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डनन्‍्कक के बाद 


युद्ध लहु से रंगी हुई राजनीति हूं | इसके श्रारम्भ होने से पहले धारी- 
दार पाजामा पहने हुए कूटनीतिज्न एक-दूसरे से शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं श्रौर 
जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वरदी पहने हुए सिपाही वम सम्हाल लेते 
हैं। दूसरा महासमर युद्ध से पहले की ही राजनीति का फल था । 
- युद्ध ने एक बात जो निश्चित कर दी, वह यह कि जमंनी, इटली श्रौर 
जापान का इस भूमंडल पर राज नहीं होगा । फिर भी कई दूसरी समस्‍्याएँ 
ज्यों-की-त्यों रह गई और वे भ्रव या तो राजनीति द्वारा हल की जायेगी या 
उन पर सैनिक दृष्टिकोण से विचार किया जायगा | 

शस्त्रीकरण की बढ़ती हुई भयंकरता शांति की कोई गारंटी नहीं है । 
दूसरा महासमर पहले से ज़्यादा लम्बा था ओर उसमें धन श्लोर जन की भी 
अधिक झाहुति चढ़ी। तीसरा महासमर इससे भी बढ़कर होगा | हरेक युद्ध 
झपने से पहलेवाले युद्ध से ज़्यादा मेहगा रहा हूं, लेकिन इस वात के श्रच्छी 
तरह मालूम होने पर भी युद्ध कभी रुका नहीं। उसकी बढ़ती हुई भीषणता 
के कारण कुछ देशों को लड़ने से बस हिचक भर होती हूँ, जो कि झ्ाक्रमणकारी 
देश के लिए बड़े लाभ की वात हू । 

साधारण लोगों को युद्ध से इतना प्रधिक भय लगता हूं कि जनतंत्री 
सरकारें शांति की झ्राशा दिलानेवाले हर तिनके का सहारा लेने को सुभी के 
साथ तैयार हो जाती हैं। तुप्टीकरण का यह एक महत्वपूर्ण साधन है । 

सन्‌ १९३१ झौर १९४० के बीच सभी वड़े तानाशाहों ने किस्ती-न- 


कि 


किसी देश पर चह बैठने का धपराध किया। ध्यान रहे कि पह प्रपराघ ताना- 
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शाहों ने ही किया, किसी जनतंत्री सरकार ने नहीं। श्राजजल की जनतंत्री 
सरकारों को अपनी जनता की भावनाम्रों के साथ चलना पड़ता है; तानाशाहों 
पर ऐसा कोई वन्धन नहीं । 

युद्ध का रुकना तानाझाहों ओर जनतंत्री सरकारों के भावी सम्बन्ध 
पर निर्भर है | तानाशाह अपवया काम बड़ी फूर्ती के साथ करते हैं क्योंकि उनके 
निर्णय में किसी न॑ंतिकता या जनमत का झड़ंगा नहीं रहता। जनतंत्री सरकारें 
अपना निर्णय देर से करती हैं श्रौर जब कई जनतंत्री सरकारें अपनी-प्रपनी 
कूठनीति को एक-साथ मिला देती: हैँ तो या तो वे कोई निर्णय ही नहीं कर 
पातीं या “कुछ न करने” का निर्णय करती हैँ । सन्‌ १६९३९ से पहले यह बात 
अक्सर हुई। - 
सवाल शक्ति का नहीं हूँ । जिन जनतंत्री सरकारों की शान्ति को 
सर्वंसत्तावादी देशों के हमले से संकट पैदा हुआ था और अन्त में जिनकी शान्ति 
नष्ठ हो गई थी उनमें चीन पर जापान के, हब्श, अल्वेनिया और स्पेन पर 
इटली के और ग्रास्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया पर नाज़ियों के आक्रमण को 
रोकने की काफ़ो से ज़्यादा ताक़त थी। अकेले फ्रांस में इतना बल घा कि वह 
मार्च १६३६ में हिटलर को राइनलेंड का पुनः शस्त्रीकरण करने से रोक देता। 
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मूर्खतावश तानाशाह यह समझ न सके कि झाक्रमण करने झौर पैर 
फेलाने से उनकी अपनी ही जड़ कठ जायगी । उधर जनतंत्री सरकारों ने 
अपनी समस्यात्रों का सामना कर सकते में बड़ी अक्षमता दिखाई । उनके कुछ 
कूटनीतिज्ञों को खतरा नहीं दिखाई दिया, किन्तु कुछ को--मसलन, प्रेज़िडेन्ट 
रूज़वेल्ट को--दिखाई दिया । सन्‌ १९३६ के आरम्म में ही उन्होंने श्रानेवाले 
युद्ध की ओर सावेजनिक रूप से संकेत किया ।__ 

पालेमेंट या मतदाताओं की सशस्त्र संघर्ष की ओर बढ़ने की अनिच्छा 
के कारण बहुधा कूटनीतिज्ञ चुप बंठ जाते थे। सच पूछिये तो अधिकांश 
मामलों में सेनिक कार्रवाई की आवश्यकता ही नहीं थी । राजनीतिक या 
आ्राथिक कारेवाई से ही काम चल सकता था, और इस दिशा में सरकारी 
दफ्तर्रा को आज़ादी भी खूब थी । उन्होंने भूलें इसलिए कीं कि तव--औोर 
अब भी--कूटनीतिज्ञता में बड़ा मोलभाव करना पड़ता है; बहुत कुछ छेना 
और बहुत कुछ देना पड़ता है, जिसका नतोजा यह होता है कि छोटे-छोटे और 
पझल्पकालीन राष्ट्रीय स्वार्थों पर इतना अधिक ब्यान केन्द्रित हो जाता है कि 
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दूर तक असर रखनेवाला अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य, अर्थात्‌ शान्ति, दृष्टि से ओकर्ले 
हो जाता हैं। इसके अलावा, जब कभी किसी संकट के बादल फट जाते हैं तो 
कूटतवीतिज्ञ श्रौर बहुत-से साघारण लोग भी हर्ष मनाने लगते हैं । समस्या 
हल हुई या नहीं, इसकी उन्हें इतनी चिन्ता नहीं होती जिननी इस बात की, 
कि चलो इस समय तो तनातनी कम हुई । एक दिन एकाएक ये ही उलस्नी 
हुई समस्थाएं श्रांकर खड़ी हो जाती हैं । 
पहले और दूसरे महासमर के वीच जो! समय वीता उसमें घुरी राष्ट्र-समूह 
से वाहर के किसी भी देश ने लगकर या विशेष रूप से युद्ध रोकने की चेप्टा 
नहीं की । उलटे राजनीतिश्ञों ने कहा--/हिटलर युद्ध के लिए उतोरू हैं, इस 
समय हमें उसकी बातें मान लेनी चाहिएँ; बाद में जव वह जड़ जमाकर बैठ 
जायगा तो रूस-विरोधी शक्ति के रूप में उसकी मित्रता हमारे लिए वहुमूल्य 
सिद्ध होगी ।” उन्होंने यह भी कहा--“इटली का हब्श पर हमला करना एक 
जुर्म हैं, फिर भी यदि हम मुसोलिनी को अधिक न भींचें तो सम्मव हैँ कि वह .. 
हिटलर के विरुद्ध हमारा साथ दे ।” इसके श्रलावा भी उन्होंने कहा--"'यदि 
स्पेन वामपक्षी रहा तो उससे सव जगह वामपक्ष को ही प्रोत्साहन मिलेगा । 
फ्रैन्को मुसोलिनी या हिटलर का पिट्ठ है तो होने दो, हम उसे रुपये उधार 
देकर, उसके साथ दया दिखाकर और उसके मामलों में हस्तक्षेप मे करने की 
नीति वरतकर उसे खरीद सकते हैं ।” इस तरह की बातों से तात्कालिक 
लाभ तो अवश्य हुआ किन्तु ये सिद्धान्त की वातें नहीं थीं । 
इस प्रकार लल्लो-चप्पो करने से हिटलर, हिरोहितो और मुसोलिनी 
का बिना रक्त वबहाये ही विजयी बनने में 'सहायता मिली, जिसके फलस्वरूप 
युद्ध अधिक दिनों तक चला और उसमें खून की नदियाँ भी खूब वहीं। राज- 
नीति केवल युद्ध की सृष्टि ही नहीं कर सकती बल्कि उसे दीघंकालीन भी 
बना सकती है । साथ ही साध वह विजय को निर्घंक भी कर सकती हूँ । 
युद्ध से पहले जो राजनीतिक हिचकिचाहट थी वह उसके आरम्भ होजाने 
भी चलती रहो । वुष्टीकरण की नीति संक्रामक सिद्ध हुई। जहाँ एक सर- 
कार ने उसे छोड़ा वहीं दूसरी ने अपना लिया | फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़- 
कर घरी-राष्ट्र-समह के वाहर ऐसा कोई दूसरा देश नहीं पा जिसने प्रपने पर 
प्राक्मण होने से पहले यद्ध की घोषणा की हो । फ्रांत ने ३ सितम्बर, १६३६ 
को ५ बजे सन्ध्या समय यद्ध घोषित किया; वह भी इसलिए कि उसी दिन 
सवेरे ११ बजे इंग्लैण्ड ऐसा कर चुका था । सदा की तरह फ्रांस का प्रकेडे 
रहने से डर लगता था। प्रेट प्रिदेंन ही एक ऐसा देश था जहाँ जनता में इस 
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बात की राष्ट्रीय भावना देर से किन्तु पर्याप्त मात्रा में पैदा हो चुकी थी कि 
ब्रिटिश भूमि श्रोर जनता पर नांजी हथौड़े के गिरने से पहले हू। नेविल चैम्बर- 
लेन की सरकार को, जो फ़ाशिज्म की कट्टर विरोधी नहीं मालूम पड़ती 
' थी, युद्ध में शामिल होने के लिए विवश किया जाय। इतने पर भी, युद्ध घोषित 
 ब.रने के बाद इंग्लेण्ड और फ्रांस दोनों हा प्रतीक्षा करते रहे । महीनों तक 
ब्रिटेन की हवाई-सेना ने बमों के होते हुए भी केवल काग्रज़ के पर्चे ही गिराये | 
२-फ़रवरी, १९४० को ननन्‍यूयार्क टाइम्स” में युद्ध काजो समाचार छपा उसे दूसरे 
पृष्ठ के दूसरे कॉलम में सबसे नीचे केवल छः इंच' का स्थान मिला और उसका 
शीष॑क यह था---प१च्छमी मोर्चे पर सर-गरमी बढ़ी ।” त्तीन दिन बाद फिर उसी 
पत्र में उसी दूसरे पृष्ठ पर यह सूचना छपी---/एक हल्की-सी भिड़न्त में 
फ्रांसीसियों को विजय मिली ।” १० फ़रवरी को एक दूसरे समाचार का शीर्षक 
यह था--/इंग्ल॑ण्ड के सब से भयंकर हवाई-यूद्ध में अंग्रेज़ों ने जमनी के 
'तीन हवाई जहाज़ गिरा दिये और बीस को तहस-नहस कर डाला ।” ग्रत: इसमें 
कोई ग्राइचर्य नहीं कि ३१ जनवरी, १९४० को नेविल चेम्वरलेन ने पार्लमेंट में 
इस बात की शिकायत की, कि यदि कोई व्यक्ति केवल ब्रिटिश लोक-सभा 
(हाउस आ्राफ कामन्स) की बहसें श्रौर समाचारपत्रों में छपी हुई कुछ श्रधिक 
सनसनीपूर्ण ख़बरें ही पढ़े तो वह समभेगा कि ब्रिटेन की सरकार लड़ाई जातने 
के लिए बहुत ही कम प्रयत्न कर रही है । 
यह एक भूठमूठ की लड़ाई थी। नाजियों श्रौर बोलशेविकों ने पोलेंड को 
रौंद डाला था। उसके बाद जर्मनी की लड़ाई कुछ समय के लिए स्थगित रही 
श्रौर फिर हिटलर स्केंडिनेविया और पश्चिमी यूरोप की ओर बढ़ा । 
सच पूछिये तो उस समय असली युद्ध केवल यूरोप के उत्तरी वर्फ़लि 
भाग में रूस और फ़िनलैण्ड के बीच हो रहा था । ३० नवम्बर, १९३९ को 
फ़िनलैण्ड पर रूस का श्राक्रमण श्रौर उसी दिन रात्रि के समय रूसी विमानों द्वारा 
हेलसिकी पर बम-वर्षा-- ये दो ऐसी घटनाएँ थीं, जिनसे सारे संसार में 
सोवियत्‌ रूस के विरुद्ध एक लहर-सी दौड़ गई | प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट ने रूस के 
साथ व्यापार पर नैतिक प्रतिवन्ध लगा दिया । राष्ट्-संघ (लीग श्रॉव नेशन्स) 
ने रूस को सदस्यता से हटा दिया । मसी संस्था ने जिसन चीन, स्पेन, आस्ट्रिया 
श्रीर चेकोस्लोवेकिया पर फ़ाशिस्टों द्वारा प्राक्रमण दोनेके समय श्रपनी आँखें 
बन्द कर रखी थीं रूस के विरुद्ध दृढ़प्रतिज्ञ रहकर काम किया | न्यूयार्क में 
बविद्यप मेनिंग ने फ़िनलेण्ड को सहायता देने की अपील की । लथेरियन गिरजा 
ने फ़रवरी, १९४० में ५ लाख डालर एकत्र करने का कार्य आरम्भ किया। 


डन्कके के बाद 


हरवर्ट हुवर ने, जो स्पेन पर फ़ाशिस्ट आक्रमण के समय चुप थे, फ़िनों को पूर्ण - 
सहायता देन का प्रस्ताव किया । 

फ़िनों'ने युद्ध करते हुए श्रपने शक्तिशाली पड़ोसी को कई बार पीछे 
हटाया श्रौर रूस के अनगिनत नौजवानों का काम तमाम कर दिया । £ फर- 
बरी, १९४० को फ़िनलेण्ड के प्रेज़िडेन्ट क्योस्टी कैल्लियों ने रूसियों के बर्च रता- 
पूर्ण झौर अ्र्थंदीन आक्रमण का अन्त करने के लिए “सम्माननीय संधि” की 
याचना की | किन्तु इसका उत्तर देते हुए मास्कों के पत्र 'प्रवदा' ने लिखा--- 
“फ़िनलैण्ड के लुटेरों का नाश कर दिया जायगा; हम अपने महान्‌ नेता स्टालिन 
को अधीनता में काम करते हुए उन पर विजय प्राप्त करेंगे ।”/ स्टालिन के 
सम्बन्ध में 'प्रददा' ने लिख[--इनका हृश्य विद्वानू-जैसा है और चेहरा 
मजदूर-जैसा; देखने में यह सिपाहों मालूम पड़ते हैं ।” किन्तु न्यूयार्क टाइम्स! 
ने स्टालिन की “पूर्व देश का एक निर्देय तानाशाह” कहकर पुकारा । “स्टालिन 
बदला लेतेवाला एक कूर व्यतित हैं ।' वाल्टर लिपमेन ने लिखा ओर. फ़िनों 
को सहायता देने की ग्पील को । १ दिसम्बर, १६३९ को जोसेफ़ वास्स ने 
स्यूयार्क हैरल्ड ट्विब्यूव में, जिसके कि वह मास्को में प्रतिनिधि रह चुके थे, 
लिखा --फिनलंण्ड एक पुरानी राष्ट्रीय परम्परावाला जनतंत्री देश हैं, 
वह उस भ्रथ में भी फ़ाशिस्ट नहीं शिस्त श्रये में रूसवाले फ़ाशिस्ट शब्द का 
खींच-तानकर प्रयोग करते हे । 

फ़रवरी, १६४० में जब ब्रिटेन में जनता का मत लिया गया तो ७४ 
प्रतिशत व्यक्तियों ने फ़िनलंण्ड को शस्त्र देने और ३३ फ़ीसदी लोगों ने वहा 
सेना भेजने के पक्ष में राय दी । 

बहुत-से विद्वानों ने कम्युनिस्ट दल से इस्तीफा दे दिया, वयोंकि रूस 
आक्रमणकारी वन गया था | ब्रिदिश ट्रेंड यूनियन डेलीगेशन के नेता सर वाल्टर 
सिटरीन ने दस दिन तक फ़िनलैण्ड के शहरों ओर युद्ध के मोर्चे की देख भाव करने 
के बाद हेलिसकी पहुँचकर कहा कि कफ़िनलंण्ड को सामान झौर शायद योद्धाप्रों- 
दोनों की विस्तुत सहायता देने की आवश्यकता हैं । 

सं १६३६ में सिटरीन ने एक पुस्तक लिखों थी जिसमें उन्होंने रूसी 
शासन और घरेल कार्य पद्धति की वड़ी कड़ी धालोचना की यो । अब उन्होंने 
फ़िनलण्ड के कारण रूस का विरोध किया । बाद में जब हिबलर के झ्ाकमन 
पश्चात्‌ रूस भी युद्धलक्षेत्र में उत्त श्ाया तो बह रूस के पश्षपाती बन गए 
राजनीति में चमय की आवश्यकता और देशभक्ति सिद्धान्त से झ्धिक शडितः 


के ग 


शालो होती हूँ । हिटलर के आक्रमयों, अदाभिक कार्यो और भत्याचारों के 
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बावजूद भी ब्रिटेन के बहुत-से प्रसिद्ध और साधारण तुष्टिकर््तश्रों ने ३ सित- 
म्बर, १९३६ तक हिटलर को “काफ़ी ग्राह्म / ही समका। उसके वाद युद्ध- 
कालीन परिस्थिति के कारण उनकी प्रवृत्ति वदल गई और उन्होंने श्रपने 
विश्वास नहीं बल्कि सरकार के ग्रादेश के अनुसार कार्य किया । 

२७ फ़रवरी, १६४५ को सर विलियम वंवरिज ने, जो जन्म से लेकर मृत्यु 
तक सुरक्षा के पक्षपाती थे, ब्रिटिश लोक-सभा में कहा--“विदेशी मामलों में 
हमें सिद्धान्त का पालन करना चाहिए और यदि मित्रता और सिद्धान्त दोनों का 
साथ-साथ ध्यान रखना सम्भव न हो तो हमें (मित्रों को छोड़कर ) सिद्धान्त की ही 
चिन्ता करनी चाहिए; क्योंकि सिद्धान्त कभी बदलते नहीं और मित्र कुछ समय 
के लिए युक्ति-संगत न होने पर भी बाद में बदलकर युक्तिसंगत वन सकते हूँ । 
श्रवसरवादिता, तुष्टीकरण, स्वार्थपूर्ण नीतियाँ, शक्ति-राजनीति---इन सबसे 
हमारी श्राशाश्रों का हनन होता हैँ ।” 

फिर भी अधिकतर लोग सिद्धान्त को भूल जाते हें ओर यही कारण है 
कि वे उलभन श्रौर प्रचार के शिकार बनते हैं । 

विदेश-नीतति के मामले में एक साधारण व्यक्ति की तुलनां एक एसी 
दुकान से की जा सकती हूँ जहाँ सभी तरह की चीज़ें पड़ी रहतो हैं ॥ सन्‌ १९३७ 
में एक दिन संध्या समय मुझे न्यूयार्क में निर्धनों की वस्ती में रहनेवालों से 
बातचीत करने का श्रवसर मिला | वे समझदार लोग थे और अख़बार पढ़ा 
करते थे । उन्होंने रूसी कमिश्नर मैक्शिम लिटविनाफ़ की सामूहिक सुरक्षा के 
लिए अपीलें पढ़ीं श्रौर वे सामूहिक सुरक्षा के पक्ष में हो गए। उन्होंने प्रधान- 
मन्‍्त्री चम्बरलेन के वे भाषण पढ़े जिनमें हिठलर आदि के तुष्टीकरण के 
लिए क्षमा माँगी गई थी और वे इस बात को शअ्रच्छी तरह समक गए कि जो 
ब्रिटेन लड़ाई के लिए तय्यार नहीं था और केवल शान्ति का आकांक्षी था उसने 
युद्ध से बचने की चेष्टा क्‍यों की । उन्होंने हिटलर के भांषणं भी पढ़े और अनु- 
भव किया कि उसका यह कहना सत्य है कि जम॑नी में रहने की जगह की तंगी 
है, जमंनी को व्यापार के लिए बाज़ार चाहिए और वारसाई में सन्धि करते 
समय उसके साथ श्रन्याय हुआ था । 

राजनीति की एक बड़ी भारी समस्या यह हैं कि श्राजकल के लोग 
बड़ी भ्रासानी से विदेशी और घरेलू प्रचार के शिकार बन जाते हेँ। जनतंत्री 
देशों में लोग जो वातें दिन-रात सुनते और पढ़ते हैं उनसे उनका अचम्भा बढ़ता 
ही चला जाता है| तानाशाही देशों में, जहाँ सरकार सभी समाचारों, भाषणों 
श्रादि का सेन्सर करती है, जनता धीरे-धीरे पूर्ण रूप से ऐसी बन जाती है कि 


- डेनन्‍्कक के बार्द 


उससे जो कुछ कहा जांता हैं उसे ही वह मान और ग्रहण कर लेती हूँ 

शासनसंस्थाएं चाहे वे तानाशाही हों चाहे जनतंत्री -- युद्ध को जीतने 
और लोगों को लड़ने में समर्थ बनाने के लिए सब तरह के शस्त्र तैयार 
करती हूँ । कुछ तोपखानों में लोहे और इस्पात के शास्त्रों का निर्माण होता हैं, 
तो कुछ में इतिहास को तोड़-मरोड़कर तलवार का रूप दिया जाता हूँ । ऐसा 
करते समय इतिहास की घटनाएँ विकृत बनाई जाती हें, यहाँ तक कि अन्त में 
लोगों के मस्तिष्क तक विक्षृत हो जाते हैं । 

जनता के मस्तिष्क पर सरकार का नियंत्रण संसार के लिए एक बढ़ता 
हुआ संकट हैं । तानाशाही राष्ट्रों में इस नियंत्रण की प्राप्ति के लिए बड़ी 
असभ्यतापूर्ण युकितियाँ काम में लाई जाती हूँ । वसे सभो दूसरे देशों में भी सत्य 
का तोड़ने और उसका गला घोंटने के लिए बड़े उत्साह के साथ चेप्टाएँ की 
जा रही हैं। हे 

“युद्ध इंग्लेण्ड चाहता था,” मार्शल गायरिंग ने २ जनवरी, १६४० को 
कहा । साथ -ही-साथ उसने यह भी कहा, “जमंनी के निवासी 'वृहत्तर जर्मनी 
की स्वतन्त्रता के लिए एक विकट युद्ध में तललीन हूँ ।” इसके ञ्रतिरिक्त, नाज़ी 
दल के सन्‌ १९४० के कीलेण्डर में यह वात दृढ़तापूर्वक कही गई कि आक्रमण 
का आरम्भ पोलेण्ड ने किया और यहाँ तक भूठ बोला गया कि “जर्मनी की 
सीमा पर पोलैण्ड ने अपने अनेक झाक्रमणों में जिस वल का प्रयोग किया हैं 
उसका वल द्वारा उत्तर देने के लिए जर्मनी विवश हो गया है ।” 

१ जनवरी, १६४० को हिटलर के निजी दैनिक पत्र “वोयलकिशर 
बीशोवाश्टेर में नाजीवाद के लाभ इस प्रकार गिनाये गये-मज़ दूरों की श्रधिका र, 
मूल्य-नियंत्रण, माताश्रों को सहायता, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों का बीमा, 
कारखानों में खेलकूद, मनोरंजक यात्रा|श्रों द्वारा वलवृद्धि, जर्मन मजदूरों के 
लिए श्ञास्त्रीय संगीत ।” उसी पत्र में यह भी लिखा गया--"इन बातों से युद्ध 
का कारण साक़-साफ़ समझ में झा जाता है । इंग्लंण्ड और फ्रांस के पूंजीपतियों 
को इस बात को भय हो गया कि निकट भविष्य में उनके मजदूर भी उनसे 
ऐसी हो मयें करेंगे । यह वात उनके लिए बअतहझ्य थी, इसलिए इसके प्रंकुर को 
नष्ट कर देना आवश्यक था ।' 

हिदलर के पत्र ने चुर छेड़ा और दूसरे नाज़ी पत्र तथा रेडियो-प्रालोचक 
उसके त्ताल पर नाच 3ठ। २ जनवरी, १९४० 


मी. 


दी डक आए आई हक 
वध्द्वीध्रोबाध्ट र में मोटे-मोर्टे 


के 
यूरोप की मद्ित । 


प्रक्षरों में पह शीषंक छपा--“ब्रिडिय संकट से यूरोप की मुश्षित ।/ ४ जन- 
वरी को उसी पत्र ने हमारा साम्यवाद' नाम से एक छेख छापा। तीन दिन 
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“ब्वाद उसने लिखा --/पिछले एक हज़ार वर्ष से फ्रांस का उद्देश्य जर्मन-एकता 

को भंग करना रहा हैं ।/ ८ जनवरी को छपा--“जमंन्री में बेकारी नहीं है” 
झौर € जनवरी को प्रथम पृष्ठ पर सब से मोटे अक्षरों में यह शीपंक दिखाई 
दिया--पोलेण्ड के पाशविक हत्यारों ने जर्मनी के सख्त घायल हवाबाज़ों को 
सताया ।” उसी दिन यह भी छपा--/इंग्लैण्ड सिद्धान्त-विहीन पूँजीवाद का 
गढ़ है ।” हु 

हिटलर जम॑न जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। 
जनता केवल उसकी भूठी बातें ही सुन सकी । मजदूरों में उसने समाजवाद का 
विष बोया और सारे देश में इंग्लैण्ड श्रीर फ्रांस के विरुद्ध घृणा की आग फैलाई। 
फ्रांस में उसने ब्रिटेन के विरुद्ध प्रचार किया, ब्रिटेन में फ्रांस के विरुद्ध श्रौर 
अमेरिका में यूरोपियतों के विरुद्ध । अमेरिकावासियों में उसने युद्ध से अलग 
रहने का भी प्रचार किया । 

बदमाश जितना ही बड़ा होता है उतने ही उत्त रदायित्व से हीन उसके 
तके होते हैं । सदा कोई-न-कोई उसका विद्वास कर ही लेता हैं । 

बहुत-से दक्षिणपक्षी फ्रांसीसियों ने हिटलर की चेतावनी सुन्ती । फ्रांसासी 
कम्युनिस्टों के कान में मास्को की श्रावांज़ श्राई; रूसियों ने उन्हें बताया कि 
यह युद्ध साम्राज्यवादियों का युद्ध है । 

फ्रांस को प्रभावान्वित करने भौर सारे यूरोप में आतंक फैलाने की 
चाल चलने के बाद नाज़ियों ने अपनी सेना आगे बढ़ाई और नारवे, डेनमार्के, 
हालेण्ड तथा बेलजियम को मार गिराया । २१ मई १९४० को नाज्ञी सैन्य-दल 
बड़ी तेज़ी के साथ इंग्लिश चैनेल की ओर बढ़ा; ब्रिटिश श्राकाश-सेना ने ऐकेन 
पर भीषण बम-वर्षा की, प्रेज़िडेण्ट रूज़ वेल्ट ने कांग्रेस को अमेरिका के रक्षा- 
प्रबंध को शीघ्र-से-शी ध्र पूर्ण करने का आदेश देते हुए एकता के लिए अपील 
की और महारानी विल्हेलमिना हालेण्ड से भागकर लंदन पहुंचीं । 

१२ मई, १९४० को कम्युनिस्ट सन्‍्डे वर्कर! नामक पत्र ने एक लम्बी 
सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा--“यह युद्ध हमारा नहीं हैं; यह दो ठपगों का 
युद्ध है--एक भर ब्रिठेनत और फ्रांस का दल है श्रौर दूसरी ओर हिटलर का । 
हमें इस युद्ध से अलग रहना चाहिए ।” २२ मई को न्यूयाक में टाइम्स स्कवायर 
में युद्ध-विरोधी प्रदर्शन किया गया और कम्युनिस्ट दलवाले जो तहछ्तियाँ लिये 
फिर रहे थे उन पर लिखा था--“रूज़वेल्ट, डेवी और हूवर ने युद्ध के लिए एक 
गुट बना लिया है”, “भगवान्‌ हमारे राजा की रक्षा करें”, “भ्रमेरिकन नहां 
लड़ेंगे” श्रादि । 


डन्ककक के वाद 


दूसरी श्रोर, सिनेटर जेम्स वन्स ने कर्नेल चाल्स लिडवर्ग की “युद्ध रे 
अलग रहने की पराजयसूचक नीति के विरोध में भाषण दिया । वेन्डेल विर्ल्क 
ने कहा--"हिंटलर केवल वल जानता हुँ | जब हम अपने उद्योगों की मशीने 
चला देंगे और एक करोड़ आंदमियों को काम पर जुटा देंगे तो उसकी आांखें 
खूल जोयँगी ।” फ्लोरिडा के सिनेटर पेप्पर ने इस बात पर जोर दिया कि अमे- 
रिका के हवाई जहाज यूरोप के जनतंत्री देशों को बेचे जायें। 

अमेरिका के लोग बहस करते रहे । उधर नाज़्ो संनन्‍्य-दलों के चलने से, 
जर्मन ग्रोताखोर हवाई जहाज़ों के शोर से भौर टेंकों की खड़खड़ाहट से यूरोप 
काप उठा | 

भौर फिर डल्कर्क का युद्ध हुआ । रृ८ मई को बेलजियम के राजा 
लियोपोल्ड ने अपने सिपाहियों को हथियार डाल देने का झ्रादेश दिया । इससे 
ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएँ भयानक संकट में फेस गई । “हमें कठोर समाचारों 
को सुनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए,” विन्सटन चचिल न॒पालंमेण्ट में 
कहा । गहनतम निराशा के समय वह प्रधान मंत्री बनाये गये थे । ब्रिटिश श्ौर 
फ्रांसीसी सिपाहियों की एक छोटी-सप्ती टुकड़ी समुद्र की ओर पीठ किये डन्कर्क 
में साहस के साथ लड़ती रही जिससे कि शेष १॥ लाख ब्रिटिश सँनिक इंग्लैण्ड 
लौट जाने की चेष्टा कर सके । जब कि वे डन्कर्क के तट पर जहाज़ों की प्रतीक्षा 
कर रहे थे, जमंन विमानों ने उनपर घुंग्राघार गोले बरताये | ब्रिटेन से जहाज 
आये--विध्वंसक यान, छोटी नावें, स्टीमर, केलिपोत, मछली केंसानेवाली वोदें, 
छोटे-छोटे बच्चों द्वारा रस्सी से खींचकर चलाई जानेवाली नावें -जो भी आ 
सके, आये । जर्मन-विमानों ने उन पर टूट-टूटकर बम बरसाये । छोटे जहाजों 
पर चढ़ने के लिए सिपाहियों ने गर्दन-गर्देव तक पानी पार क्षिया | घायलों को 
लोग हाथों ओर कन्धों पर उठा-उठाकर ले गये । जहाज्ञ बोझ से मूक गये। 
फिर वे ब्रिटिश तठ की शोर लपके । जमंव हवाई-सेवा ने उनपर फिर ग्राप्रमण 
किया । केवल एक दिन में, अर्थात्‌ पहली जून को, ६जहाज़ वमों से झ्राहत होकर 
ड्ब गये । इनमें से कइयों पर सिपाही खचाखच भरे हुए थे। लोगों ने प्रयने 
पांस की प्रायः सभी चोज़ें फेंक दो, कितु उन्होंने श्रपने सिरों पर से इस्पात के 
टोप नहीं हटने दिये । समुद्र में विस्फोटक सुरंगों और टारपीडो का जाल विदा 
हुआ था । अरपताली जहाज़ों तक पर झाकाझ्न से बम गिराये जा रहे थे । जो 
सैनिक घावों पर फटी और गंदी पट्टियाँ वाँधे बुरी दशा में तट पर पहुंचते थे, 
उन्हें लोग हप॑ भोर दुःख के मिश्रित आँसू बहाते हुए हाथों-हाथ ले जाते थे । 
इंगलेण्ड में खुशी मनाई गई। ममेरिका में भी ऐसा ही हुश्ना । जहाज कई बार 


१० हे एक महान नैतिक चुनौती 


आये और कई वार गये और हर उस जहाज को देखकर जो सिपाहियों को लोग 
लिये कुशलतापूर्वक इंग्लैण्ड पहुंचता था, हर्ष से पागल हो उठते थे। ब्रिटेन ने 
इस प्रकार बचाये गये अपने सिपाहियों की संख्या गिनी । वही उसकी एकमात्र 
सेना थी, एक निःशस्त्र सेना--हिटलर के श्राक्रमण से देश को बचाने की एक 
मात्र व्यवस्था । 

४ जून को चचिल ने उत्साह और कृतज्ञता से भरो लोक-सभा में घोषणा 
की--“एक हज़ार जहाज़ ३ लाख २५ हज़ार सेंनिकों को मौत के पंजे से छूड़ा- 
कर अपने वदन वापस ले ग्राये हैं ।/ १ लाख १० हज़ार फ्रांसीसी सेनिक भो 
बचाकर लाये गये थे । फिर भी चचिल ने लोगों को सावधान किया--"यह 
एक सफलता है, विजय नहीं |” वह जानते थे कि आगे क्‍या होने वाला हैं, 
उन्हें पता था कि ब्रिटेन को जीवित रखने के लिए (अभी लड़ाई लड़नी 
बाक़ी है । 

इंग्लैण्ड अकेला था, किंतु ४ जून को चचिल ने सारे संसार को विश्वास 
दिलाते हुए लोक-सभा में कहा--/हम व विचलित होंगे, न पैर पीछे हटायेंगे; 
वल्कि अन्त तक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे । हम फ्रांस में लड़ेंगे, सागरों 
और महासागरों में लड़ेंगे शोर बढ़ते हुए विश्वास तथा बल के साथ आकाश में 
भी मोर्चा लेंगे । चाहे कुछ भी हो, हम अपने द्वीप की रक्षा श्रवश्य करेंगे और 
कभी घुटने नहीं ठेकेंगे । यदि कभी इस द्वीप को या इसके किसी बड़े भाग को 
दासता और भूख का सामना करना भी पड़ा, जिसकी कि मुझे लेशमात्र भी 
आशंका नहीं है,तो सांत समुद्र-पार हमारा साम्राज्य हमारी जल-सेना की सहायता _ 
से उस समय तक संग्राम करता रहेगा जब तक कि नया संसार अपने पूर्ण बल 
और पौरुष के साथ पुराने संसार की रक्षा और मुक्तिके लिए निकल नहीं पड़ेगा।” 

चचिल अपने स्वभाव ग्रोर मानसिक प्रवृत्ति से हो आशावादी थे। 
उन्हें इस वात का विश्वास था कि किप्ती-ने-किसी दिन अमेरिका युद्ध-क्षेत्र में 
प्रवेश अवश्य करेगा । ५ 

डन्कर्क के पलायन के समय ब्रिटेन की शक्ति अपने न्यूनतम स्तर पर थी, 
कितु उस घटना ने राष्ट्रीय पौरष और आ्रात्मबल के गुप्त स्रोतों को खोलकर 
विजय का सूत्रपात किया । उसके पर्चात्‌ कई सप्ताह तक ब्रिटिश नर-नारियों 
ने अपनी-अपनी मशीनों के पास बैठकर इतनी कड़ी मेहनत की कि अंत में वे 
थककरं चूर हो गये। मशीनों पर काम करते-हो-करते उन्होंने भोजव किया, 
दिन भर काम पर जुटे रहने के पश्चात्‌ रात को वे अपनी बेंचों के पास ही फ़र्श 
पर सो रहे और फिर तड़के उठते ही बम और बन्दूक बनाने में लग गये । 


डन्कक के धाद 


प्राण-रक्षा के लिए मनुष्य बहुघा अतिरिक्त श्रम करने को तैयार हो जाता है । 5” 
यहाँ वो राष्ट्र-का-राष्ट्र जीवित रहने के संकल्प से प्रेरित हो इतना श्रम करने 
में जुटा हुआ था, जितना साधारणत: मानवी क्षमता से परे हूँ । 

इंग्लेण्ड की रक्षा का श्रेय इंग्लिश चंनेल, चचिल और ब्रिटिश हवाई- 
सेना को हैं। चचिल के भाषणों ने जनता में कार्य करने की प्रेरणा भरी । _ 
चूंकि श्राजकल की शासन-संस्थाएँ पहले की शासन-संस्थाओं से अधिक शबक्ति- 
शाली होती हैं, इसलिए उनमे उन महान्‌ पुरुषों की तुती बोलती है जिनके 
हाथों में अत्यधिक श्रधिकार होता है और जिनका जनता पर प्रदुभुत प्रभाव भा 
होता हैं | तानाञाही देशों में उन महान्‌ पुरुषों का प्रभाव उनके अधिकार के 
कारण पड़ता है, कितु जनतन्त्री राष्ट्रों में उन्हें अपने प्रभाव के कारण अधिकार 
प्राप्त होता है और वे उस अधिकार का प्रयोग अपने प्रभाव को वृद्धि में करते 
हैं । चर्चिल ने ब्रिठिश जनता को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सहायता दी । 

छोटे-छोदे लोगों ने निराशा प्रकट की । कनंल चाल्त लिंडवर्म ने तो 
समभ लिया कि इंग्लेण्ड हाथसे निकल गया और उन्होंने इस पर शोक भी प्रकट 
नहीं किया । वीर मार्शल पेताँ को, जिनकी आत्मा भयातुर हो गई थी, फ़ांस या 
इंग्लैण्ड पर बिलकुल भरोसा नहीं था । फिर भी चचिल, रूज़वेल्ट और चार्ल्स 
डी गाल को इन पर विश्वास था और उनके साथ बलशाली हृदयवाले छोटे- 
छोटे लाखों व्यक्ति थे । 

डन्क्रके के चार साल बाद, ६ जून, १९४४ को ब्रिटिश सेना अझमेरिक 

सेना के साथ फ्रांस में फिर उत्तरी और इस घटना के एक वर्ष पश्चात्‌ ही यूरोप 
में विजय-दिवस मनाया गया । ये पाँच वर्ष करोड़ों नर-तारियों श्रौर बच्चों के 
लिए रक्‍त-पात, भूख, ठढ ओर चिन्ता से भरे हुए वर्ष थे। मनुष्य भी दीसा 
अदुभूत आविष्कार हे ! निस्‍्संदेह वह उत्तमतर सोभाग्य का श्रधिकारी हूँ । 

मनुष्य कम-से-कम युद्ध-विहीन मंसार का अ्रधिकारी श्रवध्य हूँ । में यूद्ध 
की भयंकरता को देख चुका था, इसीलिए प्रतिदिन प्रकाशित होनेवोली यूद्ध- 
विज्ञप्तियों को पढ़ते हो मेरी आँखों के सामवे गोलियों से क्षत-विक्षत घरीरों या 
जले हुए टेंकों और विमानों में कुलसे हुए मनुष्यों के चित्र सिच जाते थे । जब 
विज्ञप्ति में लिखा होता "दो हवाई जहाज़ वापस नहीं भ्रा सके” तो मेरे नेधों 
के सामने नाच उठता १२ नवयूवकों की मृत्यु का दश्य प्रोर उनके साय-साथ 
१२ माता-पित्ाओं, १२ परिवारों ह्ौर झनेक मित्रों का छित्र जो उस विश्नप्ति 
को सदा याद रखेंगे और जब कमी उन्हें उत्तकी याद प्रायगी तभी उसनझा हृदय 

नें दे 


|; 
शोतल और शिधिल हों बंठ गेगा। यदि युद्ध वस्तुत: इस योग्य हैँ कि हम 
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उसके लिए इतनी यातनाश्रों, इतने कष्ठों बोर इतनी मत्त्यञ्नों का भोग भोगें 
तो निस्संदेह उत्तका अंत महान्‌ भसोर कल्याणकारी होना चाहिए । 

यदि दूसरा महासमर वस्तुतः: किसी उद्ृंद्य से लड़ा गया धा तो उसे 
एक संसारव्यापी गह-यद्ध का रूप छेना चाहिए घा, वह दासता के विरुद्ध और 
एक ऐसे अखंड भूमण्डल की स्वापना के लिए लड़ा जाना चाहिए था जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतन्ब॒ता और न्याय प्राप्त होता। किसो एक देश की 
भूमि, तेल या व्यापार को छीनकर 
एक महान्‌ और मर्खतापूर्ण ग्रपराघ हैं 





देश का देने के लिए युद्ध करना 


कक 
पं 
+क 


श्रमेरिका भी युद्ध के चंगुल में 


विन्सटन चचिल का कोई भी वक्तव्य इतिहासकारों को उतना महत्त्व- 
पूर्ण नहीं मालूम होगा, जितना कि उनका फ्रांस और इंग्लैण्ड की शासन-सत्ताओं 
को एक में मिला देने का १६ जून, १९४० का प्ररताव । उस समय फ्रांत का 
पतन होने ही वाला था | चचिल फ्रांस और अपने देश, दोनों की रक्षा करना 
चाहते थे। उन्होंने प्रस्ताव किया कि ब्रिटेन शर फ्रांस इस बात की घोषणा 
कर दें कि “हमारी सरकारें अलग-अलग न रह कर एक संघ का रूप ले लेंगी 
और फ्रांस के प्रत्येक निवासी को ब्रिटेन की तथा ब्रिटेन के प्रत्येक निवासी को 
फ्रांस का नागरिकता तत्काल प्राप्त हो जायगी ।” 

चचचिल कट्टर राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी थे; फिर भी जीवित रहने 
की आकांक्षा ने उन्हें संकट के समय विभिन्‍न राष्ट्रीय. सत्ताश्नों के एकीकरण 
और अन्तर्राष्ट्रीयता का पक्षपाती बना दिया । उन्होंने यह समझा लिया कि * 
अपने अस्तित्व की रक्षा सबसे भ्रच्छी उस समय हो सकती हैं जब सार्वभीम 
सत्ताएँ पृथक्‌ू-पृथक्‌ न हों । 

वर्षों वाद, यूरोप की विजय से कुछ दिन पहले, जब चचचिल से पूछा 
गया कि वया श्राप अब भी फ्रांस को ब्रिटेन में मिलाने को तैयार हैं, तो उन्होंने 
उत्तर दिया--'नहीं !” पराजय को रोकने के लिए शअ्ंतिम प्रयत्त करते समय 
वह जिस कार्य के लिए तंगार होगए थे उस्तीसे वह विजय का बाध्वासन 
मिलते ही मुकर गये ! सन्‌ १६४० में सर्वना् से बचने की व्यावद्वारिक पाव- 
इयकता का ग्रनुभव करने के कारण वह प्रादर्शवादी वन गये थे, कितु सन्‌ (९४४ 
तक यह श्रादर्शवाद कपूर की तरह उड़ गया । जब तक स्थिति गम्भीर रही 
तब तक चचिल पब्रच्छे बने रहे । 

युद्ध की प्रसुन्दरता पहले हममें सुन्दर शांति की एक प्रादर्शवादी प्राशा 
जाग्रत कर देती है प्रोर फिर बाद में ऐसा विष उत्पन्त ढरती हूँ जो दस प्रादर्घ- 
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वाद को ले बैठता है । दुःख के द्वारा उन्नति की झ्राशा करना एक मृग-मरीचिका 
हैँ । यदि दुःख भोग से मनुष्य बुद्धिमान वन सके तो इस संसार में इतनी 
वुद्धिमत्ता व्याप जायगी कि दुःख हो ही नहीं पायगा । 

फ्रांस को बचाना चचिल के वस की वात नहीं थी । यदि जून, १६४० 
में ब्रिदेव या अमेरिका के १० लाख ताजे सिपाही अस्त्र-शस्त्र से परी तरह लैस 
हो नारमेंडी में उत्तर पड़ते या रूस पूव की ओर झाक्रमण कर देता, जैसा कि 
ज़ार ने अगस्त १६१४ में किया था, तो फ्रांस वच जाता और बाद में खून की 
जो नदियाँ वहीं वे भी न वहतीं । किंतु ऐसा नहीं हो सका। नाज़ी सैन्य-दल 
निर्देयता के साथ आगे बढ़ता रहा; पेरिस ने ब्नि लड़े ही घृटनें टेक दिये श्रौर 
१० जून को इटली भी अखाड़े में उतर आया । 

इटली के युवक विदेश-मंत्री काउन्ट चियानों ने, जो मुसोलिनी का 
दामाद था, अपने देश को युद्ध से प्रलग रखने की चेष्ठा की | बाद में इस अ्प- 
राब के लिए नाज़ियों ने उसे गोली से उड़ा दिया | मई, १६४० में प्रेजिडेन्ट 
रूज़वेल्ट ने मुसोलिनी के पास तीन बार निजी संदेश भेजे ओर उसपर लड़ाई- 
भगड़े से दूर रहने का ज़ोर डाला। २४ श्रप्रैल, १९४० को - पोप पायस १२ वें 
ने मुसोलिनी को एक पन्न लिखकर युद्ध में भाग न लेने की सलाह दी | युद्ध के 
विरोध में सावंजनिक प्रदर्शन भी किये गये । किन्तु ये सारी यूक्तियाँ वेकार रहीं, 
क्योंकि मुसोलिनी मार-घाड़ में हिस्सा बँटानें के लिए इच्छुक थे । उन्हें इस वात 
का विश्वास था कि जल्दी ही फ्रांस, और कुछ ही सप्ताह में ब्रिटेन भी 
ग्रात्म-समपंण कर देगा और तब इटली सरलता से प्राप्त की गई उस विजय के 
मीठे फल चख सकेगा । किन्तु, कैसी भयंकर भूल की उसने ? उसके भाग्य में 
सन्‌ १९४० में विजयी बनना नहीं, बल्कि सन्‌ १९४४५ में हारना और मरना 
लिखा था। 

जनता के श्रधिकांश दू:ख शासन-संस्थाओं की भूलों के ही कारण उत्पन्न 
होते हैं । 

फ़रवरी १६४० में मुसोलिनी और हिटलर ने ब्रेनर-पास में मिलकर 
इटली को यूद्ध के अखाड़े में उतारने का निश्चय किया था। कर्नेल-जनरल 
गसस्‍्टाव जॉड ने, जिसकी मेघा-शक्ति ने दस वर्ष तक जमंन-सेना का पथप्रदर्शन 
किया था, जून १६४४५ में गिरफ्तार किये जाने पर इस बात का प्रमाण दिया कि 
जमंनी के सैनिक अधिकारी इठली के युद्ध में सम्मिलित होने के पक्ष में नहीं थे। 
फ़ील्ड-माशल कीटेल ने भी झ्पनी गवाही में यही बताया। सच पूछिये न्‍तो 
यदि इठली तठस्थ वना रहता और मित्र-देश के नाते जमृतरी को जहाजों द्वारा 
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माल भेजता रहता तो वह हिटलर के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हांता और मार 
ने बनता, जैसा कि बाद में वह शीघ्र ही वत गया । किन्तु हिटलर ने, जो राज- 
नीतिज्न अधिक था श्रोर सैनिक कम, निश्चय ही यह सोचा होगा कि उचित 
अ्रवस्तर पर इटली के युद्ध में प्रवेश करने पर फ्रांस के पतन का मार्ग प्रशस्त 
हो जायगा ग्रौर ब्रिटेन भी हतोत्साह हो शीघ्र मस्तक भुका देगा । हिटलर को 
भरोसा था कि ब्रिदेन की प्रतिरोध-शक्ति भंग हो जायगी और इटली का युद्ध में 
आना अंतिम कूर प्रहार सिद्ध होगा। 
फ्रांस के सन्‌ १९४० के पतन का आरम्भ सन्‌ १९१४ में ही हो चुका 
- था। प्रथम महासमर में - उसके अनगिनत नवयुवक काम भाये। फ्लेन्ड्स के 
पोस्तों के खेत स्वस्थ लाल लहू से पिच गये जिससे तुष्टिकर्ताओों की एक फ़स ल- 
सो खड़ी हो गई । विजय बिलकुल स्पष्ट थी। अमेरिका ने फ्रांस की युरक्षा 
की कोई गारंटी नहीं ली और कुछ फ्रांसीसियों ने अनुभव किया कि ब्रिटेन 
जम॑नी का पक्षपाती हो गया है। उन्होंने कहा कि और नहीं तो कम-से कम 
युद्ध-क्षतिपूति और रूहर पर ध्रधिकार करने के प्रश्त पर ब्रिटिश कटनी तिश्न फ्रांस 
के विरुद्ध जमंनी का पक्ष ले रहे हूँ । इंग्लैण्ड के प्रति इस अविश्वास से मार्शल 
पेताँ की सरकार को २१ जून, १९४० को हिटलर से संधि करने के लिए तैयार 
हो जाने में बड़ा प्रोत्साहन मिला । कुछ फ्रांसीसियों का यह अनुमान था झोर 
कुछ ने अपने पागलपन में यह झाजा तक कर लो घी कि ब्रिटेन भी शीघ्र हो 
घुटने टेक देगा । इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्‍यों न जल्दी ही हथियार डाल 
दिये जायें झ्रौर तत्परता के लिए नाम कमाया जाय । 
फ्रांस की इंग्लेण्ड की प्रतिरोधक-शक्ति के सम्बन्ध में शंका धी। जमंनी 
झोर रूस की २३ अगस्त, (९३६ की सन्धि मानो मौत की घंटी थी वयोंकि रूस 
और प्मेरिका के तठस्थ रहते हुए भौर ब्रिटेन में यूद्ध की तैयारी न होने के कारण 
फ्रांस का विजया बनना असंभव था। ऐसी दशा में फ्रांसीसियों ने सोचा कि 
एक ऐसे देश के विरुद्ध लड़ने से लाभ ही क्या जो फ्रांस से बढ़ा ही नहीं है, बल्कि 
पग्राथिक दृष्टि से प्रधिक शक्तिशाली श्रौर सैनिक ग्रस्च्र-धस्त्रों में भी मघिद 
सम्पन्न है । झ्केली इस बात से ही फ्रांस के पतन का रहस्य स्पष्ट हो जाता हैं । 
जनरल चार्त्स डी गाल जानते थे कि फ्रांसीसियों का संसार के अन्‍य सभी 
देशों पर से विश्वास उठ गया है। इसलिए (८ जून, १९४० को हन्दन से 
ग्पना पहला प्रसिद्ध भाषण द्राडकास्ट करते हुए उन्होंने इस प्रथम का विशेष 
रूप से उत्लेख किया और कहा- फ्रांस क्‍्केला नहीं हैं, उसके पास एक महान 
साम्राज्य है। फ्रांस चाहे तो उत्त ब्रिविध साम्राज्य के कन्पे से-सन्‍्बा मिद्दा सकता 
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है, जिसका समुद्दों पर प्रभुत्व है और जो साहस के साध लड़ता चला जा रहा 
हैं। इंग्लैण्ड की तरह वह भी अमेरिका के विशाल झ्ौद्योगिक साधनों से लाभ * 
उठा सकता है।....... यह यूद्ध एक संसारव्यापी युद्ध है इस.... . संसार में 

इतने साधन हैं कि उनकी सहायता से एक दिन हम भपने श्र को कुचल देंगे । 
गाज दूसरों के यांत्रिक बल ने हमारी चूल अवश्य-हिला दी हुँ लेकिन भविष्य 
में हम इससे भी श्रेष्ठ यांत्रिक बल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करेंगे । संसार 
का भाग्य इसी पर निर्भर हैं । 

जब रूस और अमेरिका भी युद्ध-क्षेत्र में उतर आये झौर ब्रिटेन ने 
अपनी विशाल वेमानिक शवित का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया तो फ़ांस की गाद्याएँ 
फिर जाग्रत हो उठीं और भीतर-ही-भीतर हिटलर के प्रति विरोध की भावना 
बढ़ने लगी। 
फ्रांस को जितनी कम सहायता बाहर से मिली उतनी ही अल्प उसकी 

आंतरिक झविति भी थी । समाजवादों दल का एक झशवितज्ञाली भाग संधि का 
पक्षपाती धा और सन १९३८ में म्यनिख में किये गये चेकोसलोवेकिया के 
विभाजन की प्रशंसा कर चुका घा | इसके विपरीत बहुत-से मजदूरों का मत था 
कि फ्रांस के ऐश्वयेशाली नेताओं का आचार भ्रष्ट हो गया है, फ़ाशिस्टों से 
उनकी सहानुभूति है और चेकोस्लोवेकियों और स्पेन को बेचकर उन्होंने फ्रांस 
के साथ विश्वासघात किया हैँ । प्रनग्रिनत फ्रांसीसियों ने अपने कटनीतिज्ञों और 
जन रलों के प्रति श्रविश्वास की भावना प्रकट को । राष्ट्र अपनी सेना की डींगें 

मार रहा था, किन्तु विशेषज्ञों को पता था कि फ्रांसीसी सेना की यांत्रिक सामग्री 
कितने पुराने ढंग की हैँ । फ्रांस के पास अच्छे हवाई जहाज़ों की इतनी ज़्यादा 
कमी थी कि वह जमंन हवाई-सेना को रोकने में बिलकुल भझसमथ्थे था। फिर 
भी फ्रांस के राष्ट्रीय कोष में सोना पड़ा सड़ रहा था । वह अमेरिका से हवाई 
जहाज खरीदने के काम में लाया जा सकता था। कितु प्र्थ-मंत्री ने रुपया 
देना मना कर दिया और लोगों को इस बात की शंका हुई कि शायद फ्रांस के 
उद्योगवाले ही स्वयं आ्डर पूरा करना चाहते हैं । जब युद्ध आरम्म हुआ तो बेचारे 
देशभक्‍त विमान-चालक ठठरी-जैसे हवाई जहाज्ों को लेकर यह सोचते हुए 
ऊपर उड़े कि हम आत्म-हत्या करने जा रहे हैं। चाल्स डीगाले ने, जो उप 
समय तक एक - कनेल हो थे, ठेंकों के निर्माण पर ज़ोर दिया था, कितु मार्च 

६९४२ में रिश्लोम के मुकदमे में गवाही देते हुए फ्रांस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
दलादिये ने बताया कि स्पेन के गृहन-युद्ध में इटली की बछ्तरबन्द टुकड़ियों 

का जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उससे फ्रांसीसी विशेषज्ञों को्‌ 


अमेरिका भी युद्ध के चंगुल में 


इस बात का प्रमाण मिल गया था कि वस्तरवन्द मोटरगाड़ियों द्वारा युद्ध करन 
का विचार गूलत है। फ्रांसीसी जनरलों को टेकी नहीं, वल्कि मेजीनी लाइन में 
विश्वास था । 

रियोम के ही मुकदमे में गुवला चैम्बर ने जो महासभा के आरम्भ 
होने के समय फ्रांस के हवाई-मंत्री थे, कम्युनिस्टों पर इस बात का दोपारोपण 
किया कि रूस और जर्मनी में सन्धि होने के वाद उन्होंने फ्रांस की हवाई 
जहाज बनाने वाली फैक्टरियों के काम में वाधा डालीं । उन्होंने हवाई जहाज 
के निर्मातायों पर भी विमान-निर्माण-योजना में विलम्ब करने का दोपा- 
रोपण किया । दलादिये ने गवाही देते हुए कहा कि निर्माताओं के काम न करने 
का उद्देश्य प्रमाणित करना था कि हवाई जहाज बनाने वाली फंक्टरियों का 
राष्ट्रीयकरण एक मूर्खता हूँ । जैसा कि पॉलरेनां ने अपने संस्मरण में लिखा हैं, 
“इन सब बातों का परिणास यह हुआ कि फ्रांस के पास ने टेंकों की कोई टुकड़ी 
रही न हवाई जहाजों की।(पॉलरेनाँ सन्‌ १९४० में मार्च से जूब तक फ्रांस के 
प्रधान मंत्री थे ) । 

इन, भौर सहस्नों दूसरी वात्ों से यह सिद्ध हो जाता हूँ कि द्वितीय महा- 
समर के झारम्म होते से वर्षों पहले से ही फ्रांस में एक भयंकर गृह-बुद्ध चल 
रहा था, जिसके कारण उसके अनेक खण्ड तो हो ही गये थे, साथ-ही-साथ 
उसकी शक्ति भी नष्ट हो गई थी और उसका प्रवृत्ति पराजय-सूचक वन गई थी। 

फ्रांसीसी अपनो जल-सेना की सहायता से अफ्रीका और एशिया में यूद्ध 
जारी रख सकते थे, किन्तु पेताँ न तो प्रजातंत्रवादी थे न फाशिस्ट-विराोधी; 
इसलिए उन्हें फाशिज्ष्म के विरुद्ध युद्ध करने की कोई आन्तरिक आवश्यकता 
नहीं थी । 

सन्‌ १६४२ में नव वर्ष के भ्रवसर पर ब्राडकास्ट करते हुए पत्ता ने 
कहा-- मुझे अपने देश के लिए न मावसंवाद की जूरूरत हूँ न उदार पूंजीवाद 
की । रहा केवल फाशिजम; सो,इस प्रकार के नाजी विचारों वाला नेता नाजियों 
का विरोध नहीं कर सकता था । 

फ्रांस का पतन उसके झान्तरिक दूषण भर विदेशी सहायता की कमी 
के कारण हुआ । उसके घुटने टेक देने से जनतंत्री शासन-प्रधाली के मौलिक 
दोप स्पष्ट होगये धौर उसका झात्म-समर्पण किसी विशेष जनतंत्री सरकार का 
झग्रन्त नहीं बल्कि स्वयं जनतंत्र के उपहास का आरम्भ माना गया । 

इस प्रश्न पर मेने २२ जून १९४० की शालंट्सबिले में वर्जीमिया 
विश्वविद्यालय की सार्वजनिक मामतों की संरया के वापिक पघधिवेशन में 


श्य एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


विचार किया था। तभी हमें फ्रांस के जमंनी से संधि कर लेने की सूचना 
मिली थी । उस पर अपने विचार प्रकट करते हुए मेने कहा--“जनतंत्री सर- 
कारों और जनतंत्र को दफुनाकर सारे संसार में नाजी पताका के फहराये जाने 
में प्रमी बहुत देर है ।फाशिज्म उस समय तक विजया नहीं हो सकता जब 
तक कि सारी जनतंत्री सरकारें हरा न दी जायं; ऐसा होने से पहले इंग्लेड : 
झौर अमेरिका को पराजित किया जाना गनिवार्य है ।* 
फ्रांस के पतन की सूचना मिलने पर भी में आशज्ञावादी ही वता रहा । 
“ग्रगर जमंनी इंग्लेंड को फौरन नहीं कुचल सकता” मेने कहा'““तो गतिरोब 
उत्पन्त हों सकता हूँ और मित्र-राप्ट्रों की विजय निश्चित हो सकती हूँ, वर्योकि 
यदि जम ती इस समय नहीं जीत सकता तो वह-वाद में भी नहीं जीत सकेगा श्रौर 
इसके विपरीत, यदि मित्र राप्ट्र इस समय विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो बाद 
में अ्रभेरिका की सहायता से कर सकेंगे ।” ' 
सन्वि के लक्ष्य के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते हुए मेने लिखा-- 
“अजनतंत्र अ्रभी निर्दोष नहीं हे, फिर भी जितनी तानाश्ाहियों से में परिचित हैं 
उन सबसे वह अच्छा है । किसी भी तानाश्ाही राज्य में जनता को स्वतंत्रता 
नहीं मिली । इस संसार का विभाजन सफेद और काले के आधार पर नहीं 
हुआ हैं । सफेद काई भी नहीं, कितु दुर्भाग्यवश्ञ काले बहुत हैँ । यदि आप सफ़ेद 
की ही चिन्ता करेंगे और किसी दूसरे वर्ण का समर्थन नहीं करेंगे तो आपको 
उसकी प्रतीक्षा में अपने हाथी दाँत के मीनार में क़यामत तक बैठना पड़ेगा । 
हमें तो भूरे रग के जनतंत्र और काछे रंगके एकाधिकारवाद में से किसी एक को 
चनना हैं | शांति का सबसे बड़ा लक्ष्य काले का अन्त करना और साथ-ही-साथ 
भूरे को अधिक सफेद बनाना है ॥/“““मेरी योजना अब भी यही हैँ” उस 
समय मेने यह सुझाव रखा था कि “मित्रराष्ट्रों के विजया होने के बाद यूरोप 
को- एक संघ के रूप में संगठित करना चाहिए। संघ में आशिक, राष्ट्रीयता या 
संकीर्ण राजनेतिक राष्ट्रीयता का कोई स्थान नहीं होता । इतिहास इस बात का 
पिद्ध कर चुका है कि राष्ट्रों का उद्धार अन्तर्राष्ट्रीयता में हैँ पुरुष या देश के 
लिए व्यक्तिगत सुरक्षा का कोई सावन नहीं ।” - 
मेरे छेख के अन्त में एक छोटा-सा रूपक था, किन्तु समय समाप्त हो 
जाने के कारण मुर्के उसे विना सुनाये ही छोड़ देना पड़ा । मेंने लिखा था-- 
४ आर नाम के एक युवक व्यक्ति ने अपने रहने के लिए एक सुन्दर श्नौर मज़- 
बूत मकान बनाया और उसे जनतंत्र कहा | कुछ समय पदचात्‌ वा नाम के एक 
दूसरे व्यक्ति ने उस मकान के पास वाले दूसरे मकान में आने की अनुमति 


प्रमेरिका भी युद्ध के चंगल में 


माँगी । उसके मालिक ने अर से सलाह ली और उसे वताया कि व अर्िवि 
द्वारा शकुन बताने वाला एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और श्राग लगाने के अपराध 
में दण्ड भी पा चुका है, किन्तु अ' ने “व” का पक्ष लेते हुए कहा कि में जानता 
हूँ कि यह एक बहुत ही नेक आदमी हूँ |--इस प्रकार 'ब” मृसोलिनी वहाँ 
ग्राँ गया। 

“कुछ ही दिनों वाद स! नामक एक तीसरा व्यक्ति जनतंत्र के सामने 
वाले मकान में आ्राकर रहा | यह व्यक्ति बम और दूसरे विस्फोटक पदार्थ बनाने 
का प्रयोग किया करता था। पड़ोसियों ने 'अ' को सोवधान करते हुए कहा कि 
जनतंत्र संकट में हैँ । 'श्' इस पर हँसा और वोला कि असल में में ही तो उस 
प्रयोगशौला के लिए रुपए दे रहा हूँ जो 'त! ने मेरे 'जनतंत्र' के सामने बनाई 
हैं । एक दिन 'ब' और स' अ' के पास जनतंत्र में आये । उन्होंने पूछा कि वया 
आप हमारे एक साभीदार को कुछ समय के लिए श्रपनी प्रयोगशाला में ठहरने 
की अनुमति दे सकते हैं ।” 'श्र' सहर्प तेयार हो गया और नये व्यक्ति (फ्रेंको )ने 
उसकी छत पर तम्बू तान दिया। उसने पानी की बड़ी ढटंकी को खाली कर 
बुरादे से भर दिया झर अन्त में जनतंत्र में आ्राग लग गई श्र “श्र! भ्रपनी स्त्री 
और वाल-बच्चों के साथ उसी में जलकर राख हो गया ।--त्तो क्या आप 
कहेंगे कि 'जनतंत्र' एक बुरे ढंग से बनाया गया मकान था ? नहीं; आप कहेंगे 
कि 'अ' मूर्ख था ।” 

फ्रांस के पतन से अधिकांश अमेरिकनों के हृदय में परिवर्तत हो गया । 
इनमें श्रनेक व्यक्ति वे थे जो युद्ध से अलग रहने की पुकार उठाया करते थे। 
यह लोग साधारणतया विस्तृत महासागरों को अपनी रक्षा का साधन मानते थे 
और इक्षीलिए समुद्र पार के भगड़ों में फंसना नहीं चाहते थे। सच पूछ्िये वो 
महासागरों से इतना नहीं वनता-विगड़ता था जितना उनके दूसरे तट पर होने 
वाली घटनाओं से । जब तक कि फ्रांतासी सेना और ब्रिटिय समुद्री बेड़े में 
धभाक्मणकारी देश को यूरोप के अटलांटिक तट पर पैर जमाने से रोबने की 
शवित थी तब तक निस्संदेह महासागर रुकावट का काम कर सकता था । दिनु 
जपेनों के डियेप केले झौर द्लेस्ट तक पहुँच जाने के कारण इस वात का मय 
था कि कहीं ऐसा न हो कि प्रन्त में यही सागर जमंनों के ग्राने वा साथन ने 
ध्रोंफे 
बीच का बल ब्रिटेन का समुद्री-वेड़ा ही रह गया था। प्तः ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्न 
में योग देने के लिए प्रमेरिका के पास यह एक उद्दरदस्त तके था । 

इसी लिए प्रेणजिडेण्ट खूज़ वेल्ट ने भ्राज्ञा दी कि प्मेरिकन तोपदानों घोर 


२० एक महान्‌ नैतिक चुनौती । 


कारखानों को सुब्यवस्थित कर ब्रिटिश सेना के लिए हथियार बनाये जाय॑। 
विन्सटन चचित्र के १४ मई १९४४५ के एक वक्‍तव्य से पता चला कि जून 
१९४० के वसन्त के प्रारम्भ होने तक अमेरिका ने दस लाख राइफलें और एक 
हजार तोपें मय वारूद के अटलांटिक के पार भेजीं । इनके अलावा हवाई जहाजः 
भी भेजे गये और इस सामान से ब्रिटेन को जमंन-प्राक्रमण से अपनी रक्षा करने 
में बड़ी सहायता मिली । डन्कको के पलायन के वाद ब्रिटेन के पास सेना का 
एक भी डिवीजन ऐसा नहीं रह गया था जो शस्त्र-अस्त्र से लैस हो । 

इस संकट के समय प्रेजिडेण्ट रूज़वेल्ट का ध्यान प्रधानतः किस बात 
पर केन्द्रित था, इसका पता हमें उनके उस पत्र से लगता हैं जो उन्होंने २० 
दिसम्बर १९४० को एडमिरल लीही के पास भेजा था शौर जो वाद में ७ 
अक्टूबर १९४३ को अमेरिका के स्टेट विभाग द्वारा प्रकाशित हुम्ना। एडमिरल 
लीही उस समय विची (फ्रांस) की पेतां सरकार में श्रमेरिका के राजदूत थे । 
प्रेजीडेण्ट रूजवेल्ट ने उन्हें लिखा धा--“अमेरिकावासियों की प्रधान दिलचस्पी 
ब्रिटेन को विजयी देखने की है ।” स्पष्ठतः अमेरिका अपनी तटस्थता छोड़ 
चुका था । 

पर्लहारवर पर जापान द्वारा आक्रमण होने से पहले हो अ्रमेरिका यदि 
सरकारी रूप में नहीं तो व्यावहारिक रूप में अ्रवश्य ही युद्ध में प्रवेश कर चुका - 
था। ३ सितम्बर १६४० को, जिस दिन युद्ध की पहली वर्ष-यांठ थी, रूज- 
बेल्ट ने घोषणा की कि चचिल के साथ एक समभौता हो गया है, जिसके अनु- 
सार अमेरिका ने अपने पचास पुराने विध्वंसक जहाज ब्रिटेन को दे दिये हैं 
और ब्रिटेन नें बदले में अमेरिका को अन्धमहासोगर में स॑निक और समुद्री 
अड्डे दिये हें । पूछा जा सकता हैँ कि यदि विध्वंसक जहाज बहुत पुराने हो 
गये थे तो ब्रिटेन ने उन्हें क्यों मांगा । असलियत यह है कि ये जहाज बड़े अच्छे 
जंगी जहाज थे और यद्ध में उन्होंने सभी जगह बड़ी अच्छी तरह काम दिया । 
११ मार्च १९४१ को प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने उधार पट्टे कानून पर हस्ताक्षर 
किये, जिपके अश्रतुसार दसियों करोड़ों डालर के शस्त्र धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध 
लड़ने वाले देशों को दिये गये । जैसे ही हिंटलर या मुप्तोलिनी ने किसी 
नये देश पर आक्रमण किया वेसे ही उसे भी उचार पढटूटे की सुविधा प्रदान की 
गई। ४ अप्रैल १९४१ को अमेरिका ने डेनिस ग्रीनलेंड की रक्षा का भार अपने 
ऊपर ले लिया । ७ जुलाई १६४१ को अमेरिका ने श्राइसलेंड पर अधिकार 
करने में इंग्लेंड का साथ दिया 'और वहीं की ब्रिटिश टुकड़ियों की शक्ति वढ़ाने 
श्रौर उनके बदले प्रमेरिफनों को लाने का भी उत्तरदायित्व ग्रहण किया। सन्‌ 
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१६४१ में प्रमेरिकन जल-सेवा अन्व महासागर में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा 
पूर्वक लाने व ले जाने का काम करने लगी श्रोर नाजी पनडुब्वियों को दूंढ़-ढूंढ़ 
कर नष्ठ करने में अंग्रेजों के हाथ बंटाने लगी । अमेरिका की कूटनोति भी 
जमंनी, इटली और जापान के विरुद्ध प्रवाहित होने लगी । उदाहरणार्य अमे- 
रिका के स्टेट विभाग ने विची की पेतां सरकार को इस बात की बार-बार चेंता- 
वनी दी कि वह हिंटलर को फ्रांसीसी समुद्री बेंडे का प्रयोग न करने दे । लेकिन 
अमेरिका में धुरी राष्ट्रों की सेनिक भर व्यावसायिक युक्तियों को विफल करने 
का प्रवन्च किया गया | प्रेजिडेन्ट रूजुवेल्ट, विदेश-मंत्री काइडंल हल और दूसरे 
छोटे अफ़सरों ने अपनी घोषणाओं से वार-वार घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध भावना 
प्रकट कर अपने तटस्थ न रहने का प्रमाण दिया । 

पर्ल हार की घटना से कई महीने पहले अमेरिका के सैनिक पभ्रधि- 
कारियों ने धुरीराप्दों को हराने में योग देने के सम्बन्ध में एक विस्तृत, व्याव- 
हारिक, व्यापक श्रौर काल्पनिक योजना वनाई थी। साथ-ही-साथ रूजवेल्ट ने 
युद्ध से प्रलग रहने की माँग करने वाले सिनेटरों भौर प्रतिनिधियों से मतभेद 
होने पर भी अमेरिका की सशस्त्र सेना और दूसरी रक्षात्मक व्यवस्थाशों को 
दृढ़तर बनाया । 

इन युक्तियों को श्रौर इंग्लैंड की पूर्ण सहायता देने की योजना को भी 
प्रमेरिका की श्रधिकांश जनता का समर्थन प्राप्त था, फिर भी अमेरिकनों की 
युद्धक्षेत्र में जाने से रोकने की भावना वलवती ही वतो रही भोर १६४० के 
अन्त में प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट भौर वेन्डल विल्की दोनों ही ने राष्ट्रपति पद के 
लिए चुनाव लड़ते हुए अपने-अपने भाषणों में देश को इस वात का आश्वासन 
दिया कि जब तक भ्रभेरिका पर आक्रमण नहीं होगा, तव तक प्रमे रिका का एक 

बच्चा भी समुद्र पार नहीं भेजा जायगा। 

७ दिसम्बर १९४१ को जापान ने अमेरिका पर श्राक्मण कर इस झड़- 
चन को भी दूर कर दिया । सम्भव हूँ कि इतिहास में यह घटना जापान की 
प्रथम भात्मपातक भूल कही जाय । इसने अमेरिकन घन-जन को नप्ठ तो प्रवश्य 
किया; किन्तु साथ-ही-साथ स्वयं जापान के लिए मृत्यु को नो निमंत्रण दिया। 

३ सितम्बर १९३९ से, या ठोक-ठोक यों कहिए कि फ्रांस के पतन से 
लेकर पर्ल हार के घ्राक्रमण तक अमेरिका में एक कोने से दूसरे फोने तक उन 
दो दलों में संघर्ष चलता रहा जिनमें से एक युद्ध से बतग रहना चाहता या 
झौर दूसरा प्रमेश करने के पक्ष में था । 

में लिकन, नेवरासका, एन्डसन, इंटियाना, झेन्‍्दन, गोहियों और प्रनेक 
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दूसरे शहरों की शान्त गलियों में से होकर दोपहर से पहले के शांत वातावरण 
में कई वार गुज़ रा हूँ । उद्यान से घिरा हुआ लकड़ी का सफ़ेद मकान, वरामदे 
में पड़ी हुई भूलेदार कु रसियां, छाया देने वाले वृक्ष श्रौर खिड़कियों में रखे हुए 
फूलों के गमले--ये सब चीज़ें एक सन्तुष्ट, सुखी ओर आरामदेह जीवन का 
चित्र खींच देती थीं। किन्तु खिड़की में एक भन्‍डा दिखाई दिया करता था 
जिस पर एक या दो तारों के सेनिक चिह्न होते थे। कभी-कभी तारों का नीला 
रंग सुनहला रंग दिखाई देता था जो मृत्यु का सूचक था। में बड़ी ही सरलता 
के साथ कल्पना कर सकता हूँ कि. उस मकान में कोई माता या पत्नी बंठी-बैठी 
डाक से श्राने वाली किसी दूसरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही है या किसी पुराने 
पत्र को पाँचचीं बार पढ़कर यह सोच रही है--“मेरे पुत्र या पत्ति को इस 
सुन्दर भूमि को छोड़कर ऐसी जगह क्‍यों जाना पड़ा जिप्के सम्बन्ध में मेंने 
पहले कभी नहीं सुना था ! वहाँ जाकर उसे क्‍यों गोलों श्रीर गोलियों की चोट 
खाने के लिए मिट्टी में खुला पड़ा रहना पड़ा ? कौन जाने वह मर ही गया 
हो ।” उसकी समझ में ऐन्जियो, वेस्टोन श्रादि नामों का अथे ही क्या था, 
सिवा इसके कि इनसे उसके ह्रदय में पीड़ा, श्राकांक्षा और एकाकीपन जाग्रत 
हो उठे। 

एक बार में श्रीमती रूजवेल्ट से मिलने उनके घर न्यूयाक गया। बात- 
चीत करने के बाद वह मुझे दरवाज़े की ओर ले गईं। बाहर वरामदे के फ़र्श 
पर दोपहर बाद का श्रखवार पड़ा हुआ था। उसे उठाकर मेंने श्रीमती रूज़वेल्ट 
को दिया और उसमें हमने गुआआडल नहर में जल-सेना के प्रथम वार उतरने 
का समाचार मोटे-मोठे अक्षरों में मुख्य शीर्षक के रूप में छुपा देखा । । 

“उसमें मेरा भी एक लड़का है,” श्रीमती रूज़वेल्ट ने कहा । ; उनका 
अभिष्राय अपने लड़के जेम्स से था। युद्ध के समय राजा से लेकर रंक तक सेना 
में जाने से नहीं बच पाते । 

गुआ।डल नहर, सिसली, ओकीनाव, कैसीनो, नारमंडी ये सब स्थान 
प्रमेरिकावासियों को बहुत दूर श्रीर महत्त्वहीन मालूम पड़ते हैँ। फिर भी कितने 
आश्चर्य की वात है कि वहां हज़ारों श्रमेरिकन क़्क्रों में गड़े पड़े हैं ओर बहुतों 
की अश्राँखें या हाथ-पैर जांते रहे हें। यह आइंचर्य की ही बोत नहीं, बल्कि पायल- 
पन हैं। फिर भी इस पागल संसार के युद्ध में श्रमेरिका को हाथ बँटाना ही था. 
झौर वह अपने उत्तरदायित्व से किनारा नहीं कर सकता था। 

हम एक छोटे-से द्वीव में रहते हैं, जिसका नाम पृथ्वी हैं । यह आवश्यक 
नहीं कि किसी एक देश की समस्या से किसी दूसरे देश का. सम्बन्ध ,हो. ही, फिर 
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भी यदि वह समस्या हल नहीं होती ती उंसमें सबका संबंध हो ही जाता हूँ । 

कर्नल लिडबर्ग और श्रमेरिका के प्रमुख व्यक्तियों का यह विश्वास था 
कि यदि अमेरिका की रक्षा का प्रवन्ध उत्तम राति से किया जाय तो उस पर 
कोई झ्ाक्रमण नहीं कर सकता । इसलिए अमेरिका के सैनिक-दृष्टि से शपित- 
शाली रहते हुए उन्हें इस वात की कोई चिन्ता नहीं थी कि किस विदेशी राष्ट्र 
का पतन हुआ और किसका नहीं । ऐसी दशा में युद्ध में किसी एक देश का पक्ष 
ग्रहण करना उनकी समझ में प्रनावश्यक और तटस्थता के विपरीत था। यही 
कारण था कि यूद्ध से भ्रलग रहने के पक्षपातियों ने भ्रमेरिकन कांग्रेस में उधार- 
पट्टा भौर ऐसे ही दूसरे कानूनों के विरोध में राय दी । 

कर्नल लिडब्र्ग नें इस बात पर ज़ोर दिया कि अमेरिकन प्राकाश-सेना 
में दस हजार हवाई-जहाज़ होनें चाहिएं। २३ जनवरी १६४१ के उधार-पट्ठा 
बिल पर विचार होते समय उन्होंने प्रतिनिधि सभा की विदेशी मामलों की 
कमेटी के सामने कहा--“यूरोप के वत्तंमान युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, 
में समझता हूं कि इतनें हवाई जहाज भ्रमेरिका की सुरक्षा के लिए काफ़ी होंगे। 
श्राकाश-सेना के इस विस्तार के साथ-हो-साथ न्यूफ़ाउन्डलेंड, कनाडा, पश्चिमी 
इंडीज़, दक्षिणी श्रमेरिका के कुछ हिस्सों,मध्य अमेरिका, गलापैगोर दीप, हवाई 
द्वीप और श्रलास्का में हवाई अड्डे भी बनाने चाहिएं ॥” 

लेकिन हवाई अड्डे क्‍यों ? निद्वय ही लिडबर्ग ने सोचा होगा कि इससे 
दृश्मन को रोकने या डराने का काम लिया जा सकता है। जब हम प्रमेरिका 
पर आक्रमण होनें की सम्भावना का स्वीकार कर छेते हँ--जैसा कि लिडवर्म ने 
प्रड्ों के लिए ज़ोर देकर किया--तो प्रश्न केवल यह रह जाता हैँ कि सम्मावित 
शत्रु का सामता किस प्रकार से अच्छी तरह किया जाया भन्तर्राप्ट्रीय विचार वाछे 
व्यक्तियों का मत था कि छात्रु का सामना उसके समस्त यूरोप ओर एशिया पर 
विजय प्राप्त करने के वांद नहीं, बल्कि पहले ही करना चाहिए । 


पर यदि ब्रिठेन को प्रमेरिका का मोल ने मिलता और उसे प्रमेरिका से 
भविष्य में भी सहायता मिलने की प्राशा न होती तो प्रवश्य ही वह घुटने दक 
देता । इसलिए उस समय जब कि जमेनी पर अंग्रेजों द्वारा बमदारी नहीं हो 


रही थी धौर ध्मेरिका ने खस को उधार-पट्टे की सुविधा दी थी, यदि हिटलर 
रूस पर प्राक्रमण कर देवा तो निश्चय हा खझूम पराजित हो जाता। उस स्पिति 
में दीन का पतन बवश्यम्भावी हो जाता घोर जमंनी, इटली प्रौर जागन दे 
तीनों ही यूरोप, प्फ़ीका शोर एशिया पर प्रधिकार ज॒मावर निदिवतता के साय 
बंछे रहते। फ्रैफो के स्पेत का सहायता से वे व्यापार घोर प्रघार के मार्यों द्वार 
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लैटिन अमेरिकन में भी घुस जाते । 

इन सम्भावनाओओं को दृष्टि में रखते हुए स्वभावत:ः प्रत्येक (अमेरिकन की 
यह इच्छा हो सकती थी कि उसके देश का कोना-कोना शस्त्र-सज्जित हो जांय, 
झमेरिका एक दुर्ग बन जाय श्लौर सदा सावधान रहे--चाहे इसके लिए उस पर 
कितना ही ज़ोर क्यों न पड़े । े 

फ़ाशिस्टों की सैनिक सफलता से प्रभावित होकर अमेरिका के लोग 
एकाधिकारवाद के पक्षपाती वन सकते थे । लोग कहते कि देखो हिंदलर को 
कामयावी हो ही गई । कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा भी । 

अमेरिका को या तो हिटल र,मुसो लिनी श्रौर जापान के साथ उनकी शर्ता 
वर व्यापार करना पड़ता,या निर्वासित होकर रहना पड़ता । इस प्रकार युद्ध से 
झलग रहने के पक्ष पाती अमेरिका को एक संकटजनक अवस्था की श्रोर ले जाते। 

सौभाग्यवश अधिकांश अमेरिकनों ने धुरीराष्ट्रों के शत्रुओं को सहायता 
देने के पक्ष में निर्णय किया । यह कहना ज़्यांदा सही होगा कि प्रमेरिका के लिए 
विजयी शत्रु के सामने श्राकर खड़े होजाने के समय तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा 
भावी शन्नुप्नों के साथ दूसरों की भूमि पर दूसरों की ही सशस्त्र सेना की सहा- 
यता से लड़ना ज्यादा अच्छा था। उधार-पट्टा क़ानून श्रमेरिकन लोहा देकर 
अमेरिकन प्राण बचाने की एक बड़ी चतुराईपूर्ण भ्रौर ऐतिहासिक युक्‍्ति थी। 
अंग्रेजों और रूसियों द्वारा अधिक जमेनों के मारे जाने का मतलब जर्मनों द्वारा 
कम अमेरिकनों का मारा जाना भी था । 

अमेरिकावासियों ने यह बात समझी और फ़ांस के पतन के बाद से. 
उनकी इंग्लेड को सहायता देने की प्रवत्ति लगातार बढ़ती गई | सनू १६४० 
के बसन्त में “ऐम्पोरिया गज़ट” के सम्पादक विलियम ऐलेन ह्वाइट ने “मित्र- 
राष्ट्रों को सहायता देकर अमेरिका की रक्षा करने” की एक समिति बनाई ॥ 
सैकड़ों प्रमेरिकत इस समित्ति में शामिल हुए। २६ मई १९४० को मेंने भी 
उसमें श्रपने को शामिल करने के लिए मिस्टर छ्वाइट को-तार दिया । उन्होंने 
मेरे पास कई तार और पत्र भेजे । १३ जून १९४० के पत्र में उन्होंने लिखा- 

“मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे हवाई ज़हाज़,बन्दुक 
और गोला-बारूद यहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में भेजे जा रहे हैं । हम मिन्राष्ट्रों 
को युद्ध में डटे रहने में सहायता दे सकते हैं ।” 'सकते हें” शब्द के नीचे उन्होंने 
लाल स्याही से निशान बना दिया था ! 

जनवरी १९४० में श्रीमती वेल्स लैथम ने ब्रिटेन के लिए सामान इकट्ठा 
करने का झ्ान्दोलन भ्रारम्भ किया शौर कुछ ही दिनों में इस एजेन्सी . हारा 


प्रमेरिका भी युद्ध के चंगुल में हा 


न केवल कपड़ा, चिकित्सा के अस्त्र शोर दूसरी आवश्यक वस्तुओं का एकत्र 
“किया जाना ग्लारम्भ हो गया,वल्कि उसनेप्रमेरिकन शहरों शौर गाँवों के हजारों 
व्यक्तियों में बमों के नीचे अकेले पड़े हुए एक वीर राष्ट्र को सहायता देने और 
उत्साहित करने का जोश भी भर दिया । 
अमेरिकन जनता केवल अनुकरण नहीं कर रही थी । “जनमत इन्स्टी- 
ट्यूट” के संचालक विल्रियम 'ए लिडगेड ने १६४१ में लिखा कि श्राम जनता 
अपने राजनीतिक नेताओं से श्रधिक चुस्त श्रौर आगे है। इसका उदाहरण देते हुए 
उन्होंने बताया कि अमेरिकन जनमत ने यह सिद्ध कर दिया है कि--(१) अमे- 
रिकी जनता स्पेन पर से प्रतिवन्‍्ध उठा लेना चाहती थी (२) उसने म्यनिस 
के समभझीते की निदा उस समय की थी जब कि फ्रांस और ब्रिटेन के नेता उस 
समझौते में की गई मूर्खता को समझ भी नहीं पाये थे, (३) उसने कांग्रेस की 
स्वीकृति से ५ महीने पहले ही तटस्थता-कानन में से झस्त्र-अ्रस्त्र सम्बन्धी प्रति- 
बन्ध को निकाल देने की राय दी थी, (४) पिछले सात वर्ष श्रर्थात्‌ नवम्बर 
१९३५ से ही वह जल, थल बौर नभ-सेनाप्नों, विशेषत:ः हवाई-बेड़े में वृद्धि 
करने के पक्ष में रही है ।” 
श्री लिडगेड ने यह भी लिखा कि सम्भव है कि श्रभी तक जनता के 
विचारों की श्रोर किसी ने पर्याप्त ध्यान ही न दिया हो । बात भी यही थी । 
कांग्रेस ने शोर मचाने वाले अल्पसंख्यकों की अपेक्षा वहुसंख्यकों की चिन्ता कम 
की । जेसा कि जनतंत्र-विरोधी देशों में हुआ करता हूँ । 
फिर भी अमेरिका एक एंसे युद्ध में विजयी बनने के लिए,जिसका उससे 
सम्बन्ध तो था, किन्तु जिसमें प्रभी वह निरत नहीं हुआ था, संघीय शासन- 
विधान को चलाता रहा। 
सन्‌ १६४४ में एक दिन सन्ध्या समय श्रान्तरिक मामलों फे प्रसिद्ध 
लेखक जॉन गन्यर के मकान पर कुछ विरोधी सम्वाददाताझं ने हांपर के प्रेजि- 
डेन्ट कस कैनफोल्ड, विदेशी मामले ( फारेन अफेयर्स ) नामक तिमाही पत्र के 
सम्पादक हंंमिल्टनफिश, आर्मस्ट्रोंग, “न्यूया्क हेरेल्ड ट्रिब्यून” के इरोटाबान 
डोरेन झौर वैन्डल विल्की ने झापस में बंठकर राजनीतिक समस्या प्रों पर विचार 


इंग्लेड से लोटने के बाद रीडर्स डाइडेस्ट' के प्रयाशक टीविट बेलेस ने मभसे 
देलोफोन करके कहा कि में फ्रैडा ऊदले सर 
जिसमें ब्रिटेन को सहायता देने के विरोध में प्रचार किया गया पा । वैदेस ने 
मुझे इस काम के लिए पांच हजार दातर देने का प्रतोमन दिया। मेने उनसे 
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कहा कि आजकल मे एक मुकदमे के सिलसिले में फंसा हुआ हूँ श्रौर मेरे पास 
लेख लिखने के लिए समय नहीं हैं । इस पर वैलेस ने कहा कि--“बस १५०० 
शब्दों से काम चल जायगा,हम आपको ६ हजार डालर देंगे ।” मेंने उनसे फिर 
कहा कि “मैं लेख लिखने में प्रसम्थ हूँ” किन्तु वंलेस ने हठ करते हुए कहा -- 
"मिस्टर विल्क्री, में आपको इस लेख के लिए ८ हजार डालर दूंगा । 

भाप जानते हूँ कि ८ हज़ार डालर एक छोटी रक्रम नहीं है ।/ बिल्‍्की 
ने अपनी बात स्पप्ट करते हुए मृसकराहुट के साथ कहा---“/मेने छेख लिखन के 
लिए वचन दे दिया ।” श्रपने सम्बन्ध में इस प्रकार की - कहानियाँ कहने में 
बिल्की बड़े निपुण थे । . 

उस लेख में विल्का ने लिखा--“अमेरिका के सामने सबसे वड़ी समस्या 
यह हूँ कि जनतंत्री संस्थाएँ किस प्रकार जीवित रहें, किस प्रकार एक ऐसी 
जीवन-प्रणाली की रक्षा हो जो हमारे लिए इस संसार में अन्य सभी पदार्थो से 
अधिक महत्त्व रखती हूँ ।** “हम ब्रिटेन को सहायता इसलिए दे रहे हे कि जो 
लड़ाई वह लड़ रहा है वह हमारे लिए बहुत लामदायक हैँ। हिटलर की नीति, 
जो राजनीतिक, श्रावथिक, सामाजिक-सभी क्षेत्रों में जनता को शासक का दास 
बनाये रखना चाहती है, स्वभावतः और स्पष्ठत: स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं । 


स्टालिन ओर हिटल्र--एक पुनरध्ययन 


फ्रांस के पतन से अमेरिका इंग्लेंड ओर युद्ध-दोनों के निकट्तर श्रा 
गया । उससे रूस का ग्राक्रमण भी जल्दी हुआ | प्रेज्िडेन्ट रूजवेल्ट ने दो साल 
पहले ही इसकी भविष्यवाणों कर दी थी । भूतपूर्व राजदूत जोसेफ़ ई० डेविस 
नें अपनी “मास्कों यात्रा” (मिशन टू मास्को) नामक रिपोर्ट में लिखा हँ-- 
“१८ जुलाई १९३९. को मेने प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के साथ छ्वाइट हाउस में भोजन 
किया । उस समय चारों ओर चर्चा फैली हुई थी कि स्टालिन ओर हिटलर में 
गुटवन्दी होने वाली है । प्रेज़िडेन्द रूज़ वेल्ट ने मुझे बताया कि उन्होंने रूसी 
राजदूत ओमांस्की से मास्को के लिए रवाना होते समय कह दिया था कि श्राप 
स्टालिन को बता दीजियेगा कि यदि रूस ने हिटलर का साध दिया त्तो यह 
निश्चय है कि फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के वाद हिटलर रूस की झोर मुद्ेगा 
झोर फिर रूस की बारी धायगी | उन्होंने मुझसे कहां कि यदि हो सके तो में 
ये शब्द स्टालिव शौर मोलोटोव तक पहुंचा दूं ।” 
यहाँ हम एक ऐसी कूटनीतिज्ञता का उदाहरण देखते है जिसमें भविष्य 
की छाया पहले ही देख लो गई घो । रूझ्धवेल्ट भूगोल, हिटलर धोर यृद्ध को 
समज्नते थे। फ्रांस को जीतने के बाद प्रौर इंग्लेंड के जर्मनन्सेना की पहुँच से 
वाहर होने के कारण हिटलर के सामने रूस पर प्राक्रमण करने के सिवा प्रौर 
कोई चारा ही नहीं घा । 
सन्‌ १६४१ में हिटलर ने देखा कि इस समय इंग्लेंड यूरोप पर पश्ाक- 
मण नहीं कर सकता, लेकिन बाद में प्रमेरिका को सहायता से कर सफझता £ई । 
यह सोचकर हिटलर ने रूस पर ग्राक्तमण करने की तिधि निदिचत कर की । 
उसने अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले ही रूस को कुचल देना चाहा। 
दो बातें हिटलर की शक्षति से बाहर थीं, एक तो एंग्लेद पर प्राप्मथ 
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करना ओर दूसरे श्रमेरिका की बढ़ती हुई सहायता को देखकर चुप बैठे रहना । 
वह दी बातें कर सकता था, एक तो इंग्लैंड पर उत्तके साम्राज्य में से होकर 
श्राक्रमण करना या दूसरे रूस पर घावा बोलना । हिदलर ने अनुमान लगाया 
कि सम्मिलित ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में रूस का पतन अधिक सरल 
होगा । उसे आशद्या थी कि चूंकि जमनी ने “वोलशेविज्म के मवानक संकट के 
केन्र” रूस पर आक्रमण कर दिया हूँ इस्नलिए पश्चिम के पूजीवादी राष्ट्र हृव- 
झतावच्च जरमनी पर श्राक्तमण करने का विचार त्वाग देंगे | 
घटनाग्रों ने अक्सर यह सिद्ध किया कि हिटलर के सनुमान ग्रतत थे । 

हिब्लर को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि फ्रांस और इंग्लेण्ड, पोल॑ण्ड के 
कारण युद्ध नहीं करेंगे । उसने अपने सेवाधिकारियों के सामने एक गुप्त भायण 
देते हुए कहा कि फ्रांस और इंग्लेण्ड बड़े डरपोक हूँ ।जर्मत-ल्सी सन्धि का मुख्य - 
अ्रभिप्राव ही फ्रांत और इंग्लैप्ड को बुद्ध की ओर से हतोत्साह करने का था । 
इसी बात का समर्थन मास्को के अधिकृत पत्र प्रवदा' ने २३ श्रगस्त १९४० 
की जमंन-रूसी सन्धि का प्रवम वापिकोत्सव मनाते हुए अपने सम्पादकीय स्तम्न 
में किया । उसने लिखा--“हूस ओर जर्मनी की सन्वि का समाचार सात्नाज्य- 
वादी युद्ध के संयोजकों और प्रेरकों के लिए अ्रन्तिम चेतावनी थी । किन्तु इस 
चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और युद्ध श्रारम्म हो गया ।* 

न्यूरेमवर्ग में युद्ध-अपराधियों के मुकदमे में जनों में पाये हुए जो सर- 
कारी पत्र पेश किये गये, जिन्हें ७ दिसम्बर १९४५ को अमेरिकन समाचार-पत्रों 
ने उद्वृतत किया, उनसे पता चलता हूँ कि हिंडलर ने जमन-्सेना को पोर्लेण्ड 
पर आक्रमण करने का आदेद्य रूस से सन्वि करने के एक दिन बाद, अर्थात २४ 
अगस्त १६३९ को दिया, जव कि उसे विश्वास हो गया कि इस संधि से पश्चिमी 
देश डर गये हैं ओर वे युद्ध से अलग रहेंगे । 

हिटलर ने झुक और मूल की । उसने यह श्राञ्ञा की कि पोलण्ड की 
संनिक-पराजय के साब-द्वी-पाथ युद्ध का नी अन्त हों जांबगा | सिउम्बर ओर 
अ्रक्टूबर सन्‌ १९३९ में हिटलर ने फ्रांस श्रौर इंग्लैप्ड से कई बार सन्धि का 


गोयरि कक. हत्या हक एक सभा ।*न्‍्ती कहा ४० ७ पोलेग्ड ०.० कई चार अर 
प्रस्ताव किया । गयोवरिग ने वलिन की एक सभा में कह कि पोलण्ड के चार 
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हक लड़ाई के वाद हम अरच एक सम्मानपर्ण  सन्वि नर लए 45% तंथार न 
हफ्ते की लड़ाई के वाद हम अ्रव एक सम्मानपूर्ण सन्चि के लिए तंयार हैं । 


पोलेण्ड को हृड़पने के बाद नाज़ोी कुछ देर के लिए साँस लेना चाहते थे । बाढ 


उन्होंने ओरों को मी शिकार बवाया 
पोलेण्ड की विजय वे बुद्ध को समाप्त करने की चेंघ्ठाकी 
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में स्टालिन ने लिखा कि इंग्लैप्ड और फ्रांस 
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-के शासकवर्गो ने जर्मनी के सन्वि-अ्स्ताव और रूस के युद्ध को शीघ्र-से-श्ीत्र 
समाप्त करने के प्रयत्नों को रुखाई के साथ ठुकरा दिया । 
रूसी सरकार ने हिटलर के विरुद्ध युद्ध करना निरर्थक समा । 
€ श्रक्टूवर १९३९ को रूस के सरकारी समाचार-पत्र मास्को इज़वेस्टिया' ने 
लिखा कि हिटलरवाद को नष्ट करने के श्रभिप्राय से युद्ध आरम्भ करना एक 
भयंकर राजनीतिक मूर्खेता करना है ।” इसीलिए रूस के विदेश-मन्त्री मोलोटीव 
ने फ्रांस और इंग्लैण्ड को आक्रमणकारी' कहकर पुकारा । 
द्वितीय महासमर का उद्गम रूस और जमंनी का समभोता ही था; 
लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि रूस को किसी बड़े युद्ध की श्राशंका थी । रूसी 
ग्रधिकारियों ने सोचा कि रूस श्रौर जमंनी में समझौता हो जाते से इंग्ल॑ण्ड 
झौर फ्रांस पोलैण्ड के सम्बन्ध में वही करने को तैयार हो जागगे जो उन्होंने 
म्यूनिख में चेकोसलोवेकियां के सम्बन्ध में किया था, श्रौर वे लड़ाई से दूर रहेंगे । 
बोल्शंविक जानते थे कि यदि ब्रिटेन भर फ्रांस पोलंण्ड के प्रात्म-समर्पण फे लिए 
तैयार नहीं हुए तो हिटलर पोल॑ण्ड पर श्राक्रमण करके उसे कुचस डालेगा गौर 
रूस के साथ उसका वटवारा कर लेगा । स्टालिन ने यह भी सोचा कि इसके 
बाद ब्रिटिश और फ्रांसोसी सरकारों को कख मारकर जनी के साथ सन्धि 
करनी पड़ेगी। उसे श्राशा धी कि इत प्रकार जम॑ंनी और पश्चिमी देशों में जा 
शत्रुता उत्पन्त होगी वह रूस की सुरक्षा का साधन बनेगा। यही कारण था 
कि स्टालिन ने हिटलर के साथ सन्वि कर ली । 
घटनाम्रों ने सिद्ध किया कि स्टालिन ने भी भूल की । उसने यह नहीं 
सोचा कि प्रव लन्दन में, प्रौर इसलिए पेरिस में भी, द्यान्ति-याचकों का राज नहीं 
हैं । इंग्लैण्ड भौर फ्रांस संधि नहीं करेंगे, फ्रांस का पतन होगा भ्रौर, जैसी कि 
प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने भविष्य-वाणी की थी, रूस को भी उससे नुकसान उठाना 
पड़ेगा । 
शासन के भ्रधिकारी प्रौर उच्च सरकारी ग्ररुसर भी प्रवसर साधारण 
व्यक्तियों की ही भांति ढुलमूल नोति का प्रनुतरण करते हूँ। म॑ यह बात इस 
लिए कहता हूं कि में इस प्रकार के अधिकारियों के साथ बंठ चुका हे प्रौर मादी 
घटनाग्रों पर विचार भी कर चुका है । कमी-क्ी इन लोगों के प्रनुमान ठोक 
होते हूँ, किन्तु वे भूलें भी करते हैं, जिसका दंड जनता को भुगतना पड़ना हूँ । 
सितम्बर १६३८ की म्यूनिस्त वार्ता के बाद घर को घान्त रसने वी 
ब्चेष्टा में जो ग्यारह महीने का समय बीता उसमें फ्रांस भौर हस्लंण्ट को युद से 
बचे रहनें में उतनी ही फम सहायता मिली दितनी कि झूस को जमंनी से संधि 


३० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


करने के वाद के २२ महीनों में | मान-मनौग्रन्न से युद्ध की सम्भावना बढ़ जाती 
है घटती नहीं । 

यह वांत शँकड़ों द्वारा सिद्ध की जा सकती हैं कि हिटलंर को संतुष्ट 
रखने की चेष्टा में ब्रिटेन और फ्रांस ने न तो इतने शस्त्र ननाये न खरीदे ही कि 
उनसे चेकोस्लोवेकिया को खोई हुई सेना, शस्त्रों भौर शस्त्र-फंक्टरियों की क्षत्ति- 
पूत्ि हो सकती । यह बात कही जा सकती हूँ कि चेम्वरलेन श्रौर दलादिये की 
ंतुष्टीकरण की नीति के बावजूद भी ग्रेट-ब्रिटेन विजयी हुआ झौर फ्रांस मुक्त 
कर लिया गया । किन्तु सोचना यह है कि इस बात के लिए ब्रिटेन और फ्रांस 
को कितना अतिरिक्त मल्य चुकाना पड़ा । 

रूस ने तुष्टीकरण की श्रवधि में शस्त्र बनाये तो ज़रूर, लेकिन इततनें 
नहीं कि उनसे एक श्लोर तो फ्रांस की क्षति-पूि हो जाती और दूसरी शोर 
जमंनी और पराजित देशों ने इस वीच जितना शस्द्र बनाया उसकी वबरावरी की 
जाता। यह तो ठीक है कि श्रन्त में रूस को विजय प्राप्त हुई, किन्तु बताया 
जाता है कि युद्ध में रूस के दो करोड़ २० लाख नागरिक मारे गये । किसी भी 
देश ने इस संख्या को डेढ़ करोड़ से कम नहीं कूता है । यह संख्या उन दस लाखे 
स्त्रियों भौर बच्चों से श्रलग है, जो घायल, रोग-ग्रस्त या भ्रपंग वन गये। रूस 
की औद्योगिक श्रौर कृपि-प्रम्बन्धी अपार क्षति भी इसमें शामिल नहीं है । अंतिम 
विजय का श्र यह नहीं है कि जल्दी-से-जल्दी लोगों को सन्तुष्ठ करने की चेष्ठा 
की जाय | हो सकता है कि बजान्त प्रकृति वाले विजय को सिर्फ एक अखबारी 
सुर्खी या किसी आपसी बहस में जीतने के लिए तकं-मात्र समझें, किन्तु सभ्य 
व्यक्तियों के सामने जो ग्रसली सवाल होते हूँ, वे ये हें--विजय के लिए हमें 
कितनी क़ीमत चुकानी पड़ेगी ? अगर कुछ ज्यादा चतुराई के साथ काम किया 
गया होता तो कम मूल्य देना पड़ता । 

रूस ने अगर कुछ अधिक बुद्धिमत्ता से काम लिया होता तो वह युद्ध 
से भ्रलग रहता श्रौर सन्‌ १६३९ में फिलण्ड में फेसने के बजाय फ्रांस पर संकट 
थाने के समय लड़ता । रूज़वेल्ट ने सन्‌ १९४० में समक लिया कि ब्रिटेन को 
अ्रधिक-से-अधिक सहायता देने में ही अमेरिका की भलाई हैँ । स्टालिन को भी 
यह समझ लेना चाहिए था कि रूस की भलाई फ्रांस को अधि क-से-अधिक सहायता 
देनें में है । 

सन्‌ १६४० के बसन्‍्त-काल में यदि रूस ने दूसरा मोर्चा खोल दिया होता 
तो उससे जर्मनी की सेनाएँ बे जातीं, फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी की श्राकाश-सेना 
इतनी तीब्रता से काम नहीं कर सकती श्लौर सरभवत्तः फ्रांस का पतन भी रुख 
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गया होता, ठीक उसी तरह जैसे सन्‌ १६९१४ की गरमी में रूसमेःजमेनों पर 
झ्राक्रमण कर देने से मानें में फ्रांस का सेमलना सम्भव हो गया था । छूस की 
. सहायता के बिना सन्‌ १९१४ में भी फ्रांस का उतनी ही श्वीघ्नता से पतन हो 
गया होता जितनी जछीघ्रता से १६४० में हुप्रा । 

युद्ध को रोके रखने की यह नीति खतरे से भरी हुई थी। मसलन, सम्भव 
था कि रूसियों के हस्तक्षेप करने पर भी फ्रांस घुटने टेक देता और उस दा में 
हिटलर बालकान देशों को हड़पने के वाद रूस पर टूट पड़ता | फिर भी उसने 
जो किया वह हमारे सामने हूँ । यदि रूस ने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया होता 
तो फ्रांस को बचाने का कम-सतैे-कम भ्रवसर अ्रवश्य मिलता । स्टालिन का सबसे 
बड़ा दुःसाहस फ्रांस का हरवाना और फिर यूरोप में हिटलर के साथ श्रकेले 
लड़ना था । 

स्टालिन ने यह अनुमान लगाने में भूल की कि इंग्लैण्ड और फ्रांस 
पोलेण्ड पर आक्रमण होने से पहले हिटलर की वातें मान लेंगे । उसने यह 
प्रनूमान भी ग़लत लगाया कि पोलंण्ड के पतन के बाद फ्रांस ओर इंग्लंण्ड युद्ध 
से धलग हट जायंगे। इसके श्रलावा उसने फ्रांस को सहायता न देने की भी 
भूल की । 

स्टालिन ने हिटलर की युद्ध-नीति के केन्द्रीय तत्त्व को भी समझने में 
गलती की। इस सम्बन्ध में हमें वड़ा दिलचस्प प्रमाण रूस के भृतपूर्व विदेश-मंत्री 
मंविसम लिटविनाव से मिलता है जो दूसरे कूडनीतिज्ञों की तुलना में विश्व 
स्थिति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाता था । १३ दिसम्बर १५९४१ फो उसने 
वाशिंगटन के सम्वाददातांग्रों को एक वक्‍तव्य में बताया--“मेरी सरकार की 
हिटलर के विश्वांसघातपूर्ण विचारों की चेतावनी मिल चुकी थी, किम्तु उसने 
उस पर श्रधिक गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया । इसका कारण यह नहीं 
था कि रूस को हिटलर के हत्ताक्ष रों की पवित्रता में विश्वास था या वह यह 
समझता घा कि हिटलर जिन संधियों पर हस्ताक्षर कर च॒का है प्रौर जो परविष 


यों 
कि झगर पश्चिम में युद्ध समाप्त करने से पहले हिटलर पृरय में हमारे-जमे 
शक्तिदाली देदा से भिड़ेगा तो यह उसका पायलपन होगा । 
हिटलर ने पागलपन किया ही । लेकिन एया स्टासिन यो यह मासूम नहीं 
घा कि हिटलर के सामने ग्रोर कोई चारा ही नहीं पा ? स्टालिन 
झौर इसीलिए विध्वास भी पा, कि फ्रांस की लहाई के दाद जम 
मृत्यु-पाण में फंस जायया झोर वह उस २ 
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दोनों में से एक का पत्तन न हो जाय । रूस को यह भी आशा थी कि इन दोनों 
में से जो देश जीतेगा वह इतना घक जायगा कि उसमें रूस को छेड़ने की शक्ति 
न रह जायगी । स्टालिन को यह बात तो समझ में नहीं माई कि सन्‌ १६४० 
और ४९ नें ब्रिटेन का शक्ति को परीक्षा लेने के बाद और उसे वलवान पाकर 
हिटलर उधर से प्रपना पंजा ढोला कर देगा और वहरूस की छाती पर चढ़ बैठेगा। 

स्टालिन न हिटलर और विश्व-स्विति दोनों ही को ग़लत समझा और 
यही कारण था कि उसने हिटलर के साथ यचुटवंदी का । ह 

इस गुृटवंदी से और बाद के समझौते से भी दोनों दलों को लाभ की 
बाशा थी, कुछ सच्ची ओर कुछ भ्रामक । २३ अगस्त १९४० को 'प्रवदा' ने 
कहा कि इस सन्वि से जमंनी को पूरव में अ्रस्नण्ड सुरक्षा की गारंटी मिल गई 
है ।” यह वात सच थी और इसके कारण हिटलर को पश्चिम में विजय-ही- 
विजय प्राप्त हुई । नाज, चरी, जूट, पेट्रोल झ्रादि अपरिमित मात्रा में सीधे रूस 
से श्रोर रूस के ज़रिये जापान से जमंनी आये । १९४० में जमंनी को सोत लाख 
उन तेल प्राप्त हुआ । 

यूरोप और दूसरे देशों के कम्युनिस्ट-दल एकाएक सुलह, समझौते और 
युद्ध से श्रलग रहने के पक्षपाती वन गये। उन्होंने अपना क्रोध जर्मनी के शन्ुओं 
पर उतारा और स्वयं जमेनी की ओर से चुप्पी साघ ली। समभोते के वाद 
ऐसा होना अनिवायं था । रूसी समाचार-पत्रों ने डेन्माक और नायें पर किये 
गये हिटलर के आक्रमणों का समर्धन किया । ३० नवम्बर, १९४० के 'प्रवदा' 
में स्‍्टालिन ने लिखा--“जर्मनी ने फांस झौर इंग्ल॑ण्ड पर झ्ाक्रमण नहीं किया, 
बल्कि फांतत श्रोर इंग्लैण्ड ने जर्मनी पर आाक्षमण किया । वत्तंमान युद्ध का 
उत्त रदायित्त्व उन्हीं पर है ।” चूंकि स्टालिन ने युद्ध का दोषारोपण फ्रांस और 
इंग्लेण्ट पर किया, इसलिए यह कैसे हो सकता था कि जनतंत्री राज्यों के 
कम्युनिस्ट फांस या ब्रिटेन का पक्ष लेते | जर्मनी झोर रूस में जब तक सन्वि 
रही त्व तक सारे रूस में फ़ाशिस्ट और जर्मन-विरोधी प्रचार रुका रहा। 
फ्रैडरिक वुल्फ़ के “प्रोफ़ेसर मेमलौक” जेसे नाज़ी-विरोधो भौर आाइन्सटीन के 
अलकसज़ेण्डर नेवेस्की' जैसे जमेन-विरोधी फ़िल्मों का दिखाया जाना बन्द कर 
दिया गया। आइस्सटीन ने वेगनर के “डाइवाक्बुरे” नाम का नाटक खेला औरः 
नाज्ी अफ़सरों ने उससे--एक यहुदी से--हाथ मिलाया और बधाई दी, 
रूसी खम्भों पर रूस के हथौड़े और हँसिया वाले मंडे के साथ-साथ जमेनी का 
स्वस्तिक झंडा फहरा देने के वांद ऐसा होना अनिवायें था। ९ अक्तूबर, १९४१ 
को 'इजवेस्तिया' ने विरक्तभाव से लिखा--'प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है 
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कि वह किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में श्रपनें विचार स्वतन्यतापूर्वक प्रकट करे 
प्रौर उसे स्वीकार करे या न करे । हिटलरवाद या किसी भी दूसरी राजनीतिक 
विचार-प्र णाली का सम्मान करना भी सम्भव है और घृणा की दृष्टि से देखना 
भी । यह सव अपनी-प्र पनी पसन्द की वात है ।” जब स्वयं मास्को में फाशिद्म 
का विरोध रोका जा रहा था श्लोर नाजियों के प्रति सहिष्णुता का प्रचार 
किया जा रहा था, तो बाहर के कम्युनिस्ट किस प्रकार नाज़ी-विरोधी हो सकते 
थे! उन दिनों नाजीवाद का विरोध करना या युद्ध का समर्थन करना वास्तव में 
स्टालिव का विरोध करने के समान था। इसालिए जनतंत्री देशों के कम्यूनिस्टों 
ने रक्षात्मक यंत्र तैयार करने वाले कारखानों में हड़ताल की श्राग फैलाई । 
प्रमेरिकतन कम्युनिस्ट दल ने जर्मनी के बनाये हुए! माल पर से वहिप्कार उठा 
लिया श्रीर हिटलर के रूस पर प्राक्रमण करने के दिन तक वे छ्वाइट हाउस पर 
धरना देते हुए रूज़बेल्ट की नाज़ी-विरोधी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन करते रहे। 
ब्रिटिश कम्युनिस्टों ने तो उन दिनों भी, जब ब्रिटेन पर जमनी द्वारा घुआंधार 
बम बरसाये जा रहे थे, ब्रिटिश प्रयत्तों में बाधा डाली । फ्रांसीसी कम्युनिस्टों 
ने श्रपने देश को शीघ्र पराजित होने में यवासाध्य सहायता की | यदि स्टालिन 
ने रूस की शक्ति को बढ़ाने के लिए भ्रवकाश निकालने के प्रभिप्राय से हिटलर 
के साथ समभौता किया था, तो समझ में नहीं श्राता कि कम्युनिस्टों ने क्यों 
हिटलर की सहायता दी ओर जमेनी के विरुद्ध लड़ने वाले देशों के युद्ध-प्रयत्त 
में वाधा डालकर रूस को दुर्बेल बनाया ! 
जो रूस किसी समय फ़ाशिज्म का सबसे बड़ा विरोधी भ्रौर सामूहिक 
सुरक्षा का पक्षपाती घा,उसी ने उस देश से व्यापक संधि कर ली,जहाँ कम्यूनिस्टों, 
यहूदयों और जनतंत्र के प्रति भ्रनाचार होते थे शोर जहाँ की फ़ाशिस्ट सरकार 
जातीयता, लालच झौर बर्वरता का भावना से भरी हुई थी । स्वनावतः उसके 
इस कार्य से, चाहे वह किसी भी प्रलोभन या प्राकपंण से प्रेरित क्यों न हुप्ा 
हो, सिद्धान्त के उस प्रपमान और राजनीतिक व्यभिचार के फैसने में सहायत्ता 
मिली जिसके कारण पेताँ को क्षीत्र ही हिदलर के सामने सिर #ुकाना पढ़ा 
प्लौर जो ब्रव भी हम में पाया जाता हैँ । रूस शोर जर्मन की सन्पि ने शितने 
ही सिद्धान्तहीन कार्यों प्लौर विचारों फो जन्म दिया । सार्वजनिक मामलों में 
किसी के शिप्टता से गिरने से हिटलर को झ पनी तानाशाही घी पीसते रहने 
के लिए मसाला मिल जाता था शोर वह झब भी एकाधिवारवादियों के 
लिए ताभदायक्ष है 
हेवलर को छस से सन्यि फरने से ये छान हुए। पद देपना हू कि 





कर] 
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रूस को वया लाभ हुश्ना | रूस को दूसरों की भूमि पर शअ्रधिकार प्राप्त हुप्ना । 
सबसे पहले उसने पूर्वी पोलंण्ड के उतने भाग पर अधिकार किया जितने के 
लिए दोनों देशों में ऑपस में समभझोता हुआ था । १४ श्रवतूवर १९३९ को 
रिवनट्राप ने डेंनजिंग मे एक भाषण देते हुए बताया कि पोरल॑ण्ड में युद्ध आरम्भ 
होने के वुछ ही दिनों बाद “रूसी सेनायें सारे मोर्चे पर आगे बढ़ीं और उन्होंने 
पोलण्ड पर उस रेखा तक भ्रधिकार कर लिया जो पहले ही रूस के साथ वात- 
चीत करके ते कर ली गई थी ।” 
में रिवनद्राप के शब्दों पर उस समय तक विश्वास करने को तैयार नहीं 
होता जब तक कि वे वस्तृत: कार्यरूप में परिणत न हो जाय॑ । सत्य यह है कि 
पोलिश सेना का पीछा करते हुए जमेन-सैनिक अ्रवसर निर्धारत सीमा को पार 
कर जाते थे श्रौर जब कभी ऐसा होता था तो रूसी सेना के वहाँ पहुँचते ही 
जर्मनी के सशस्त्र सैनिक फ़ौरन पीछे हट जाते थे । निश्चय ही जर्मनी के विजयी 
सेनिक नाज़ी सरकार से पहले से ही हिदायत पाये बिना ऐसा कदापि न करते । 
जब हिटलर ने पोलेंड को बहकाने झशौर बिना लड़े ही हार मानने के 
लिए विवश्ञ करने के अभिप्राय से प्रचार आरम्भ किया तो रूस के विदेश-मंत्री 
लिटविनाव ने २७ नवम्बर १६३८ का मास्को के पोलिश-राजदूत के सामने 
पोलेंड के साथ की हुई भ्रनाक्रमण-संधि का किर से समर्थन किया। इसका 
भ्रभिष्राय पोलेंड निवासियों को दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना था। 
२९ जून १६३९ को मोलोटोव ने, जो इस बीच रूस के विदेश-मंत्री बच गये थे, 
मास्को-स्थित पोलिश-राजदूत को सरकारी रूप से विश्वास दिलाया कि यदि 
पोलेंड पर श्राक्रमण हुआ तो रूस उसे न केवल भ्राथिक सहायता देगा बल्कि 
पुर-मान्स्क बन्दरगाह के रारते रूसी प्रदेश को पार कर सामान मेंगाने का भी 
अ्रधिकार देगा। व्यापार के कमिश्नर मीकोयाँ न जो एक उच्च-पदासीन कम्यु- 
निस्ट थे, पोलिश श्रधिकोरियों को एक वार फिर यही झ्लाइवासन दियो । जब 
तक कि रूसी सरकार को पश्चिमी देशों के साथ समझौते की सम्भावना दिखाई 
दी, तब तक उसने पोलेंड से होकर रूसी सेना के गुज़रने का-सम्भवतः जर्मनों 
से लड़ने के लिए-प्रइन नहीं उठाया | जैसा कि सन्‌ १६३८ में म्यूनिख-संकट 
के समय लिटविनाव ने मुझसे वार-बार कहा था, प्रत्येक रूसी अफसर को यह 
बात मालूम थी कि पोलेंड की कोई भी सरकार रूसी सैनिकों को अपने देश 
में नहीं घुसने देगी । सन्‌ १६३९ में जब मास्को में रूस, इंग्लेड और फ्रांस के 
बीच समभौते की बातचीत चली तो रूस ने अपनी सेना के पोलेंड में प्रवेश 
करने की बात १५ अगस्त से पहले नहीं उठाई । उस समय तक २३ अगस्त के , 
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रूसी-जमंन समझौते का मसविदा तैयार हो चुका धा भौर यह बात स्पष्ट हों 
चुकी थी कि रूस पोलेंड की सहायता नहीं करेगा । यही वात उस समय वार्ता 
को भंग करने के लिए कोरण बन गई । 

स्टालिन जानता था कि सीधे पोलेड से समझौता करने से था 
फ्रांस और ब्रिटेन से बातचीत करके पोलेंड का एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकेगा | 
हिटलर से संधि करने से उसे पोर्लेड में हिस्सा मिला । यही बात दाल्टिक राज्यों 
के सम्बन्ध में भी हुई । फ्रांस और इंग्लंड से चातचीत करते समय रूसी सर- 
कार ने इन राज्यों में अपते लिए विशेष अधिकार माँगे। ब्रिटेन ध्ौर फ्रांस उन्हें 
स्वतंत्र राष्ट्र समझते थे और इसीलिए उन्होंने स्टालिन को वहाँ सैनिक भट्ठे 
बताने का अभ्रधिकार नहीं दिया किन्तु हिंदलर ने स्टालिन को यह पब्रधिकार 
दे दिया । 

इस प्रक्नार कार्य करना स्टालिव की विशेषता थी । जब वह प्रपनी मने- 
चाही वस्तु को पाने का एक रास्ता बन्द देखता घा तो वह कुछ देर के लिए 
रुक जाता था ओर फिर चक्कर काट कर उस वस्तु को दूसरे रास्ते से प्राप्त करने 
का प्रयत्त करता था । यह ढंग वह केवल श्रपनी घरेल नीति में ही नहीं बल्कि 
विदेशी नीति में भी अक्सर काम में लाता था । स्टालिन टेंडे-त्तिरद्दे रास्तों से 
होकर सीधे आगे बढ़ा करता हैँ । उसने जब देखा कि अंग्रेजों और फ्रांसोधियों 
की नैतिकता रास्ते में रुकावट डाल रही हैँ तो उनके साथ बातचीत बन्द कर 
दी ओर हिटलर के साथ सन्धि कर ली, जिसके फलस्वरूप उसे पोलसेड के एक 
भाग पर अधिकार मिल गया ओर बाल्टिक के छोटे-छोटे देशों पर पश्पना 
संरक्षण स्थापित करने में भी सफलता मिली । बाद में यह सोवियत्‌ रुस में 
प्रन्तहित कर लिया गया । 

२२ जून १९४१ दो रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए हिटलर 
नें बताया कि रूसी-जमंन सन्वि की वातचीत करते समय एक विशेष समन्धीसा 
उस स्थिति के लिए किया गया धा जो ब्रिटेन के भड़काने से पोर्लप्ट के ऊमनी पे: 
विरुद्ध शत्म उठा लेने पर उत्तन्त होती ) यदि पोर्लेप्ट लड़ना नहीं तो हम 
को उसका एक हिस्सा मिलता झौर यदि लड़ता, तो विशेष समझीते के प्रदूसार 
रूस को वाल्टिक में कुछ जतिरिकत प्रधिकार दिये ऊझाते। इस सम्धंध में 
हेटदलर ने कहा-- जमंनी ने मास्को मे यह बात गग्भीरतापर्दद शा दी थी 
कि एस्पीनिया, लैदबिया, फिनलेंड प्र में।मिक 
प्रभाव से दाहुर झचदय हूँ किन्तू लिपुएनिया नहीं । जमनी इस झेप रो रक्त 


से प्रभावित समन्धता था 


्प 
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प्रमेरिका के स्टेट विभाग को जो जानकारी प्राप्त हैं उससे हिटलर के 
इस कथन का समर्थन होता हूँ | घटनायें भी यही सिद्ध करती हैँ | २८ सित- 
बर १९३९ को एस्थोनिया ने रूस के प्रभाव में पड़कर उसके साथ पारस्परिक 
सहायता का समझौता कर लिया और उसे बाल्टिक सागर में जहाली भ्रड्डे भी 
प्रदान किये । ४ अक्तूबर को लेटेविया श्रौर १६ श्रक्तूबर को लिथुवेनिया ने भी 
झूस के साथ ऐसा ही समझौता किया । ३० नवम्बर को रूस मे फिनलेंड पर 
झ्ाक्रमण कर दिया | लिथुवेनिया पर श्रधिकार करने के सिवा, जिसको वाद 
में हिटलर ने मान लिया, रूस ने जो-जो काम किये वे रूस और जमंनी के 
अगस्त १९३६ के समभौते के अनुकूल थे और अपने वचन को पूरा करने के लिए 
हिंटलर ने जर्मनों को वाल्टिक देशों से, जहाँ वे कई पीढ़ियों से रहते चले बाँबे 
थे, वापस आने का भ्रादेश दिया | लाखों जमंनों ने इस आदेश का पालन किया । 

रूसी विस्तार का दूसरा परिच्छेद २७ जून १९४० को आरम्भ हुम्ना, 
जब कि रूसी सेनाओं ने रुमानिया में प्रवेश किया और वेसेरेविया तथा उत्तरी 
वुकोविना पर अधिकार कर लिया। २१ जुलाई को रूस ने लियुवेनिया, लैठविया 
झ्ौर एस्थोनिया को पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। हिटलर ने 
पहले से ही फ्रांस और बाद में ब्रिटेन को हड़पने की योजना बना रखी थी। 
इसलिए जर्मन-सेना ने पश्चिम की ओर मुंह रखा श्रौर स्टालिन ने छुटकर 
मौज उड़ाई । 

२२ जून, १९४१ को जम॑ंनी के विदेश-मंत्री रिवलट्राप ने बताया कि 
रूस का बाल्टिक देशों पर भ्रधिकार करना और उन्हें बोलशेविक रंग में रंगना 
रूस द्वारा दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध था। मोलोटोव ने भी इसी का समर्थन 
करते हुए कहा--““रूस की एस्थोनिया, लेटविया भ्रौर लिथुएनिया के साथ की 
गई नई संधियों में इस बात का दृढ़ संकल्प किया गया है कि संघि पर हस्ता- 
क्षर करने वाले राष्ट्रों की सार्वभौम सत्ता नष्ट नहीं होनी चाहिए ओर दूसरे देशों 
के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए” । मोलो- 
टोव ने ज्ञोर देते हुए यह भी कहा--“वाल्टिक देशों के सोवियतीकरण की 
चर्चा केवल हमारे पारस्परिक शत्रुओं ओर रूस के विरुद्ध झ्राग भड़कानेवालों के 
लिए ही लाभदायक हैं । ३१ अक्तूबर, १९३९ को दिये गये इस स्पष्ट वक्‍तव्य 
ने रूस को २१ जुलाई १९४० को बाल्टिक देशों पर झ्ाधिपत्य जमाने और 
उन्हें सोवियत्‌ रँग में रंगने से रोका नहीं और न मोलोटोव ने ही यह कहना 
बन्द किया कि रूस हमेशा अपने वचतों का पालन करता है ।” 

जममनी के पोलेण्ड में लड़ने से रूप को पोलेण्ड और बाल्टिक देशों में 
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लाभ हुआ । इसी तरह उसके परिचर्मी यूरोप पर आक्रमण करने से रूस को 
रझूमानिया और वाल्टिक देशों में हिस्सा मिला । रूस ने यद्ध की त॑ंबारी के लिए 
समय प्राप्त करने के ग्रभिप्राय से नहीं बल्कि दूपरे देशों पर अ्रधिकार प्राप्त 
करने की इच्छा से जरमनी के साथ संधि की । उसने लिटविनाव को पद-च्युत कर 
और १९३९ में जर्मनी से सन्धि कर साम्राज्य-विस्तार का मार्ग प्रय्मस्त कर लिया 
श्रौर भ्रव भी वह उसी पथ पर बढ़ता चला जा रहा हूँ । 

जून १६३६ में स्टालिन ने कहा था--“हमें दूसरों की एक फूट भी 
ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी जमीन का एक इंच भी दूसरों को नहीं 
लेने देंगे ।” रूसी विदेश-नीति का सदा यही मख्य सिद्धान्त रहा हैं। ध्यान रहे 
कि स्टालिन ने यह नहीं कहा कि हमें पूर्वी पोलंण्ड या बाल्टिक-राज्यों वो फ़िन- 
लैण्ड के एक भाग को छोड़कर भौर किसी देश की एक फूट ज़मीन भी नहीं 
चाहिए। उसने कहा कि "हमें किसी भी दूसरे देश की ज्ञमीन नहीं चाहिए ।” 
स्टालिन के समर्थकों को यह निश्चय करना होगा कि स्टालिन सचमुच प्रपनी 
कही हुई बात पर विश्वास करता था या १९३६ में उसने यह वात केवल इस- 
लिए कही धी कि उस समय उसमें आक्रमण करने की क्षमता नहीं थी और 
फिर सन्‌ १९३९ में इत सिद्धान्त को इसलिए त्याग दिया कि तब तक दूसरे देशों 
को हड़पने की उसमें शक्ति श्रागई थी । 

यथपि क्रान्ति की चपेट में पूर्वी पोलेण्ड, वाल्टिक राज्य, फ़िनलेण्ड श्रौर 
बेसेरेविया रूस के हाथसे निकल गए फिर भी सन्‌ १९२० के बाद रूस पर कोई 
ग्राक्रमण नहीं हुआ । तन्‌ १९४१ में उत्त पर तव श्राक्रमण हुआ जब वह इन 
देशों को फिर से जीत चुका घा । वह आझ्ाक्रमण जमेनो का हुप्रा घा जिसकी 
सहायता से उसने इन देश्षों को पुनः प्राप्त किया था। - 

प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक स्वाभाविक नियम हँ-- भौर शायद 
ग्राजकल का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि विस्तार के साथ विस्तार की भूर 

बढ़ती जाती है । सन्‌ १६४० को गमियों तक रूस उन सभी स्थानों पर धपिकार 

कर चुका था जो पहले जार के सान्राज्य के भ्रन्तर्मत पे । एनके प्रतिरियतत 
उसने पूर्वी गैलीशिया शभ्रौर उत्तरी बुकोविना पर भी, जो पहले कमी रूसी 
प्राधिपत्य में नहीं थे, ऋब्शा कर लिया था। फिर भी, रूस के रक्षानयभिश्सर 
टिमोर्षकों ने छ नवम्बर १६४० को मास्फो में कहा--'सीवियत्‌ रूस ने भपनी 
सीमाएं बढ़ा ली हैं, छेकिन हम इतने से ही सन्त ते 


रह सदते। सवमाउत 
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था और ब्रिटेन पर जन हवाई जहाज़ घुआ्लाधार बम बरसा रहे थे । 'यू' वोटों 
की सरगरमी ने अन्धमहासागर में एक भयानक संकट उपस्थित कर दिया था । 
स्टालिन ने इस अवसर को एक दूसरा महान्‌ प्रयत्न करने के लिए बड़ा उपयुक्त - 
समा किन्तु जमंनी पश्चिम में फंसे रहने पर भी पूरव की ओर से सतर्क था। 
पत्रकार लेलैण्ड स्टो नें, जो नाज़ियों के कट्टर विरोधी थे, २० सितम्बर, ६१९४० को 
बुखारिस्ट से न्यूयार्क को निम्नलिखित तार दिया--“जर्मनी ने रूस के रूमानिया 
में ग्रौर अधिक विस्तार करने के श्रायोजन को सफलता पूर्वक रोक दिया है ।. . 
इसमें संदेह नहीं कि रूस को वलगेरिया और काले समुद्र-तटवर्ती प्रदेश पर 
सितम्बर में अधिकार कर लेने की आशा पर तुपारपात होगया है । इसका यह 
मतलब्र नहीं हूँ कि रूस ने वालकान में विस्तार की आाकांक्षाएँ छोड़ दी हैं ।” 
१४ अ्रक्तुवर, १९४० को बुडापेस्ट से भेजे गये एक दूसरे पत्र में स्‍टो ने अपने 
उक्त कथन का समर्थन किया । उसने तार देते हुए लिखा--“स्टालिन की 
लाल सेना श्रत्र वालकान से बाहर मिकाल दी गई है।” ह 

इस रक़्तहीन राजनीतिक युद्ध को जीतने के वाद हिदलर ने रूस के 
विदेश-मंत्री मोलोटोबव को वलिन आने का निमंत्रण दिया । मोलोटोव वहाँ १२ 
नवम्बर को पहुँचे । उस समय उनका जो चल-चित्र तैयार किया गया उसमें वह 
अपना टोप उठा-उठाकर रास्ते में हर जन अफसर का अ्रभिवांदन करते हुए 
दिखाये गये । लेकिन उनका चपटा चेहरा गम्भीर मालूम होता था; वह हिंदलर 
के साथ महत्त्वपूर्ण वातचीत करने वाले थे । 

उस समय यह चर्चा फंली थी कि हिटलर से बात करते समय मोलो- 
टोब जिस कोच पर वबंठे थे उसमें जमंती की खुफ़िया पुलिस ने माइक्रोफ़ोन 
(ब्वनिविस्तारक यंत्र ) लगा दिये थे | कहा जाता हैँ कि बाद में जर्मनों ने यह 
सिद्ध करने के लिए कि हिटलर ने किस प्रकार रूस के विरुद्ध तुर्की के हितों 
को रक्षा कौ--माइक्रोफ़ोन के रिकार्डों को तुके श्रौर दूसरे अफ़सरों को सुनाया । 
यह बात ठीक थी या ग्रलत यह तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि नाज़ियों के लिए ऐसा करना श्रसम्मव नहीं था। 

हिटलर श्लौर मोलोटोव ने अपनी ऐतिहासिक मुलांक़ातों में किन-किन 
विपयों पर वातचीत की,इसके सम्बन्ध में हमें केवल उत्तना ही मालूम है जितना 
कि हिटलर प्रौर रिवनट्रॉप ने २२ जून १९४१ को बताया । हिटलर ने कहा- 
“हूस के विदेश-मंत्री ने हमसे संधि के सम्बन्ध में चार बातों का स्पष्टीकरण 
चाहा | मोलोटोव का पहला प्रदन यह था--जर्मनी ने रूमानिया को जो गारंटी 
दी है वह क्या रूप द्वारा रूमानिया पर श्राक्रमण किये जाने पर रूस के विरुद्ध 
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भी लागू होगी ? मेने उत्तर दिया--जमंनी ने एक भ्राम गारंटी दी है भौर वह 
हमारे लिए बिना किसी शर्ते के वाध्य है। रूस ने हमें यह कभी नहीं बताया कि 
वेसेरेविया के अलावा मी उसकी छूमानिया में कोई दिलचस्पी है ।”''*****दूसरे 
शब्दों में यों कहिये कि हिटलर ने मोलोटोव को बताया कि जमंनी रूस से रूमा- 
निया की रक्षा करेगा । 

हिटलर ने झागे कहा --“'मोलोटोव का दूसरा प्रश्न यह था--फिनलैण्ड 
एक बार फिर रूस के लिए संकट वन गया है। क्या जर्मनी फिनलै०्ड फो किसी 
तरह की भी सहायता न देने के लिए तैयार है ? ” 

मेने उत्तर दिया--/जमंनी को अव भी फिनलेण्ड में किसी प्रकार की 
राजनीतिक दिलचस्पी नहीं हैं । फिर भी अल्पसंख्यक फ़िनिश जनता पर झूस का 
कोई नया ग्राक्रमण जमंन सरकार को अब सह्य नहीं होगा, विशेषत: इसलिए 
कि हम इस वात पर कभी विश्वास नहीं कर सकते कि रूस को फिनलंण्ड से 
खतरा हां सकता हैं ।” 

मोलोटोव का तीसरा सवाल यह था--“व्या जरमंनी यह मानने को तंयार 
हैं कि रूस बल्गेरिया को सुरक्षा का ग्राभशवासन दे और वहाँ इस काय के लिए 
रूसी सेना भेजे ? इस सम्बन्ध में मोलोटोव यह कहने को तैयार थे कि रूस 
बल्गेरिया के राजा को गद्दी से उत्तारना नहीं चाहता ।” 

मेने उत्तर दिया--“बल्गेरिया की सत्ता सार्वभोमिक हूँ श्रौर मूस्ते पता 
नहीं कि उसने रूस से कभी एंसे झ्राभ्वासन के लिए प्रार्थना की है जैसी रूमा- 
निया ने जर्मनी से की थी ।” 

मोलोटोब का चौथा सवाल यह था--'हर हालत में रूस दरें दानियात 
से होकर आने-जाने का स्वतन्त्र रास्ता चाहता हुँ पौर प्रपनी रक्षा के लिए दानि- 
याल शोर बॉसफ़ोरस के कई महत्त्वपूर्ण झ्डों पर प्रधिकार भी चाहता है । बया 
जमंनी इससे सहमत है ? 

मेने उत्तर दिया--'जमंनी मॉनरियों संधि में कालेसागर के तटयर्ती 
राज्यों के प्रनकल परिवतंन करने को हर समय तंयार है, छिन्‍्तर जसलट्मरूमर््यों 
के प्रहों पर रूस का भ्रधिकार होने देने के लिए तंयार नहीं । 

हिटलर का यह वबनावटी भोलापन श्रौर प्रयने को फ़िनर्सप्ड भौर दाल- 
कान देशों का रक्षक सिद्ध करने का प्रयत्न क्विसी से छिप नहीं सवा । दावदान 
के सम्बन्ध में उसकी अपनी योजनाएं यीं स्‍प्रोर उसे रूस का उस्तकेप र॒रा 
होता था। फिर भी, दोनों में बालकान वी समस्याओं पर विचार-विमर्श 
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प्रीर इसमें सन्देह नहीं कि हिटलर ने मोलोटोव शी माँयों ढी जो ससरेर इनाई 
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वह उस नीति से बिलकुल मिलती-जुलती है जो रूस ने श्रपनी सेना की शानदार 
जीतों के बाद सन्‌ १९४४ में ग्रहण की । 

१६ नवम्बर को मोलोटोव मास्को लौट गया । हिटलर ने फ़ौरन सलो- 
वेकिया, हंगरी और रूमानिया के प्रतिनिधियों को बुलाकर घरी-राष्ट्रों का साथ 
देने का श्रादेश दिया और उन्होंने उसकी श्राज्ञा का पालन किया । जब हंगरी 
ने ऐसा किया तो रूस की सरकारी तार एजेंसी 'टास' ने २२ नवम्बर को घोषणा 
की कि हंगरी ने मास्को की स्वीकृति लिये बिना ही यह कार्य किया हैँ । 'ठास' 
ने इन शब्दों द्वारा रूस की भ्रस्वाकृति का संकेत किया, किन्तु हिटलर ने उस 
पर ध्यान नहीं दिया और वह वालकान की क़िलेवन्दी करने लगा । इस काम में 
उसे मुसोलिनी की वाहवाही भी मिली, किन्तु इटली से कोई सहायता प्राप्त 
नहीं हुई । 

बाल्कान की क्षिलेवन्दी का अभिप्राय क्‍या था ? एक बड़ी घटना घटने 
वाली थी । इस बार हिटलर ने अ्रपनी तैयारी घीरे-धीरे की। बलगेरिया पर 
मार्च १९४१ में उसने श्रधिकार किया । उसी महीने की तीसरी तारीख की रूस 
ने सरकारी रूप से उसके इस कार्य की मिन्‍्दा की । मोलोटोव की वलिन-यात्रा 
के बाद से रूस और जर्मनी का सम्बन्ध स्पष्टत: विगड़ता जा रहा था श्र अब 
वह एक संकट की स्थिति में पहुँच गया था । * 

रूस के प्रवेश-द्वार को चकनाचूर करने से पहले हिटलर बालकान में 
अपने पीछे के द्वार में ताला डालना चाहता था, किन्तु भ्रभी यूगोस्लेविया भ्रौर 
यूनान का सफ़ाया करना बाकी था । यूगोस्लेविया ही जमंती के यूनान में घुसने 
का मार्ग था, जहाँ (जनवरी और फ़रवरी सन्‌ १९४१ में) महान्‌ मुसोलिनी 

गरी सेनाएँ साधारण भ्रस्त्र-शस्त्र से सज्जित यूनानों योद्धाओरं द्वारा श्रपमानित की 
जा रही थीं । हि 
ग्रतः मार्च १९४१ के अन्त में हिंटलर ने अपनी 'भींचने और भय 
दिखाने! का प्रसिद्ध रीति से काम लिया शौर यगोस्लेविया की सरकार को 
घ्रीराष्टों क। साथ देने के लिए विवश किया । बेलग्रेड के  प्रतिगामियों और 
राजभक्‍तों ने कोई प्रोपत्ति नहीं की, किन्तु वहाँ की जनता भर सैनिक कार्य- 
कर्ता चुप नहीं बैठे । उन्होंने एक साथ मिलकर विप्लव किया झौर हिटलर क्षे 
साथ हिटलर की इच्छानूसार संधि करते वाले मंत्रिमंडल को उखाड़ फेंका | 
अमेरिका के सरकारी क्षेत्रों में कहा गया कि यह घटना अ्रंग्रेज़ों की प्रेरणा से 
हुई है । नाज़ियों ने कहा इसमें रूस का हाथ है । रूस और ब्रिदेन दोनों ही 
यूगोस्लेविया को जर्मनों की आँखों की क्रिकिरी बना देना चाहते थे । यूगोस्लेल 
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रियासत के पास उतरा । वहाँ के एक आाइचरय-चकित किसान ने, जो खेत मं 
दोदांता फावड़ा चला रहा था, उसे पकड़ लिया । 

कई महीने बाद मेने लंदन में हेस-रहस्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन के विदेश- 
मंत्री एन्थेनी ईडेन, गृह-मंत्री हरवर्ट मॉरिसन, डिप्टी प्रधान-मंत्री क्लेमेंट एटली, 
मज़ दूर-तेता प्रोफ़सर हेराल्ड लास्की श्र कई श्रन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत 
की । ईडन से जो बातचीत हुई वह इस प्रकार थी ! 

ईडेन---“जमंन-अ्राक्रमण के सम्बन्ध में हमने रसियों को तीन सप्ताह 
पहले ही श्रागाह कर दिया था ।” 

में---“यह वात उन्हें पहले से ही मालूम होगी। जब हेस स्काट- 
लैण्ड आया तो भ्रवश्य ही जर्मनी ने रूस पर आक्रमण करनें का निश्चय कर 
लिया होगा ।” 

ईडेन--“क्यों ? 

में-/- "हेस १० मई को आया । उस समय तक २२ जून के आक्रमण की 
तैयारी अवश्य आरम्भ हो गई होगी । कोई भी देश ऐसा आक्रमण छ: हफ्ते की 
तैयारी के थिना नहीं कर सकता ।” 

ईडेन---'तो क्‍या श्राप समभते हैं कि हेस रूस पर आक्रमण करने के 
विरुद्ध था ?” 

मे-- नहीं; लेकिन वह चाहता था कि ब्रिटेन जमेनी के साथ लड़ाई 
बन्द दर दे ।” 

इसके बाद कुछ देर के लिए निस्तव्धता छाई रही और मेंने अनुभव 
किया कि मेंने विजय पा ली है । 

प्रमाणस्वरूप मेने जो बातें कहीं उनसे स्थिति बिलकुल स्पप्टे हो गई । 
हेस को रूस पर किये जाने वाले आ्राक्रमण की जानकारी थी। हिटलर की 
पुस्तक “मीन कैम्फ़्र” ( मेरी जीवनी ) में, जिसके लिखने में हेस ने सहायता दी 
थी, ब्रिटेव का विरोध नहीं किया गया था। उसमें यूक्रेन को प्राप्त करने की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया था श्र ब्निटेन के साथ ऐसी व्यवस्था करने 
का उल्लेख किया गया था जिससे जर्मनी उस सम्पन्न क्षेत्र पर अधिकार कर 
सके । झ्रत: जब जर्मनी रूस पर आक्रमण करने वाला था तो यह बिलकु 
स्वाभाधिक था कि वह ब्विटेन के साथ कोई-न-कोई प्रवन्ध करता । 

हेस ने सोचा कि जर्मनी के साथ ब्रिटेन की काफ़ी लड़ाई हो ली । किसी 
सर्वसत्तावादी को यह नहीं मालूम कि जनतंत्री देशों में किस प्रकार कार्य होता 


कप 


है| हेस को ब्रिटेन के उन लार्डो की याद घी, जो दुप्टोकृरण के पक्षपाती थे 
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और युद्ध से पहले उसके पास गये थे । उसे विश्वास था कि ब्रिटेन म॑ उनका 
श्रव भी प्रभाव है । उसे यह नहीं मालूम था कि ब्रिटेन में जर्मनी को तुष्ट 
रखने की भावना मर चुकी है। उसने सोचा कि अ्रंग्रेज़ों को रूस के भावी 
आ्राक्रॉमण की बात बताकर में उनम तुपष्टीकरण की भावना फिर जांग्रत कर 
सकूगा, किन्तु उसका यह सोचना ग़लत निकला । चचिल ने उसके बताये हुए 
महान्‌ समाचार को स्टालिन तक पहुँचा दिया और हेस ब्रिटेन की एक जेल 
में पड़ा रहा । 

स्टालिन को जमेन-श्राक्रमण की निश्चित सूचना केवल चचिल के ही 
तार से नहीं मिली, वल्कि २२ श्रप्रैल श्रौर २१ जून के बीच जरम॑न-हवाई जहाज़ों वे 
रूसी सीमा को १८० बार पार किया | कुछ हवाई जहाज़ तो फोटो लेते हुए 
रूस में ४०० मील अ्रन्दर तक घुस गये । यह समाचार मास्की के संवाददाताञ्रों 
को रूस के विदेशी मामलों के अ्रसिस्टेन्ट कमिश्नर सोलोमन लोज़ोवरकी ने 
२८ जून को बताया । 

फिर भी नाजी-श्राक्रमण के समय रूस मनोवैज्ञानिक रूप से यद्ध के लिए 
तेयार नहीं था । पर हार्वर पर जापानी आक्रमण होने से दो दिन पहले मेविसम 
लिटविनाव वाशिगटन में रूसी-राजदूत का श्रपना नया पद ग्रहण करने के लिए 
हवाई जहाज द्वारा प्रशान्त महासागर को पारकर जाते हुए होनोलूलू में ठहरे 
वहां अमेरिकन जल ओर थल सेनाओं के बड़े-से-बड़े श्रक्सरों ने उनका स्वागत 
किया । लिटविनाव ने उन्हें रूस पर भ्रकस्मात्‌ किये गये नाजी प्रहार की बात 
बताई श्रौर कहा कि एक शान्त देश को इस वात की कल्पना करने का अभ्यास 
नहीं हो सकता कि उस पर शीघ्र ही श्राक्मण हो सकता हैँ श्रौर यही कारण हैँ 
कि वह श्रचंभे में रह जाता है । हो सकता हैँ कि इस समय जापान भी अमेरिका 
पर आक्रमण करने का श्रायोजन कर रहा' हो और वह होनोललू पर प्रह्मर करे। 
इसीलिए लिटविनाव ने अमेरिकन श्रफ़ुसरों को दिव-रात सचेत रहने की सलाह 
दी । रूस के पर्लहाबर से उन्हें अक्ल आ गई थी । 

२२ जून, १६४१ को सवेरे चार बजे नाज़ियों ने बिना कोई चेतावनी 
दिये ही रूस पर आक्रमण कर दिया । पहले दिन रूस के एक हजार हवाई- 
जहाज्‌ अ्रधिकतः जमीन पर खड़े-खड़े ही नष्ट हो गये । इस सम्बंध में हैरी- 
हॉपकिस्स ने प्रेजिडेल्ट रूजवेल्ट के विशेष दूत की हैसियत से रूस की यात्रा करने 
के बाद दिसम्बर १९४१ के भ्रमेरिकन मंगजीन' के श्रंक में लिखा कि हिटलर 
ने स्टालिन को किसी प्रकार का संकेत दिये बिना ही रूस पर श्राक्रमण कर 
दिया । हिंटलर ने रूसे के सामने कोई माँग उपस्थित नहीं की, जयोंकि ऐसा 
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करना एक चेतावनी समझा जाता । हिटलर रूस से कुछ लेना नहीं चाहता था, 
है स्वयं रूस को चाहता था । हॉपकिस्स ने लिखा हैं कि जर्मन-आक्रमण के 
कारण मास्को में .हिटलर के विरुद्ध घृणा की ऐसी भावना उत्पन्त हो गई जिसे 
हिटलर की मृत्यु के अलावा कोई दूसरी वस्तु कम नहीं कर सकती थी। उस्तके 
आक्रमण को रूसियों ने एक साजझोवार का विश्वासधात कहकर पुकारा जो 
एकाएक कुत्ते की तरह पागल हो गया हूं । 
हॉपकिन्स ने अपने लेख में हिटलर के प्रति स्टालिन की निराशा का भी 
उल्लेख किया । उन्होंने बताया--/स्टालिन ने एक बार मृभसे कहा था कि 
हम (रूसी) कभी इस आदमी (हिटलर) पर विश्वास करते थे और जर्मनी 
के साथ सीधघा-सादा व्यवहार करने के अलावा मेरा और कोई विचार नही 
था | रूसी जर्मनी पर आक्रमण नही करते ।” 

. स्टठालिन को अन्त तक यह विश्वास रहा कि हिटलर रूसी-जर्मन संधि 
का पालन करेगा और ब्रिटिश साम्राज्य को कुचलने की चेंष्डा करेगा। यही 
कारण था कि उसने हिटलर को बार-बार तुष्ड करने की चेष्टठा की। कितु 
उसकी आशाझ्रों के बिलकुल प्रतिकूल हिटलर ने “मोन कैम्फ” के श्रनुसार 
कार्य किया और रूस को कुचलने की चेष्ठा की । 

निकट अतीत की घटनान्रों का पिहावलोकन करने में मुझे अ्रनन्त रोमांच 
का अनुभव होता हूँ । एक ही प्रकार की घटनाएं भिन्‍न रूप ग्रहण कर लेती 
है । ८ दित्तम्बर १९४१ को पल हार्वर का कुछ ओर,चित्र था, जद कि प्रत्येक 
अमेरिकन को ऐसा लगता था मानों उसका सिर किसी कठोर पत्वर से टकरा 
गया है और वह गिर पड़ा है। किन्तु जब हम कुछ वर्ष बाद के पर्ल हार का 
स्मरण करते हैं तो हमें मपनी वाद की सफलताम्ोों पर अभिमान होने लगता 
हैं और हम अपना सिर ऊंचा कर लेते हें । 

झाज से कुछ वर्ष पहले मोलोडोव, हिंटदलर,लिडवर्ग, स्टालिन, रूजवेल्ट 
और दूसरे लोगों के भाषणों को पढ़कर कुछ झौर ही भावना होती थी झौर धघव 
उन्हीं को पढ़कर कुछ और भावना होती हूँ । ग्रत् में उुब भाषणों को जितनी 
अच्छी तरह से समझने लगा हूं उतनी अच्छी तरह से स्वयं उनके देने वाले 
उन्हें देते समय न समझ पाये होंगे। मेरे सामने कई वर्षो की घटनाएं हे,मिनकी 
कसोटी पर उन भाषणों को कंस सकता हूं । 

इतिहास हमारे सामने घटनाश्रों का एक चित्र-ता खींच देता है, क्वितु 
अर्दध शताव्दी पूर्व के इतिहास का संबंध ऐसी घटनाओं से होता है शिनका आज भी 


न्‍ 


हमारे जीवन पर प्रसर तो पदश्य होता है, कितु जो स्वय समाप्त हो चुकी है । 


४द एक महानू नैतिक चुनोती 


उदाहरण के लिए स्पेन के साथ अमेरिका की लड़ाई या प्रेजिडेन्ट क्लीवलैण्ड के 
शासन को ले लीजिए। ये अतीत की वातें हैँ , हो सकता है कि जो घटनाएं आज 
से दो या तीन व पहले घटी थीं वे अब भी अ्पूर्ण हों । मसलन, यूरोप में 
विजय का दिवस तो मनाया जाचुका है । कितु अभी यूरोप का युद्ध समाप्त नहीं 
हुआ है । हम उत्तके रोजनीतिक परिणाम को नहीं जानते । हिटलर चला गया 
है,कितु जमंनी किस रास्ते जा रहा है ? भविष्य अतीत के श्र्थ को बदल देगा । 
नीति निर्धारित करने वाला कूटनोतिज्ञ श्रक्तर भविष्य को समभने 
की अपनी योग्यता पर हो प्रधानतः निर्भर रहता है । वह पहले से ही मान लेता 
हैं कि भविष्य में अमुक घटनाएं होंगी श्रौर सोचता है कि जो युवितियाँ में कर 
रहा हूं वें उन घटनाओं का सामना करने के लिए काफी होंगी । वह कहता 
हैं कि भविष्य के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं हैं; सिवा इसके कि भविष्य ' 
स्वयं ग्रमिश्चित हू । फिर भी झ्वसर भविष्य निश्चित होता हैँ । सन्‌ ६९४० में 
प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट यह तो नहीं जान सकते थे कि भविष्य में ब्रिटेन के भाग्य 
में क्या लिखा है, किन्तु उन्हें इस वात का निश्चय था कि अमेरिका की सहा- 
यता से ब्रिटेन और साथ-ही-साथ अमेरिका का भी भाग्य उज्ज्वल हो 
जायगी । ऐसी स्थिति में यदि नीति-निर्माता को जनता का समथ॑न प्राप्त हो 
तो नीति का निर्माण सरल हो जाता हैं । 
प्रतीत का कुछ न-क्रुछ तत्त्व भविष्य में सदा विद्यमान रहता है । इसी 
तत्त्व के आधार पर भविष्य निश्चित किया जाता है और नीति भी बनाई जाती 
हैं । जो भविष्यवाणी केवल कल्पना मात्र होती हँ-- भ्रधिकांश भविष्यवाणियां 
ऐसी ही होती हँ--वह रचनात्मक नहीं होती और उसका कोई मूल्य नहीं होता। 
जो भविष्यवाण। कुछ महत्त्व रखती है वह अन्धकार में ग्रज्ञात को टटांलने के ' 
लिएज्ञात का विश्लेषण करती हैँ। ग्रतीत की उपलब्ध घटनाओं को वह मंखला- 
बद्ध करती है और ऐसा करने से खोई हुई कड़ी का रूप स्पष्ट हो जाता 
हैं। इतना ही नहीं वल्कि बाद में उस कड़ी से सम्पर्क रखने वाली दूसरी कड़ियों 
को ध्यान पूर्वक देखने से श्रोर भी बातों का पता चल जाता हैं। संसार की 
सभी राजवानियों में कूडनीतिज्ञ और पत्रकार इसी प्रकार का राजवीतिक 
भूल-भूलेयां के अध्ययन में लगे रहते हें । 
“यूद्ध कब समाप्त होगा ?” सब लोग यही प्रश्न पूछा करते थे | किन्तु 
इसका उत्तर देने का प्रयत्व कोई ठग यां मू्ख ही कर सकता था। उत्तर देने 
' के लिए बहुत-सा अज्ञात बातों का ध्यान रखना आवश्यक था। अनेक राजनीतिक 
स्थितियां इतनी श्रस्पष्ट और धुधली होती हें कि उनका विश्लेषण करवा 
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विया की रक्षा कर श्रंग्रेज स्वेज ओर भारत की तथा रूसी मास्को की रक्षा 
कर रहे थे । पद 

२७ मार्च को जनरल डूर्साँ स्िमोविच के नेत्त्व में यूगोस्लोविया में 
चुरी-राष्ट्र-विरोधी एक नई सरकार बनी थौर उसने जर्मनी के विरुद्ध लड़ना 
आरम्भ किया । ५ अप्रैल को रूसी सरकार ने यूगोस्लोविया की इस नई सरकार 
के प्ाथ मित्रता की संधि की । यह हिटलर का खुल्लम-खुल्ला विरोध था । 

€ अप्रैल को रूस के से तिक पत्र 'रैड स्टार' ने लिखा कि जर्भनी को 
यूगोसलोविया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं । साय-ही-साथ उसने 
यूगोस्लावों के परम्परागत स॑निक गृणों का भी उल्लेख किया औौर वत्ताया कि 
जनरल सर आर्कीवाल्ड वेवेल के नेतृत्व में ब्रिठिश कमान ने यूगोस्लोविया को 
सहायता देने का गम्भीर प्रबंध कर दिया हैँ । 

रूस को ग्राशा थी कि यूगोस्लोवियां और यूनान जर्मनी से डटकर मोर्चा 
लेंगे और ब्रिटेन उनकी सहायता करेगा । 

बालकान का युद्ध रूस के लिए युद्ध भौर शान्ति दोनों का कारण बन 
सकता था । इस बात की सम्भावना थी कि जर्मनी यूगोसलोविया श्रौर यूनान 
दोनों को कुचलने के बाद उसी दिशा में क्रीट, मित्र, सीरिया, ईराक श्रौर भारत 
की ओर बढ़ता रहे । बहुत से जमंव जनरलों ने इस कार्य-क्रम का समर्थन किया 
भी था। उस दशा में रूस के लिए कोई तात्कालिक संकट न होता । 

श्रप्रेंल सन्‌ १९४१ में ईराक़ में रशीदग्रली ने श्रंग्रेज़ों के विरुद्ध विप्लव 
किया । उससे श्रगले महीवे में विची (फ्रांत) के श्रधिकारियों ने जर्मनों को 
सीरिया में फ्रांसीसी हवाई अड्डों को प्रयोग में लाने की अनुमति दे दी, अ्रलेप्पो 
का हवाई अ्रह्ठा तो विलकुल नाज़ियों के लिए ही छोड़ दिया गया । सीरिया से 
जमंनों ने रशीदप्रली को सेनिक सहायता भेजी, उधर उत्तरी अफ्रीका में इटली 
ओर जर्मनी का एक संयुक्त सेना अंग्रेजों से जूक पड़ी । 

अब प्रशन यह था--क्या हिटलर भारत को श्रोर बढ़कर जापानियों का 
साथ देगा ? सीधे ब्रिटिश द्वीप समूह पर आक्रमण करने में असफल होने के कारण 
सम्भवधा हिटलर ब्रिठिश्व-साम्राज्य का अंग-भंग करने का प्रयत्त करता । उस 
समय हिटलर का ध्यान रूसी प्रदेश से बहुत दूर चला जाता । 

रूस की ये आश्ञाएं निष्फल रहीं । हिठलर ने अपनी सारी शक्ित यूयो- 
स्‍लेविया और यूनान के विरुद्ध केन्द्रित कर दी बौर अप्रैल का प्नन्त होते-होते 
दोनों देश पदू-इलित कर दिये गए। उसके वाद शीघ्र ही सारे यूरोप में यह प्र फ़- 
वाह फैल गईं कि जमंन-सेनाएँ वालकान ओर फ्रांस से हदाकर रूसी सीमा 


जल चफल 


हा हे क महान नैतिक चनौती 
डर ॥ एक महान्‌ च तिक चुनता 


टुकड़ियां फ़िनलंण्ड में दिखाई भी दीं । 
मास्को में सनसनी फैल गई | स्टालिन ने वड़ी तत्वरता और पौढुष के 
साथ काम क्या । ये ही वे गण है जिनसे उन्हें झक्ति मोर स्यादि मिला है । 
६ मई को उन्होंने मोलोंटोव की हटा दिया झोौर वह स्वयं सोवियत सरकार के 
प्रधात वन गए । उस समय स्टालिन की आयू ६२ वर्ष की थी । 

८ मई १६४९१ को मेंने अमेरिका के श्रंडर-सेक्रेटटी समनर वेल्स को 
एक पत्र में लिखा; “वदि हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया या उस पर बुद्ध 
के सहायतार्थ अधिक सामान देने का दवाव डाला तो उससे यह लिद्ध हो जायगा 
कि २३ अगस्त सन्‌ १९६९ के समक्कौते में तृप्टीकरण की जिस नीति का आरम्न 
किया गया वह खोच्ली थी । बुद्ध आरम्म हो जाने पर या घटदलनाग्रों द्वारा 
रूसी कूटवीतिमता की असफलता सिद्ध हो जानें पर स्टालिव की इच्छा तारी 


न 


इक्ति और झधिकार अपने हाथ में ले लेने की होगी झौर वह किसी दूसरे के 








| बन 


हाथ में धह्िति न हा रहन दना चाहेंगे । 
संकट के समय सर्वोच्च श्रधिकार का मोलोंटोव जैसी गृड़िया के हाथ 


में छोड़ देना दुर्बलता का निर्देशक होता । इसीलिए स्टालिन ने रूसी झासव 
का अव्यक्षता अपने हाथों में ले ली। साव-ही-साथ, उन्होंने युद्ध के लिए 
अपनी सेना नी ठेयार की । फिर भी 
करने और उसकी चेप्टा को ब्रिटिद्-अधिकृत पूर्वीय देशों की ओर मोड़ने की 
आशा नहां छोड़ी थी । एकाएक रूस की नी ति बदल गई और व हृ विरोध की 
बजाय आज्ञापालन की ओर ऋकी । ९ मई को रूसी सरकार ने नावें झोर बेल- 
जियम पर से स्वीकृति वापिस ले ली और उनके मास्की-स्थित कटनीतिक प्रत्ति- 
निधियों के विज्येपाधिफार भी रह कर दिये। नावें और वेलजियम साल मर से 
हिव्लर के आधिपत्य में थे फिर भी रूस उनके राज-दुतों को स्वीकार करता 
झ्रावा था | अब उसने उन्हें अस्वीकोर कर दिया और यूगोस्लोविया पर से भी 
स्वीकृति वापिस ले ली। स्मरण रहे कि उसने एक मास पहले यूगोस्लोविया 
के साथ मित्रता की संधि की थी । हिटलर को तुष्ठ करने के विशेष अभिप्राय 
से उसने ईराक़ के ब्रिविद्य-विरोधी राजद्रोही रक्षीदत्तली की सत्ता स्वीकार 
कर ली । 

स्थिति अब वंत पर पहुँचती जा रही थी । लोग रोमांचकारी घटनाओं 
के समाचार सुनते-सुनते छुन्द हो गये थे । एकाएक और 

टना हुई । हिब्लर का डिप्टी रूडोल्फ़ हेस हवाई जहाज़ में बैठ 

गया और १० मई को एक हवाई छतरी के ज़रिये हेमिल्टन के डयक की बड़ी 
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रियासत के पास उतरा | वहां के एक आाइचयें-चकित किसान ने, जो खेत में 
दोदांता फांवड़ा चला रहा था, उसे पकड़ लिया । 

कई महीने बाद मेने लंदन में हेस-रहस्य के सम्बन्ध में ब्विटेस के विदेश- 
मंत्र। एन्थेनी ईडेन, गृह-मंत्री हरवर्ट मॉरिसन, डिप्टी प्रधान-मंत्री बलेमेंट एटली, 
मजदूर-नेता प्रोफंप्तर हेराल्ड लास्की और कई पश्रन्य व्यक्तियों के साथ वातचीत 
की | ईडन से जो बातचीत हुई वह इस प्रकार थी । 

ईडन--“जमंन-प्राक्रमण के सम्बन्ध में हमने रूसियों को तीन सप्ताह 
पहले ही आगाह कर दिया था।” 

में--“यह बात उन्हें पहले से ही मालम होगी । जब हेस स्काटलेड झाया 
तो अवश्य हो जमंनी ने रूस पर आक्रमण करन का निश्चय कर लिया होगा ।” 

ईडेन--क्यों ?” 

में---हेस १० मई को आया । उस समय त्तक २२ जून के श्राक्मण की 
तैयारी अवश्य आरम्भ हो गई होगी । कोई भी देश ऐसा शभ्राक्रमण छ: हफ्ते की 
तैयारी के बिना नही कर सकता ।” 
ईडन--' तो क्‍या श्राप समझते हैं कि हेस रूस पर झाक्रमण करने के 
विरुद्ध था ?ै े 

में--“नहीं; लेकिन वह चाहता था कि ब्रिटेन जमंनी के साथ लड़ाई 
बन्द कर दे 

इसके बाद कुछ देर के लिए निस्तब्बता छाई रही शोर मेंने प्रनुभव 
किया कि मेने विजय पा ली है । 

प्रभाणस्वरूप मेंने जो बातें कहीं उनसे स्थिति चिलकल स्पष्ट हो गई । 
हेस को रूस पर किये जाने वाले श्राक्मण की जानकारी थी। हिदलर की 
पुस्तक “मीन कैम्फू” ( मेरी जीवनी ) में जिसके लिखने में हेस ने सहायता 
दी थी, ब्रिटेन का विरोध नहीं किया गया था । उसमे यूक्रेन को प्राप्त करने की 
प्रावश्यकता पर जोर दिया गया था झ्रौर ब्रिटेन के साध ऐसी व्यवस्था करने 
का उल्लेख किया गया था जिससे जमनी उस सम्पन्त क्षेत्र पर क्षप्रिेकार कर 
सके। गअ्रतः जब जर्मनी रूस पर झाक्रमण करने वाला था तो यह. दिलकू 
स्वाभाविक था कि वह द्विदन के साथ कोई-न-कोई प्रवन्च करता । 

हेस ने सोचा कि जमंनी के साथ ब्विठेन की काफ़ी लड़ाई हो ली । छिसा 
सर्वंसत्तावादी को यह नहीं मालम कि जनतंत्री देशों में किस प्रक्रार कार्य होता 
है। हैत को ब्रिटेन के उन लार्डों की याद थी, जो तुप्टीकरण के पर्षपातों ये । 
और युद्ध से पहले उसके पास गये थे । उसे विश्वास था कि बविदेन में उनश्ा 
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श्रव भी प्रभाव हैं । उसे यह नहीं मालूम था कि ब्रिटेन में जम॑नी को तुष्ट रखने 
की भावना मर चुकी है । उप्तने सोचा कि अंग्रेजों को रूस के भावी आक्रप्रण 
की बात बताकर में उनमें तुष्टीकरण की भावना फिर जाग्रत कर सकूँगा, 
किन्तु उसका यह सोचना ग़लत निकला । चच्चिल ने उसके बताये हुए महान्‌ 
समाचार को स्टालिन तक पहुँचा दिया श्रौर हेस ब्रिटेन की एक जेल में पड़ा रहा । 

स्टालिन को जमंन-प्राक्रमण की निश्चित सूचना केवल चचिल के हो 
तार से नहीं मिली, बल्कि २२ अप्रेल शोर २१ जून के बीच जर्मन हवाई जहजों ने 
रूसी सीमा को १८० बार पार किया । कछ हवाई जहाज तो फोटो लेते हुए 
रूस में ४०० मील अन्दर तक घुस गये । यह समाचार मास्को के संवाददाताओं 
को रूस के विदेशी मामलों के श्रसिस्टेन्ट कमिश्नर सालापन लोजूवस्की मे 
र८ जून को बताया । 

फिर भी नाजो-आअ्राक्रमण के समय रूस मनोव॑ज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए 
तैयार नहीं था । पले हावेर पर जापानी ग्राक्रमण होने से दो दिन पहले मेक्सिम 
लिटविनाव वाशिंगटन में रूसी-राजदूत का प्रपना नया पद ग्रहण करने के लिए 
हवाई जहाज द्वारा प्रशान्त महासागर को पार कर जाते हुए होनोलूलू में ठहरे। 
वहां श्रमे रिकन जल और थल सेनाओं के बड़े-से-बड़े श्रफूुसरों ने उनका स्वागत 
किया । लिटविनाव ने उन्हें रूस पर श्रकस्मात्‌ किये गए नाजी प्रहार की बात 
बताई भौर कहा कि एक झान्‍्त देश को इस बात की कल्पना करने का अभ्यास 
नहीं हो सकता कि उस पर झीत्र श्राक्रमण हो सकता हैँ श्नौर यही कारण है 
कि वह अचमभे में रह जाता है। हो सकता है कि इस समय जापान भी अमेरिका 
पर आक्रमण करने का श्रायोजन कर रहा हो और वह होनोजूलू पर प्रहार कर। 
इसीलिए लिटविनाव ने अमेरिकन अफूसरों को दिन-रात सचेत रहने की ध्लाह 
दी । रूस के पल॑ हार्बर से उन्हें अक्‍ल आ गई थी। 

२२ जून १९४४ को सवेरे चार बज नाजियों ने बिना कोई चेतावनों 
दिये ही रूस पर श्राक्रमण कर दिया । पहले दिन रूस के एक हजार हवाई- 
जहाज प्रधिकतः जुमीव पर खड़े-खड़े ही नष्ट हो गये | इस सम्बंध में हैरी- 
हॉपकिन्स ने प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के विशेष दूत की हेसियत से रूसकी योत्रा करने 
के बाद दिसम्बर १९४१ के अमेरिकन मंगजोन' के अंक में लिखा कि हिटलर 
ने स्टालिन को किसी प्रकार का संकेत दिये बिना हो रूस पर आक्रमण कर 
दिया । हिटलर ने रूस के सामने कोई माँग उपस्थित नहीं की, क्योंकि ऐसा 
करना एक चेतावनी समझा जाता । हिटलर रूस से कुछ लेना नहीं. चाहता 
था, वह स्वयं रूस को चाहता था | हॉपकिन्स ने लिखा है कि जमंन-आ्राक्रमण के 
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कारण मास्को में हिटलर के विरुद्ध घृणा की ऐसी भावना उत्पन्न हो गई जिसे 
हिटलर की मृत्यु के अ्रलावा कोई दूसरी वस्तु कम नहीं कर सकती थी । उतके 
आक्रमण को रूसियों ने एक साभीदार का विश्वासघात कहकर पएकारा जो 
एकाएक कुत्ते की तरह पागल हो गया हूँ । 
हॉपकिन्स ने श्रपने लेख में हिटलर के प्रति स्टालिन की निराशा का भी 
उल्लेख किया। उन्होंने बताया--“'स्टालिन ने शक बार मुझसे कहा था कि 
हम (रूसी) कभी इस श्रादमी (हिटलर) पर विद्वास करते थे भौर जमंनी 
के साथ सीधा-सादा व्यवहार करने के श्रलावा मेरा श्लौर कोई विचार नहीं 
था । रूसी जर्मनी पर ग्राक्रमण नहीं करते |” 
स्टालिन को अन्त तक यह विश्वास रहा कि हिटलर रूस-जर्मन संधि 
का पालन करेगा श्र ब्विटिश साम्राज्य को कुचलने की चेष्टा करेगा। यही 
कारण था कि उसने हिटलर को बार-बार तुष्ट करने की चेष्टा की । किन्तु 
उसकी आशाओं के बिलकुल प्रतिकूल हिटलर ने “मीव क्ैम्फ” के भ्रनुतार कार्य 
किया भौर रूस को कुचलने को चेष्टा की । 
3 ७ ४ 
मेरी भविष्यवाणी 
निकट ग्रतीत की घटनाझों का सिहावलोकन करने में मुझे अनन्त रोमांच 
का प्रनुभव होता हुँ । एक ही प्रकार की घटनाएं भिन्‍न रूप ग्रहण कर लेती 
हूँ । ८ दिम्तम्वर १९४१ को पल हार्वर का कुछ औौर चित्र था, जब कि प्रत्येक 
अमेरिकन को ऐसा लगता था मातो उसका सिर किसी कठोर पत्थर से टकरा 
गया है और वह गिर पड़ा हैँ | किन्तु जब हम कुछ वर्ष बाद के परलें हार्वर का 
स्मरण करते हैँ तो हमें प्पनी वाद की सफलतापय्ोों पर झभिमान होने लगता 
हैं भौर हम अपना सिर ऊंचा कर लेते हैं । 
प्राज से कुछ वर्ष पहले मोलोटोव, हिटलर, लिडबर्ग, स्टालिन, रूजवेल्ट 
शौर दूसरे लोगों के भाषणों को पढ़कर कुछ श्रोर ही भाववा होती थी झोर प्र 
उन्हीं की पढ़कर कुछ झोर भावना होतो हूँ। अब में उन भाषणों फो जितनी 
अच्छी तरह से समझने लगा हुं उतनी ऋच्छी तरह से स्वयं उनके देने बाछे 
उन्हें देते ममय न समझ पाये होंगे । मेरे सामने कई वर्षो की घटनाएं हैँ, जिनकी 
कसौटी पर उन भाषणों को कस सकता हूं । 
इतिहास हमारे सामने घटनाओं का एक जित्र-सा खींच देता है, डिल्‍्सु 


+ 


अर्द दाताव्दी पूर्व के इतिहास का संबंध ऐसी घटनाग्रों से होता है जिनका आज भी 


हमारे जीदन पर असर ती प्वष्य होता हूं, किन्तु जो स्वयं समाप्व हो घुक्की हे 
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उदाहगण के लिए स्पेन के साथ अमेरिका की लड़ाई या प्रेजिडेण्ट बलीवलैण्ड के 
शासन को ले लीजिए । ये झतीत की बातें हैं, हो सकता हैं कि जो घटनाएं भ्राज 
स दो या तीन वर्ष पहले घटी थीं वे भव भी अपयूर्ण हो । मसलन, यरोप में 
विजय का दिवस तो मनाया जा चुका हैँ । कितु प्रमी यूरोप का युद्ध समाप्त नहीं 
हुआ हूँ | हम उसके राजनीतिक परिणाम को नहीं जानते । हिटलर चला गया 
है,कितु जर्मनी किस रास्ते जा रहा है ? मविष्य अतीत के प्र को बदल देगा । 

नीति निर्धारित करने वाला कटनीतिज्ञ भ्रक्तर भविष्य को समभने 
की मपनी योग्यता पर ही प्रधानत:ः निर्मर रहता हैँ । वह पहले से ही मान लेता . 
है कि भविष्य में ग्रपुक्त घटनाएं होंगी और सोचता हूँ कि जो युक्‍क्तियां में कर 
रहा हूं वे उन घटनाग्नरों का सामना करने के लिए काफी होंगी । वह कहता 
हुँ कि भविष्य के सम्बन्ध में कोई निश्वय नहों हैं; सिवा इसके कि भविष्य 
स्वयं अनिश्चित है । फिर भी अक्सर भविष्य निश्चित होता है । सन्‌ १६४० में 
प्रेज्िड्ेण्ट रूज़वेल्ट यह तो नहीं जान सकते थे कि भविष्य में ब्रिटन के भाग्य 
में क्या लिखा हैं, किन्तु उन्हें इस बात को निश्चय था कि अमेरिका की सहा- 
यता से ब्रिदेव और साथ-ही-साथ अमेरिका का भी भाग्य उज्ज्वल हो 
जायगा । ऐसी स्थिति में यदि, नीति-निर्माता को जनता का समम॑न प्राप्त हो 
तो नीति का निर्माण सरल हो जाता हैं । 

अतीत का कुछ-न-कुछ तत्व भविष्य में सदा विद्यमान रहता हैं । इसी 
तत्त्व के श्राधार पर भविष्य निश्चिय किया जांता है और नोतति भी बनाई जाती 
हैं । जो भविष्यवाणी केवल कल्पना-मात्र होती हैं--अधिकांश भविष्यवाणियां 
ऐसी ही होती हें--वह रचनात्मक नहीं होती श्रौर उसका कोई मूल्य नहीं होता । 
जो भविष्यवाणी कुछ महत्त्व रखनी हैं वह अ्न्वकार में भअज्ञात को टटोलने के 
लिए ज्ञात का विश्लेषण करती हैँ। प्रतीत की उपलब्ध घटनाओं को वह खूंखला- 
बरद्ध करती हैं और ऐसा करने से खोई हुई कड़ी का रूप स्पष्ट हो जाता हूँ । 
इतना ही नहीं बल्कि बाद म उस कड़ी से सम्पर्क रखने वाली दूसरो कड़ियों 
को ध्यान पूर्वक्न देखने से और भी बातों का पता चल जाता है । संसार की 
सभी राजधानियों में क्टनोतिश्ञ ओर पत्रकार इसी प्रकार की राजनीतिक 
भूल-मुर्लयां के अध्ययन म लगे रहते हें । 

“युद्ध कब समाप्ठ होगा ?” सब लोग यही प्रश्न पूछा करते थे। कितु 
इसका उत्तर देने का प्रयत्न कोई ठग या मूर्ख ही कर सकता था। उत्तर देने 
के लिए बहुत-सी अज्ञात बातों का ध्यान रखना आवश्यक था। श्रनेक राजनीतिक 
स्थितियां इतनी अ्रस्पष्ट और घुंघली होती हूँ कि उनका विश्लेषण करना 
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शभ्रौर उनके भविष्य को समझना अ्सम्भव हो जाता है। फिर भी कुछ एसी 
होती हैं जिनका भविष्य दिखाई दे जाता है । 
हम सभी भविष्यवाणी करते हैं, चाहें वह हम तक सीमित हो चाहे दूसरों 
को सुनाई दे जाय । जो भविष्यवाणी सत्य निकलती हैँ उस पर हम प्रभिमान 
करते हैं भर जो नहीं निकलती उसे भूल जाना ही ठीक समझते हैं। 
सन्‌ १९४१ के आरम्भ में जापान और रूस का रहस्य श्रमेरिकन 
प्रेक्षकों के लिये बड़ा दुखदायी बना हुआ था, वाशिगटन को टोकियो और मास्को 
का भावी-नीतियों के सम्बन्ध में कुछ संकेत की भ्रावश्यकता थी। अतः अमेरिका 
ने रूसके साथ अपने सम्बन्ध इस आशा में घनिष्ठतर बनाने की चेप्टा की कि 
स्टालिन हिटलर से विमृख हो जायगा। चू कि रूस ने फिनलेंड के शहरों पर वमवारी 
की थी, इसलिए २ दिसम्बर १६३६ को प्रेजिडेंट रूज़वेल्ट ने रूस के साथ व्या- 
पार पर नंतिक प्रतिबंध लगा दिया था । किन्तु लगभग दो साल बाद २९ 
जनवरी १६४१ को श्रमेरिका के अन्डर-सेक्रेटरी समनर वेल्स ने राज-दुत कान्स- 
टेन्‍टाइन श्रमानस्की को सूचित किया कि प्रतिबन्ध उठा लिया गया हूँ।. 
देखने में यह एक छोटा-सी वात थी जिससे कूछ थोड़े से अ्रमेरिकन व्यापारियों को 
रूस के लिए सामान भेजने की छट मिल गई । किन्तु मुझे ऐसा लगा कि यह काम 
बड़ा ग़लत सिद्ध हो सकता है ।इसके सम्बन्ध में मेंने जो भ्रालोचनाएं पढ़ीं, उनमें 
मुझे ऐसा लगा कि इस कार्य के महृत्त्व का ग़लत अनुमान लगाया गया है । उदा- 
हरणार्थ, आर्थर नॉक ने न्यूयार्क टाइम्स के २३ जनवरी १९४१ के अश्रंक में लिखा 
कि यथार्थवादी लोग इस कार्य का स्वागत्त करेंगे। इससे इस वात का शोर 
भी अधिक प्रमाण मिलता हैं कि ब्रिटेन को पूर्ण सहायता देने का उत्त रदायित्व 
ग्रहण करते हुए श्रमे रिका की सरकार अपने सुदूर पूर्वीष पिछवाड़े शोर श्रध- 
महासागर के सामने के मोर्चे का भी ध्यान रख रही हैं । इसके विपरीत 
मुझे ऐसी भान हुआ कि अमेरिका दूर पूरव में अपनी स्थिति की मयानक संकटों 
में डाल रहा हैँ । इसलिए मेंने समनर वेल्स को अपने विचार लिखकर भेजने 
का निश्चय किया । उनसे में कभी मिला नहीं था,न उन्हें कभी पत्र ही लिखा 
था इसलिए समझ नहीं सका कि मेरे लिखने की उन पर वया प्रतिक्रिया होगी । 
फिर भी मेने चूकता ठीक नहीं सगझा झौर उन्हें २४ जनवरी १६४१ को 
निम्नलिखित पत्र भेजा:-- 
प्रिय मिस्टर वेल्स, 
में मास्को में १४ वर्ष तक एक झमेरिकन प्रभकार की हेसियत 
रह चुका हूं भोौर मेने रूस के विदेशा सम्बन्धों का इतिहास दो भागों 


न! 


ल्‍्द 
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लिखा है। इस पत्र में में श्रमेरिकन सरकार के ग्रभी हाल-के उस निर्णय पर 
पर विचार कहूंगा जिसके अनुसार श्रमेरिका से रूस भेजे जाने वाले कुछ पदार्थों 
पर से प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा की गई हूँ । 

में समझता हूं क्रि यह निर्णय एक बुरा निर्णय है, विशेषतः: इस 
कारण कि इसका परिणाम अ्रमेरिका के हितों के विपरीत हो सकता है । 
इससे रूस भौर जापान के पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठतर दोने में बड़ी सरलता 
पूर्वक सहायता मिल सकती है। ह ॥ 

इस निष्कर्ष पर में कैसे पहुँचा इसका विवरण नीचे देता हें-- 

रूस की वर्तमान घबराहट और अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों का कारण यह 
है कि जहाँ एक श्रोर उसकी परद्िचमी सीमा पर जम॑नों के दबाव का डर हूँ वहाँ 
पूर्वी सीमा पर जापान है । रूस में जर्मनी का सामना करने या उसे शत्रु बनाने 
की शक्ति नहीं है, किन्तु यदि वह जापान को दुर्वल बना सके या उसका ध्यान 
किसी श्रौर दिशा में लगा सके तो उसकी स्थिति सुधर जायगी भौर जर्मनी का 
भय भी कम हो जायगा । 

चीन की सैनिक सहायता कर रूस जापान को दुर्बल बना सकता है । 
यही उसने किया भी है, किन्तु यह काम मेहगा हे ।...इसलिए रूस पर से 
जापानी दबाव को कम्र करने की ज़्यादा अ्रच्छी युक्ति यह होगी कि रूस जापात 
का विस्तार दक्षिण दिशा में स्‍्पाम और डच पूर्वी इन्डीज़ की श्रोर लक्षित 
करने का प्रयत्न करे | इससे जमंनी का भी हित प्रिद्ध होगा। चीन में यर्दि 
जापान को कोई महान्‌ विजय भी प्राप्त हो जाय. तव भी उससे हिठलर को 
यूरोप में शीघ्र ही सहायता नहीं मिल पायगी, कितु यदि चीनी युद्ध समाप्त हो 
जाय तो उपसे भ्रवश्य सहायता मिलेगी, क्योंकि तव जापान अपना ध्यात 
दक्षिण की भ्रोर केन्द्रित करेगा जहाँ से हमें और ब्रिटेन को महत्वपूर्ण सामान 
.मिलता है। बोल्शेविकों को यह आशा होगी कि दक्षिण सागरों में प्रयत्नशील 
होने पर जापान अमेरिका या ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संघर्ष में फेस जायगा 
श्रौर दु्वल बन जायगा । 

चूँकि हम चीन को सहायता दे रहे हैं, इसलिए जापान के लिए रूस के 
साथ समझौता करवा और भी आवश्यक है। चीन को अमेरिका और €स की 
सहायता जापान के स्वनाश का कारण बन सकती है। यदि रूस चीन की 
सहायता करना बंद कर दे तो श्रकेले हमारी सहायता सफल नहीं होगी ।. इसी 
प्रकार, अ्रमेरिका और रूस के सम्बंध में सुधार होने से रूस और जापान में 
सुमझौता होना सरल हो जायगा । यदि जापान को अमेरिका और रूस की मंत्री « 
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का भय होगा तो वह रूस की लह्लो-चप्पो करेगा | यदि हम किसी प्रकार रूस 
को जम॑ती से अलग कर सकें तो,सब वातें ठीक हो जाय॑ं | कितु रूस इतना मर- 
क्षित है और उसे युद्ध के अंतिम परिणाम के सम्बंध में इतनी अ्रधिक शंका है 
कि वह खुल्लम-खुल्ला या क्रियात्मक रूप से हिटलर को विरोध नहीं कर सकता । 
श्रत: हमारे रूस के प्रति मित्रता प्रदर्शित करने से जापान डरकर रूस के साथ 
समझौता कर लेगा । 

औमांस्की के लिए, जिन्हें में पिछले दस साल से बहुत अच्छा तरह 
जानता हूं, रूम्ती व्यापार पर से प्रतिबंध का हटना एक सम्मान की बात होगी 


झ्ौर शायद इसीलिए उन्होंने इस पर इतना जोर दिया । कितु श्रापको अवश्य 
ही याद होगा कि सन्‌ १६३६ की गर्भियों में रूस ने ब्रिटेन भौर फ्रांस द्वारा दी 
गई प्रत्येक रियायत श्रौर मंत्रीपूर्ण संकेत से लाभ उठाकर श्रपन को हिटलर की 
दृष्टि में श्रधिक बहुमूल्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया । €स श्रौर हमारे बीच 
समभौते के लिए हाल ही में जो कदम उठाया गया है उसके प्रति मेरी सबसे 
बड़ी आपत्ति यह है कि उससे लाभ उठाकर रूस जापान पर अपने साथ सम- 
मौता करने के लिए दवाव डालेगा, जिससे जापोन के आक्रमण का मार्ग दक्षिण 
की शोर मृड़ जायगा, चीन की स्थिति बिगड़ जायगी, रूसियों को चीन पर 
ग्राधिपत्य जमाने के लिए एक कम्युनिस्टक्षेत्र मिल जायगा ओर पीर्लण्ड की भांति 
चान का विभाजन हो जायगा, यद्यपि उस समय भी स्टालिन हिटलर के चंगुल 
से मुक्त नहीं हो पायगा । 

यह पत्र श्रव बहुत बड़ा हो गया हूँ श्रोर में समझता हूँ कि प्रव मु 
इसे समाप्त कर देना चाहिए । मुझे भ्राशा हैँ कि मेने अपने विचार ठीक से 
व्यक्त कर दिये है । 

मुझे बड़ी प्रसनन्‍्तता होगी यदि में आपसे मिलकर इस विषय पर पोर 
कई दूसरे प्रइनों के सम्बंध में वातचीत कर सके । में यहाँ (वाशिंगटन में) एक 
व्यास्यान-माला के सम्बंध में कुछ दिन ठहरूगा । यदि इस बीच झापसे मिलने 
को झवसर मिल सके तो बड़ा अ्रच्छा हो । हमारी आपकी मेंद प्रकाशित या 
उद्धृत फिये जाने के लिए नहीं होगी । दुभग्यवश, में केवल हे फ़रवरी 
को सवेरे €। से बजे से १६१ बजे तक झापसे मिलते का समय निकाल सझूगा। 
क्या झ्लाप मुझसे उस समय मिल सकते हैं ? या यदि प्राप कहें तो में ११ फर- 
बरी को एक भाषण का कार्य-क्रम रोककर वाशिंगटन ब्रा जाऊं। फिर नी में 
३ फरवरी ही पसन्द करूँगा । वया झापको उस दिन मृकूसे मिलने मे सुविधा होगी ? 

भवदीय- (हस्ताक्षर) छूई फिणर 
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में कह सकता हूँ कि पत्र में मेने जो कुछलिखा वह एक सच्चा भविष्य- 
वाणी थी । उस समय रूस श्रौर जापान में समभोता होने की कोई चर्चा नहीं 
थी और जापान द्वारा ब्रिटेन श्रौर श्रमेरिका पर श्राक्रमण हान की सम्भावना भी 
दूर मालूम होती थी । कितु १३ श्रप्रैल १६४१ का रूस और जापान ने एक व्यापक 
संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये और कम-से-कम ५ वर्ष तक दोनों ने एक-दूसरे से 
न लड़ने की प्रतिज्ञा की । उसी समय से सिंगापुर, मलाया और हवाई हीप पर 
जापान के श्ाक्रमण श्रारम्भ हुए। 

समनर वेल्स ने ३० जनवरी को उत्तर देते हुए लिखा, “आप भ्रपने 

पतन्न में सुफाई गई किसी भी तिथि पर आ्राकर मुझसे मिल सकते हैं ।” मेने ११ 
फ्रवरा को जाना ठीक समझा, वयोंकि मेने सोचा कि उस दिन समनर वेल्स 
बातचीत के लिए श्रधिक समय दे सकेंगे। में उनसे विदेश-विभाग में उनके दफ्तर 
में मिला । 

समनर वेल्स का क़द लम्बा और शरीर छुड़ की तरह सीधा है। उनके 
कन्धे चोड़े हैं, गठन भ्रच्छी है भ्रौर “वह बड़े ही निर्मेल वस्त्र पहनते हैं।सिर 
लम्बा श्रोर विशेषता लिये हुए हैं। श्रावाज़ गहरी श्रौर भारी है । एक कूट- 
नीतिज्ञ होने के नाते उनकी सहज गम्भीरता शभ्रौर भी बढ़ गई है। 
साधारण बातचीत्त करने की क्षमता उनमें बिलकुल नहीं है. कित्‌ उन्हें विद्वत्ता- 
पूर्ण सम्भाषण पसन्द है और ऐसे सम्भाषणों के समय किसी समस्या की तह 
तक पहुँचने की उनकी इच्छा उनके महान्‌ श्रान्तरिक संयम पर विजय पा लेती 
है । जब उन्हें यह मालूम हो जाता हैं कि उनकी बात कोई ठीक से समझ 
सकता है तो वह बड़ी निष्कपटता के साथ बातचीत करते हैँ । उनका मस्तिष्क 
यंत्र के समान अ्रचूक है और उनकी स्मृति दिव्य । अभिमान उनमें तनिक भी 
नहीं है, यद्यपि उनसे सहानूभूति न रखने वाले व्यक्ति को इसके प्रतिकूल धारणा 
हो सकती है । अपने लेखों के सम्बंधमें चह बड़े ही सम्न हैं। ५ 

जब में उनसे पहली बार बातचीत करने के लिए उनके..दफ्तर में घसा तो 
उन्होंने बढ़कर हाथ मिलाया और मृभसे खिड़की के पास बैठने को कहा ! एक 
लम्बे लहमे के लिए उन्होंने मुझे दृष्टि जमाकर देखा और फिर एक सिगरेट 
निकालकर उसे एक सोने के डिब्बे पर उछालते हुए कहा--“महाशय फिशर 
मेंने श्रापके पत्र को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा ॥ इसके बाद वह 
एकदम मेरे पत्र के मुख्य विषय पर झागये । वहाँ से अपने होटल के कमरे में 
श्राकर मैंने उनसे की गई बातचीत ज्यों-की-त्यों लिख डाली । महत्त्वपूर्ण राज- 
नीतिक मुलाक़ातों की एक डायरी बना लेने की मेरी श्रादत पड़ गई है। प्राय; 
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में उन्हें उसी दिन लिख लेता हूँ श्रीर मेरा खयाल है कि में उन्हें शब्दशः 
लिखने में सफल हो जाता हूँ । ह 

वैल्स ने आरम्भ में पुछा--“आपकी राय में दूर पुरव में रूस का लक्ष्य 

क्‍या है ?” 
मुझे अपना उत्तर तेयार करने में थोड़ा समय लगा। मेने कहा-- 
“जापान को दुर्बल बनाना ।” 

“और उसका दीघेकालीन उद्देश्य क्या है ? ” 

“जीन पर भ्राधिपत्य करना । 

“क्या आपको विश्वास है कि रूस समस्त चीन पर प्रमुत्व जमाना चाहता 
हैं ? या वह उसे केवल विभाजित करना चाहता है ?” 

मुर्के इस प्रकार की खूली जिरह श्रच्छी लगी। उनके प्रश्नों से मृझे 
पत्ता चल जाता था कि उनका अपना क्‍या विचार हूँ । मेंने सोचा कि बाद में 
में भी उनसे कुछ प्रश्न करने की चेष्टा करूँगा । 

मेने उन्हें बताया कि रूस को पहले अपने निकटवर्सी चीनी कम्यू- 
निस्ट प्रान्तों पर अधिकार करने की भ्राशा है, लेकिन इसका परह श्रर्थ नहीं 
कि वह चीन के दूसरे भागों पर अपना प्रभाव नहीं चाहता । 

#में समभता हूँ कि यह ठीक है,” वेल्स ने कहा । उन्होंने झककर 
सिगरेट का कश खींचा और फिर कहा--'तो क्या श्राप समझते हें कि मध्य 
पूर्व में रूस का उदेश्य जापान को अमेरिका से लड़ाना है ? 

“हां, जापान को दुर्वल बनाने के लिए,” मेंने उत्तर दिया । 

“में श्रापसे सहमत हूँ,” वेल्स ने कहा । 

“विदेशी मामलों में रूसियों ने श्रकसर दीर्घकालीन दृष्टिकोण से ही 
काम किया हैं,” मैंने भश्रपनी वात जारी रखते हुए कहा--'लिकिन इस समय 
में उन्हें ऐसा करते नहीं देखता । हिटलर के साथ सन्धि करने के बाद से 
वे भ्ल्पकालीन पद्धति के अनुसार कार्य कर रहे हैं शोर प्रपनी हृष्टि वत्तमान 
स्थिति के अन्त तक भी नहीं दौड़ा पा रहे हैं ।” 

इस बीच वेल्स ने एक दूसरी सिगरेट सुलगाई । वह एक के बाद 
दूसरी सिगरेद पीने के श्रभ्यस्त मालूम होते थे । 

“रूसी व्यापार पर से नेतिक प्रतिवनन्‍्ध हटाने के सम्बन्ध में मेरी 
मुख्य आपत्ति यह हे कि रूसी हमारे मँत्रीपूर्ण संकेत से लाम उठाकर जापान 
के साथ समझौता करने का प्रयत्न कर सकते हैं,” मेने उनके सिगरेट सुखया 
लेने पर कहा । 
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वेल्स--“यह तो होना ही है ।” 

में-- “भ्रापको पता हैँ कि स्टालिन जापान से क्या चाहते हें ?” 

वेल्स--“हस ने दक्खिनी सलालीन और चौन के उन प्रांतों की मांग 
की हैं जिनका उल्लेख आपने ग्रभी किया था 7 

में-'वया श्राप समभते हैं कि जापानी रूस के मंचूरियां से बाहर 
रहने के वचन पर विश्वास करेंगे ? ” 

. वेल्स--“जहाँ तक “विश्वास” का सवाल है वह कई वातों पर निर्भर 
है, जैसे जापान का यह सोचना कि जर्मनी रूस को यूरोप की ओर दवाये रख- 
कर एशिया में उसकी सरगमियों को रोक सकता है । यह भी वात सही 
कि पिछले दो महीनों में रूस ने जितने शास्त्र च्यांग-काई-शेक को भेजें 
उत्तने उसने पिछले दो साल में किसी समय भी नहीं भेजे ।” 

में---/'तो क्या श्राप समझते हें कि इस प्रकार रूस अपने साथ 
समभीता करने के लिए जापान पर दवाव डाल रहा हैं ?” 

वेल्स--“ मेने इसका श्र्थ यही लगाया हैँ । दक्षिण में विस्तार का 
काम जापान की जल-सेना को करना होगा । लेकिन वह ऐसा करने के लिए : 
बिलकुल इच्छुक नहीं मालूम होती । फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से 
उसकी सेना श्रधिक दक्तिशाली है ।” 

में--“जल-सेना श्रनिच्छुक क्‍यों हैं ?” 

वेल्स--श्रगर आप मेरी राय साफ़-साफ़ जानना चाहते हें तो में 
कहूँंगा कि जापानी जल-सेना का दक्षिण की ओर विस्तार कर लेने के लिए 
चइछुक न होने का मुख्य कारण यह हैं कि उसके अफसरों को राजनीति का 
बहुत अ्रच्छा ज्ञान है प्रौर वे विश्व-स्थिति को अधिक गम्भीरता के साथ 
समभ सकते हैं ।” 


में--“में समझता हूँ कि नीति को निर्वारित करने में आजकल 
जिस बात का सबसे अ्रधिक महत्त्व है, वह है “कार्य करनें के लिए श्रवसर का 
मिलना ।” स्पाम की घटनाग्रों और हिन्द-चीन में फ्रांसीसियों के पतन ने 
जापान को कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किया और जापान के अंतिम 
निर्णय पर जितना प्रभाव इन श्रवस रों का पड़ा उतना दोकियों में किये गए 
किसी विचार-विमर्श या आयोजन का नहीं ॥” 

वेल्स (जोर देते हुए)--में समझता हूँ कि श्राप बिलकुल ठीक 
कह रहे हैं ।* | 

इसके पदचात्‌ हमने चीनी और भारतीय जनता के प्रति प्रमेरिका 
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श्रौर ब्विटेन के रुख के सम्बन्ध में वातचीत की । मेने भारत के राष्ट्रीय नेता 
जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया । 

वेल्स--/हम पंडित नेहरू को जानते हैं और उनका बड़ा आदर 
करते हैं । यदि जापान इंग्लेंड और अ्रमेरिका पर श्राक्रमण कर दे तो नेहरू 
पर उसकी क्या प्रतिक्रियां होगी ?” 

में---“में समझता हूं कि नेहरू जापान का बड़ा विरोध करेंगे। यह 
उनकी भावुकता-जनित प्रतिक्रिया होगी । जहां तक उनकी नीति का प्रश्न हूँ 
वह तो अंग्रेजों के कार्य पर निर्भर होगी । पअ्रंग्नेज अपने घर में तो जनतंत्री 
बनते हैँ, लेकिन भारतवर्ष में उन्होंने काफ़ी मूर्खता के साध काम किया हैं । 
भारत में विटेन की प्रतिक्रिया सबसे बाद में हुई है और में समभता हूँ कि 
अनुदार दल वाले उस पर अंतिम सांस तक अधिकार जमाये रखना चाहेंगे।” 

वेल्स--"यहां के लोगों में भारत के प्रति उदार नीति बरतने की बड़ी 

प्रबल भावना हैं। आप नेहरू से अखिरी बार कब मिले थे ?” 

में---“सितम्वर १६३४८ में जिनेवा में ओर उससे पहले पेरिस और 
लन्दन में ।” 

“ग्रापकी समझ में आजकल रूसकी स्थिति कसी हैं ? उसकी सेना की 
शक्ति कितनी होगी ?” चेल्स ने मुझसे एकाएक पूछा । 

में-- रूसी सेना श्रोर हवाई बेड़े की शक्ति को कम कूतना भूल होगी । 
फिर भी अगर जमंन चाहें तो वे यूक्रेन और काकेशिया के भी कुछ हिस्से को 
जीत सकते हैं ।” 

वेल्स--' थे ऐसा करना क्‍यों चाहेंगे ? ” 

में---' अगर हिटलर ब्रिटेन पर प्राक्रमण नहीं कर सकेगा तो वह यह सांच- 
कर कि लड़ाई लम्बी चलेगी शायद पहले रूस का सफाया करने का निश्चय 
करेगा । 

वेल्स--'तो कया उसके कारण जमंनी को दो मोर्चो पर नहीं। लड़ना 
पड़ेगा ? ” 

में--“नहीं ! हिटलर का ख्याल हूँ कि यद्यपि ब्रिटेन पर सफलता पूर्वक 
प्राक्रमण नहीं किया जा सकता तथापि ब्रिटेन में कम-से-क्म साल भर तक 
यूरोप पर प्लाक्रमण करने की क्षमता नहीं हैँ । इसके झलावा रूस पर पध्राक्मण 
करने में हिटलर का उद्देश्य उसे पीछे ढकेलना होगा ताकि ब्रधिकृत यूरोप 
पर ब्रिटेन के मावी प्राक्रमण के सृप्तय रूस दूध्तरा मोर्चा न सोत सके ।! 

वेल्स-- लिकिन बात यहीं तो समाप्त नही होगी ।* 
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में-- “नहीं, किन्तु उससे हिटलर की कठिनाइयां टल सकती हैं ।” 

वेल्स--“यदि जम॑ंनी इंग्लैण्ड पर आक्रमण करने की चेष्टा करे तो 
व्या उससे रूस को जापान पर अ्रधिक दवाव डालने में सहायता नहीं मिलेगी ।” 

में---“उसका उलटा श्रसर भी तो पड़ सकता हूँ क्योंकि श्रगर हिटलर 
को ब्रिटेन पर आक्रमण करने में सफलता न मिली तो वह अपनी दाक्ति रूस 
पर केन्द्रित करेगा भौर उस दद्या में जापान की स्थिति अच्छी हो जायगी ।” 

वेल्स--यह सब कोरी कल्पना हैं। श्रयले कुछ महीनों की घटनाश्रों से 
पता चल जायगा ।” 

में--- ओर भी वातें हें जिन वर विचार करना होगा । जर्मनी की 
बलगेरिया पर विजय होने से भी रूस दुर्वेल हो जायगा श्रौर जापान को सहायता 
मिलेगी ।” 

वेल्स--/यह ठीक हैँ । में समभता हूं कि रूस जमंनी को बलगेरिया पर 
श्राधिपत्य जमाने से किसी तरह रीकैगा नहीं ।” 

में--“यही बात में श्राजकल अपने भाषणों में कह रहा हूं । किन्तु क्या 
बलगेरिया से तुर्की का सवाल नहों उठ 'खड़ा होता ? हो सकता है कि रूस 
श्रौर जमंनी तुर्की को बांट लेने का निश्चय कर ।" 

वेल्स--“जमंनी ने यह प्रस्ताव रूस के सामने पिछले अ्रक्तुबर में ही 
रखा था ।” 

में--“विभाजन की रेखा कहां होगी, यह में नहीं कह सकता । असली - 
महत्त्व का स्थान इस्तम्वूल हैं, श्रौर सवाल यह हैँ कि उसे कौन पायगा |” 

वेल्स--इसका जवाब में नहीं दे सकता ।” 

में--“मेने रूस के विदेशी मामलों का एक इतिहास लिखा हूं....... | 

वेल्स--“बडी श्रच्छी किताब हैं । / 

में--“उसमें से मेने रूस के लन्‍न्दन शोर पेरिस-स्थित भूतपूर्व राज- 
दूत क्रिश्चियन राकोवस्की द्वारा दी गई कुछ सामंग्री निकाल दी थी क्‍योंकि 
ऐसा करने से स्टालिन श्रौर राकोवस्की के सम्बन्ध के बिगड़ने का भय था। 
राकोवस्की ने मुझे बताया था कि तुर्की और ईरान में स्टालिन की विशेष 
दिलचस्पी है । यह बड़े मार्क की बात हे कि स्टालिन जैसे बोल्शेविक पर भी 
विदेश-नीति निर्धारित करते समय अपने जन्म-स्थान जाजिया के भूगोल 
का प्रभाव पड़ा था | सन्‌ १९१९ के बाद से सभी बोल्शेविक तुर्की के पक्ष - 
पांती रहे हैं, क्योंकि कम्रालपाशा सामाज्यवाद ओर पादरियों का विरोधी 
था । कितु जाजियन वोल्शेविकों के हृदय में सदा शंका की भावना बनी रही, 
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क्योंकि वे इस बात को भूले नहीं कि मार्च १६२१ में तुर्को ने जाजिया के 
बन्दरगाह बातूम पर कब्जा कर लिया था । यही कारण है कि जाजिया के 

कम्युनिस्ट तुर्की सीमा को पीछे ढकेलना चाहते हैं । स्टालिन की उत्तरी ईरान 
में भी दिलचस्पी रही है जो कि जांजिया की सीमा पर हैं ।” 

वेल्स ने सिर हिलाकर स्वीकृति की सूचना दी । मुझे पता नहीं था कि 
वह मुझसे और कितनी देर बात करेंगे, इसलिए मेने न॑तिक प्रतिबन्ध की 
चर्चा छेड़ते हुए कहा-- 'चू कि स्टालिन के लिए हिटलर से मिलकर काम करना 
जरूरी हैँ और रूस के प्रति हमारे मित्रतापूर्ण संकेत से रूस ओर जापान में 
समभीता होने में सहायता मिलेगी, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि 
प्रतिवन्‍्ध क्यों उठाया जाय ? 

वेल्स-- क्योंकि जुलाई १६४० से पहले छत्तीस महीने तक रूस से 
बातचीत करनो असम्भव था। इसलिए में सम्पर्क स्थापित करने में विश्वास 
करता हूं श्र अब भी समझता हूँ कि सम्पर्क वांछनीय हूँ ।” 

में---“में समझता हूँ कि औमांस्की खुश है, वह एक छोटा श्रादमो हैं ।” 

वेल्स--'हो सकता है कि वह छोटा भझ्रादमी हो, लेकिन वह तेज हू 
झौर उसे मालूम है कि प्रतिबन्ध के हटाने से पदाधिक वस्तुओं पर कोई खास 
श्रसर नहीं पड़ेगा ।” 

में---"हाँ, वह वड़ा तेज प्रादमी हैँ । भ्रापने देखा होगा कि मेने पभ्पने 
पत्र में उन चीजों का उल्लेख भी नहीं किया है, जो रूस को नई व्यवस्था के 
अनुसार प्राप्त होंगी । में समझता हूँ कि उते कुछ अधिक नहीं मिल पायगा; 
किन्तु मुझे इस वात का भय हैं कि वह हमारी मंत्री का प्रयोग जापान पर 
दबाव डालने में करेगा ।” 

वेल्स--“'आपने पहले कहा था कि अ्रगर जर्मनी इंग्लेण्ड पर प्राक़मण 
नहीं कर सका तो लड़ाई लम्बी चलेगी ओर इंग्लैण्ड यूरोप पर आक्रमण नहीं 
कर सकेगा । में सममता हूँ कि इंग्ल॑ण्ड इटली के रास्ते यूरोप पर चढ़ाई कर 
सकता है ।* 

यह सुनकर में सीधा बैठ गया । “वेल्स कोई रहस्य तो नहीं बता रहें 
हैं” मेने सोचा ओर उनसे कहा--हिट्लर मुत्तोलिनी के कंधेसे-कंघा मिला 
देगा और झाक्रमण को रोकने का प्रयत्न करेगा । 

वेल्स--'रिन्तु एक पूरे समुद्र-तड की रक्षा करना कठित काम हूँ ।'' 

वेल्स ने झपना हाथ अपनी कुर्सी के हत्ये पर रखा श्लौर मुभसे पूछा- 
धज्या झ्याप वाशियटन बरावर झाया करते हैं !” में जाने के लिए उठ खड़ा 
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हुभा । वेल्स ने मुझसे कहा कि “अ्रगली बार वाशिगटन जाने से पहले आप मे 
पत्र लिख दाजिएगा । मुझे आपसे, फिर मिलने में खुशी होगी ।” दे 

यह समनर वेल्स से मेरी पहली मुलाकात थी । उप्तके बाद उनसे कई 
बार दफ्तर में और दफ्तर से चाहर भी बड़ी लाभदायक और दिलचस्प बात- 
चीत हुई । 

जिन दिनों ब्रिटेन यूरोप के साथ युद्ध में उलभा हुआ था, जापान ने 
दक्षिण की ओर हालंण्ड ओर ब्रिटेन के साम्राज्य में बढ़ने का श्रभूतपूर्व सुम्रव- 
सर देखा । इसीलिए उसने रूस के साथ समभौता करना चाहा, ताकि उत्तर 
में वह सुरक्षित रह सके । न 

जमेनी जापान को दक्षिण की तरफ मोड़ना चाहता था, क्योंकि ऐसा 
करने से ब्रिटेन को कुछ शक्ति और साथ-ही-साथ अमेरिकन सहायता भी 
यूरोप की ओर से हटाई जा सकती थी । इसोलिए उसने जापान को रूस के 
साथ समभौता करने में सहायता दी । उसे इस बात की चिन्ता नहीं हुई कि 
इस कारये से रूत की स्थिति दृढ़तर वन जायगी। हिटलर ने सोचा कि रूस से 
तो में अकेला ही निपट सकता हूँ । 

अमेरिका ने रूस से अच्छे संबन्ध बनाने चाहे, क्योंकि उसे श्राशा थी कि 
बाद में रूस घुरीराष्ट्रों के गुट से तोड़ लिया जायगा । इसीलिए उसने रूसी 
व्यापार पर से नैतिक प्रतिबंध उठाकर रूस को अयनी सद्भावना का परिचय 
दिया । 

स्टालिन ने अमेरिका की इस सदुमावना से लाभ उठाया । साथ-ही- 
साथ उसने जापान के उत्तर की ओर बढ़ने की प्रेरणा से भर जर्मनी की उसे 
उत्तर की ओर बढ़ाने की इच्छा से भी लाम उठाया और जापान के साथ तट- 
स्थता की संधि कर ली। स्टालिन को इस संधि की झ्ावश्यकता थी, क्योंकि 
जांपान के दक्षिणी प्रशान्त में फेंस जाने से रूम को केवल एक सक्रिय शन्चु-- 
जमेनी-का भय रह जाता । 

अप्रैल १६४१ में रूस और जापान में जो संधि हुई उसमें दोदों देशों 
की सीमा के संबन्ध में कुछ समभझोता हुआ । इस समझौते के ग्रवसार रूस ने 
जापान को मंचूरिया पर अधिकार करने की छूट दे दी , यद्यपि पहले उसने 
इसका विरोध किया थाओऔर बदले में जापान ने बाहरी मंगो लिया पर रूसी संरक्षण 
स्वीकार कर लिया था । वाहरी मंगोलिया का प्रदेश बड़े ही कूटवीतिक महत्त्व का 
हैं । उसे चीनी श्रपता समभते हें, किन्तु कितने ही वर्षों से उसपर उनका राज्य 
नहीं रहा हैँ । दुसरे शब्दों में कहा जा सकता हूँ कि रूस ओर जापान जैसे दो 
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बारूदी साम्नाज्यों ने संधि कर चीन के व्यय पर एक-दूसरे के लिए गृजाइश 
निकालने की चेष्टा की 

संधि करने के वाद जब जापान के विदेश-मंत्री मत्सुओका मास्को से लौटे 
तो स्टालिन उन्हें विदा करने के लिए स्टेशन तक गये । इतिहास में यह पहला 
उदाहरण था कि स्टॉलिन ने किसी को स्टेशन पर जाकर विदा किया। स्टा- 
लिन के प्रत्येक कार्य की रूपरेखा किसी निश्चित ध्येय को दृष्टि में रखकर 
पहले से ही तैयार कर ली जाती हूँ | एसोसिएटिड प्रेस के प्रतिनिधि हेनरी 
केसीडी ने, जो स्टेशन पर मौजूद थे, बताया है कि स्टालिन ने मत्सुश्रोका का 
चुम्बन लेकर विदा किया । इसके बाद स्टेशन पर ही स्टालिन की मुलाकात 
जम॑नी के सैनिक उपाधिधारी कर्नल हँस क्रेब्स से हुई । उनसे हाथ मिलाकर 
स्‍्टालिन ने कहा---“हम मित्र बनकर रहेंगे ।” 

२६ मार्च १६४१को समनर वेल्स से जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो 
हमने फिर रूस पर जमंन आक्रमण की सम्भावना पर घिचार किया और 
प्रशान्त महासागर की गम्भीर स्थिति के संवन्ध में ध्यानपूर्वक बातचीत की। 
जब मेरी उनसे १६ मई को बातचीत हुई तो रूस और जापान में संधि हो 
चुकी थी, हेस हवाई जहाज में बैठकर स्काटलेण्ड पहुंच चुका था भौर यूरोप 
की प्रत्येक राजधानी में रूसी सीमा पर दोनों दिद्याश्रों से संनिक तैयारी के 
समाचार फैल रहे थे । रूस श्रौर जम॑नी में युद्ध छिड़ने के ६ दिन वाद विदेश 
कार्यालय में मेरी समनर वेल्स से फिर बातचीत हुईं। हमने उस समय की 
परिवर्तित युद्ध-स्थिति के कई पहलुओं का तिहावलोकन किया । जाने से पहले 
मेंने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे ग्रेट ब्रिटेन जाने की व्यवस्था करा दीजिए । 


3 ४ ६४ 
लिटविनाव और जॉसेफ़ ई० डेविस 


अ्रक्तृवर १९३६ में जब लंदन में मेरी विन्‍्सटन चचिल से वातचांत 
हुई तो हमने श्राध घंटे तक इस प्रश्न पर विचार किया कि किस प्रकार रूस 
को ब्टेन के पक्ष में लाया जा सकता हैं । फिर भी यह काम किसी नाजा- 
विरोधी को नहीं दिया गया | स्वयं हिटलर ने ऐसा कर दिया । 

रूस श्रौर जर्मनी में लड़ाई छिड़ जाने के कारण स्टालिन और लिट- . 
विनाव में शाब्दिक दन्द्र आरम्भ हो गया। क्रान्तिवादी भ्क्सर राजद्रोही श्रौर 
अवशज्ञाकारी माना जाता है; कितु रूसी नागरिक इस संसार के सबसे कदर 


राज्यान॒यायी माने जाते हैं । तानाशाही देझों में या तो प्रजा को शासक के 
ग्रादेश का आंख बंद करके पालन करना पड़ता है या फिर...... । वहां कोई 


शासक संस्था की आलोचना नहीं करता;या यों कहिए कि झ्ालोचक का 
प्रथम विरोध में ही अन्त कर दिया जाता है | म॑व्िसिम लिटविनाव इन दोनों 
नियमों का अपवाद हैं । 

लिटविनाव एक प्रतीक हैं और स्टालिन उनका महत्त्व जानते हैं । 
लिटविनाव का नाम सामूहिक सुरक्षा का द्योतक हैं । वह न तो तुष्टीकरण के 
पक्षपाती थे, न श्राऊ्मण के । जब रूस को जम॑ती के साथ संधि करने की 
संभावना दिखाई दी तो उसने लिटविनाव का सामने से हुठा दिया । लिठ- 
विनाव रूस का सबसे प्रतिभाशाली हिटलर-विरोधी था । बाद में जब हिटलर 
ने रूस पर आक्रमण किया तो स्टालिन ने लिटविनाव को फिर सामने कर 
दिया और उससे अंग्रेजों से अपनी सुन्दर अंग्रेज़ी भाषा में रेडियो पर बात- 
चीत करने के लिए कहा । बाद में स्टालिन ने उन्हें राज-दृत बनाकर वौशि- 
गठन भेज दिया ।॥ 

दो वर्ष तक बेकार रहने के बाद एक दिन लिटविवाब मास्को के 
निकट काठ के एक कमरे में बैठ हुए ग्रपनों पत्नी ईवी के साथ ताश खेल रहे 
थे कि एकाएक नाजियों ने रूस पर आक्रमण कर दिया | जर्मन के इस निर्देयता- 
पूर्ण श्राक्रमण के फलस्वरूप पुनः चौकरा पर बुला लिये जाने पर भी लिठ- _ 
बिनाव नें भ्रपने को रूस का “अपनी पीठ पर आप कोड़ा मारने” की नीति 


लिटविनाव और जांसेफ़ ई० डेविस भ्९ 


से भ्रलग रखा। उन्होंने कभी भी स्टालिन की हिटलर के साथ संधि करने 
की नीति का समर्थन नहीं किया । सन्‌ १६४१ में जब सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स 
मास्को में बरटिश राज-दूत के पद पर काम कर रहे थे, लिटविनाव ने उनसे 
कहा कि जर्मनी के साथ संधि करके हमने अपनी उंगली जला ली हूँ । ८ 
जुलाई १९४१ को मास्को रेडियो पर बोलते हुए लिटविनाव ने बड़ी गरूढ़ता के 
साथ स्टालिन को डांदा श्र कहा--/'हिटठलर और उसके पिट्ठुओं के साथ की 
गई किसी भी संधि, उनके द्वारा दिये गये किसो भी ग्राश्वासन या तटस्थ रहने 
की घोषणा, या यों कहिए कि उनके साथ किये गये किसी भी प्रकार के 
सम्बन्ध से इस बात की गारन्टी नहीं मिल सकती कि वे ग्रकस्मात्‌ या श्रकारण 
. हम पर श्राक्रमण नहीं करेंगे। विश्व-विजय के अपने स्वप्न को पूरा करने के 
प्रभिप्राय से दूसरे देशों पर आक्रमण करने के अपने कुटिल श्रायोजनों में 
हिटलर ने सदा फूट डालकर ग्राक्रमण करने की ही नीति का ध्यान रखा हूँ । 
वह अपने शिकारों को एक साथ मिलकर विरोध करने से रोकने के लिए 
घुणित-से-घृणित यूक्तियां प्रयोग में लाता हैं ओर इस बात का विश्येषरूप से 
प्रयत्व करता है कि उसे यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ दो मोर्चो 
पर न लड़ना पड़े ! उसकी चाल हमेशा यह होती हैँ कि भ्रपने शिकारों को 
पहले से हीं ताक लो श्र परिस्थिति के अनुसार 'उनमें से एक-एक पर 
प्रहार करो ।” 

रूस-सम्बन्धी नीति का यह एक बिलकुल सत्य चित्रण हूँ । इसमें इस 
बात की आलोचना की गई हूँ कि सस्‍्टालिन ने हिटलर को, इस नीति को 
कार्यान्वित करने में, सहायता दी । 

लिटविनाव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हिठलर ने पहले 
पश्चिमी देशों से निवटने का विचार किया ताकि वह रूस पर प्रहार करने के 
., लिए बिलकुल स्वतंत्र हो जाय । यह बात उम्रके प्रतिभाशाली विदेश-मंत्री ने उन 
कूटनी तिज्ञों के गाल पर चपत लगाने के लिए कही, जो भारोप लगाया करते पे 
कि स्टालिन ने हिटलर के साथ संधि इस उद्देश्य से की हैँ कि सन्‌ १६३५ में 
पोल॑ण्ड को जीतने के बाद जमनी रूस पर क्‍ग्राकमण न करने पाय। लिटविनाव 
ने कहा कि यह वात्त ग़लत हैं; हिदलर की योजना पहले पश्चिम की ओर बढ़ने 
की हूँ । यह वात उस समय कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहो पी 
जिनमें से रूज़वेल्ट भी एक थे । 

फिर भा, जैसा कि लिटबिनाव ने बताया, कही को ट 
हिट्वर को इंग्लिश चैनल पार करने की शिक्षा नहीं मिली थी; वह इंस्न 


थी । 
ट्पर 
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भ्राक्रमण करने में असमर्थ था। झत: उसके मस्तिष्क में एक नई योजना ने जन्म 
लिया । यह सोचकर कवि परिचम में मेने एक प्रकार से विराम-संधि स्पापित 
कर दी है उसने पूरव की ओर विद्युत्‌ की भाँति तीब्र गति से युद्ध करने का 
निश्चय क्रिया, ताकि वहाँ विजय प्राप्त करने के शीघ्र बाद ही वह वधित शक्ति 
के साथ ग्रेट ब्रिटेन पर टुट पड़े श्लौर उसका अन्त कर दे । 

लिटविनाव स्थिति को समझते थे । ८ जुलाई को उन्होंने अपने ब्राड- 
कास्ट में स्टालिन के ३ जुलाई के उस रेडियो-भाषण का विरोध किया, जिसमें 
स्टालिन ने अपनी जाजियन उच्चारण वाली रूसी भाषा में रूस भौर जमंनी 
की संधि का समर्थन किया था । रूस के झ्रालोचक शौर श्रवज्ञाकारी या तो 
गोली से उड़ा दिये जाते हैँ या उनका देश से निष्कासन कर दिया जाता हूँ । 
कितु लिटविनाव एक ऐसे व्यक्ति थे, जो अपने देश में प्रभावहीच होते हुए भी 
विदेशों के लिए अद्वितीय धौर अनिवार्य थे । जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण 
किया श्रौर स्ट/लिन को परिचिमी देशों से भच्छे सम्बंध स्थापित करने की झाव- 
श्यकता प्रतीत हुई तो लिटविनाव उस अ्रज्ञातवास से बाहर निकाले गये जिसमें 
वह जूबरदस्ती डाल दिये गये थे । कितु जत्र॒ रूस की सैनिक-विजयों के फल- 
स्वरूप स्टालिव को ब्रिटेव और अमेरिका पर अधिक निर्भर रहने की झभाव- 
श्यकता वहीं रह गई तो लिटविनाव को एक बार फिर अवकाश ग्रहण करा 
दिया गया । वह निष्किय पड़े रहे फिर भी ऐसी जगह रखे गये कि जब कभी 
रूस की प्रमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन को फिर से मेंत्री का आश्वासन दिलाने की 
आवश्यकता प्रतीत हो तो वह इस काम के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके । 
प्रेज़ीडेन्ट रूजवेल्ट तो हमेशा यही कहते थे कि स्टालिन लिटविनाव को पसंद 
नहीं करते । इसका कारण सम्भवतः यह था कि स्टालिन को लिटविवाब की 
जरूरत थी । | 

रूस पर जमेनी का आक्रमण होने से अमेरिकत सरकार के सामने दो 
फठिवाइयाँ उत्पन्न हो गई--एक, रूस को शस्त्र भेजने की झौर दूसरी अपने 
देश में रूस के पक्ष में जन-मत तैयार करने की । इस दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए अमे रिका के विदेश विभाग ने अपने भूतपूर्व मास्को-स्थित राज-दूत जॉसेफ़ 
६० डेविस को सोवियत्‌ रूस पर एक पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। 
उप्तने उन्हें कई प्रकार की सहायता प्रदान की ओर अपने गुप्त कूटनीतिक पत्रों 
के कुछ उद्धरण भी छापने की भ्नुमति दी। शासव-संस्थाओं को प्राय: अपने पक्ष में 
जनभत को मोड़ने की चेष्ठा करनो पड़ती हैँ । युद्ध-काल में इसका प्रलोभन 
विशेष रूप से बढ़ जाता है। 


लिटविनाव श्र जॉसेफ़ ई० डेविस ६१ 


'जॉसेफ ई० डेविस की पुस्तक को बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई । एक दिन वह 
श्रपती रूपवता घनी पत्नी को लेकर मास्को के बाजारों में घूमने निकछे। वे फूल 
की कई दुकानों पर होकर गूजुरे ओर उन्हें देखकर उनके हृदय म दार्शनिक 
'भावना जाग्रत हो उठी | डेविस ने सोचा कि रूस का प्रत्येक युवक वासना के 
वशीभूत होकर अपनी प्रेयसी विशेष के सामने अपने को अपने प्रतिद्वन्द्दी से ज्यादा 

अच्छा और बड़ा सिद्ध करना चाहता है । अपने प्रतिद्वन्द्री की तुलना में वह 
अपनी प्रेयसी को जितने अच्छे शोर बड़े फूल अपित करता है उतनी ही वह 
श्रपेक्षाकृत वांछनीयता भी सिद्ध कर पाता हैं । इसीलिए उसे रुपया कैंमाना 
पड़ता है, और रुपया कमाने का काम लाभ की भावना से प्रेरित होने पर ही 
होता है, जा कि शुद्ध साम्यवाद के लिए घातक हैं। साम्यवाद का अर्थ ही एक 
वर्गहीन समाज हैँ। किन्तु प्रेम से तो वर्गगत समाज के निर्माण को ही प्रात्साहन 
मित्ता हैं । 

अतः डेविस के कथनानुसार प्रेम श्रीर समाजवाद में विरोध है, बढ़े फूल 
स्त्रियों को मोह लेते हैं । डेविस को यह बात मालूम होनी चाहिए घी कि रूसी 
फूलों से ऐसा कारये नहीं लेते । वे प्रायः फूलों या फूल के गमलों की अपने 
भ्रतिथियों के पास ले प्राते हैं। परन्तु रूस की नारी साघारणत: फूल के बड़े 
गमले के करण किसी पर मुग्व नहीं होती । यदि रूस में प्रलग-भ्लग जांतियों 
या वर्गों का निर्माण हो रहा है तो उसका कारण प्रेम:प्रदर्शन की पूजी-जनित 
आवश्यकताएं नहीं हैं । 


डेविस से भ्रक्सर रूसियों का वड़ा मनोरंजन होता धा,विश्येप रू प से लिट- 
विनाव का,जिनमें विनोद की एक बड़ी प्रांजल भावना निहित हैं। १ जून १९३७ 
में रूसी सेना के उच्चतम जनरलों के कत्ल किये जाने के बंद एक दिन डेथिस 
ने इस सम्बन्ध में लिटविनाव से वातचीत की । डेविस ने अपनी पुस्तक में 
लिखा हु--“मेंने लिटविनाव से साफ-साफ पूछा, क्या रूसी सरकार को धपनी 
सेना की सहायता और राज-भक्ति पर पूरा-पूरा भरोसा हूं।” ध्राप सोच सकते हैं 
कि उन्होंने क्या उत्तर दिया होगा ? उन्होंने कह्या--“'हां, रूसी सरकार अपनी 
सेना को राज-भक्ति पर विश्वास कर सकती है ।” क्या डेविस ने उम्मीद की 
थी कि लिटविनाव यह कह देंगे कि सेना राजद्रोही है ? 

वोल्शेविक मेंत। डे विस को पसन्द क्षरते थे । वे रुस के साथ भच्छे 
सम्बन्ध बनाये रखने के पक्षपाती थे । प्लोर एक ब्रच्छे राजदूत का यही प्रमुख 
गुण हैं । रूस डेविस जँसे कामकाजी पोर पेशेवर प्रादर्ियों को, छो 
पक्के पू जीदादी होते हूँ, सर स्टेफ़ड फ्रिप्स उसे बाम-पक्षी विद्वानों छी सुछना में 
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प्रधिक पसन्द करता हैं । फिर मो रूस पू जीवादी डेविस के विचारों को समाजवाद 
में नहीं बदल सका । उनकी “मास्क्रो यात्रा” (मिशन टू मास्को) नामक पुस्तक 
रूस-विरोधी है। उदाहरण के लिए उसमें डेविस ने एक स्थान पर लिखा 
है--“सच पूछिए तो रूस की सरकार अकेले एक प्रादमी स्टालिन में केन्द्रित है; 
जिल्होंने प्पने प्रतिद्वन्द्रियों पर विजय पाई और उनका पूर्ण रूप से अन्त करके 
सर्वोच्च अधिकारी बन गये ।” ः 

एक बार डेविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को अपने गुप्त संकेत में 
तार दिया--/यहां भयानक आतंक फैला हुझा हैं। मास्को में इस बात के 
प्रनेकों प्रमाण मिलते है कि यहां के निवासियों के प्रत्येक वर्ग में भय छाया हुआ 
हैं । एक भी घर ऐसा नहीं जिसे इस बात का लगातार डर न हो कि कहीं 
रात के समय (अ्रक्सर एक श्रौर तीन वजे के बीच) गृप्त पुलिस धावा न 
बोल दे । पुलिस जब एक वार किसी को पकड़ लेती है तो उसके बारे पें 
महीनों तक और अक्सर कभी भी, कुछ नहीं पता चलता.......। यह श्रक्तर 
शिकायत की जाती हैँ कि रूस को मजदूर तानाशाही की गुप्त पुलिस उतनी 
ही निर्देय भौर निर्मम हैं जितनी कि पुराने जार के समय में थी । 

डेंविस ने अ्रपनी पुस्तक में यह भी लिखा हैं कि साम्यवाद चले नहीं 
सकता, वह रूस में नहीं चला । सोवियत्‌ शासन की निन्‍्दा करते हुए उन्होंने 
लिखा हैँ कि “यहां दल के प्रति कत्तंव्य की तुलना में व्यक्तिगत वफादारी को 
महत्त्व नहीं दिया जाता । परिणाम यह होता है कि नेतृत्व के मामले में यहां 
के लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो सकता । यह एक गम्भीर और 
श्राधारभूत दुवेलता है। इसके भलावा रूस की आधिक व्यवस्था रूसी उद्योग- 
घंधों पर सरकारी नियंत्रण होने के कारण सफल नहीं हुई है बल्कि इसके 
बावजूद भी उसे सफलता मिली है ।” 

तो फिर रूस के कम्युनिस्टों और दल-मित्रों ने डेविस की पुस्तक की 
इतनी प्रशंसा क्‍यों की ? उस पुस्तक में रूसी सिद्धांतों भ्ोर प्रणालियों के 
अ्रस्वीकार किये जाने पर भी उसका रूसियों द्वारा स्वागत किया जाना 
सोवियत्‌-समर्थक विचारधारा की एक दिलचस्प कुंजी है । उप्नमें स्टालिन की 
व्यक्तिगत तानाशाही के वाल की खाल निकाली गई है, किन्तु उप्तमें स्टालिन 
झ्ौर रूम की औद्योगिक सफलताओंं की प्रशंसा की गई है. और रूस की 
वैदेशिक नीति का समर्थन मी किया गया है । इसके अलावा स्वयं डेविस ने 
बाद में मास्क्रो के मुकदमों का समर्थभ किया और अपनी पुस्तक का एक 
ऐसा विक्रुत फिल्म बनने दिया जिसमें अभियुक्‍तों का दोष प्रदर्शित करने का ह 


हु लिटविनाव और जासेफ़ ई० डेविस ६५ 
“ अलावा १६ जून १६३७ को रूसी सेनापति मार्शल टुखाचेवस्की श्र सात प्रन्य 
+ मार्शलों तथा जनरलों पर फ़ौजी मुकदमा भी चलाया गया । यह मुकदमा गुप्त 
£ छपसे किया गया और यह मास्को म सबसे महत्त्वपूर्ण मुकदमा माना जाता है। किसी 
५ भी बाहरी आदमी को मोलूम नहीं कि इस मुकदमे में क्या हुआ। उन श्राठ मार्णलों 
; और जनरलों के मुकदमे की सुनवाई मार्शलों श्रौर जनरलों ने ही की । साल भर 
। के भीतर-ही-भीतर स्वयं इन न्यायाधीशों में से अ्रधिकांश मार डाले गये । मुक- 
, दम के सम्बंध में जानकारी का पूर्ण श्रभाव हैं । हाँ, इतना अवश्य कहा जाता 
हे कि मुकदमा कभी हुआ्ना ही नहीं । लेकिन रूस में ऐसी बातों का पता चलना 
टेढ़ी खीर हैं । हमारी जानकारों तो बरस उस संक्षिप्त सरकारी विज्ञप्ति तक 
सीमित हैँ जो रूसी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी श्रौर जिसमें बताया गया 
था कि अ्रभियुकतों के मुकदमे की सुनवाई हुई, उन्होंने राजद्रोह का श्रपराघ 
स्वीकार किया शौर उन्हें मृत्यु का दण्ड दिया गया । मुकदमे के बाद रूसी सेना 
के हज़ारों अफसर अपने पद से हटा दिये गये। 

२७ जुलाई १९३७ को डेविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को तार 
दिया--“जहाँ तक इन जन रलों के जर्मन सरकार से पड़यंत्र करने के कथित 
भ्रपराध का प्रश्न है, यहाँ के लोग उसे साधारणत:न्याय-संगत मानते हैं। श्रसली 
बातें ग्रभी उपलब्ध नहीं हुई हैं और इसमें सन्देह है कि वे ए क लम्बे श्ररसे तक 
उपलब्ध हो सकेंगी । इसलिए यह बताना सम्भव नहीं कि मुकदमे में वस्तुतः 
क्या हुआ झौर रूसी सेना के अफसरों का भ्सली प्रपराव क्या था ? राय तो 
जानी हुई बह्तों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष केही आधार पर बन सकती हैँ । किन्तु 
ऐसी वातें मालूम कब हैं ? 

अमेरिकन मंगज़ोन' के दिसम्बर १९०१ के अंक में मिस्टर डेविप्त ने 
अपनी भूल स्वयं स्वीकार की और लिखा कि मास्को के मुकदमे का तत्व 
में जाने नहीं पाया | डेविस मुकदमे में गये ता जरूर थे किन्तु श्रभियुक्तों के 
ग्रपराध को ठीक-ठीक नहीं समझ सके । डेविस ने प्रपना अपराध फिस प्राघार 

पर स्वीकार किया ? निश्चय ही उन्हें फोई नया प्रमाण नहीं मिला होगा। 
किसी ने कोई नया प्रमाण दिया ही नहीं घा। न तो स्तोवियत्‌ सरकार ने, न 
उत्के समर्थकों ने ही इस दात का रत्ती भर भी प्रमाण दिया कि रूसी सेना 
के जनरलों ने, जिनमें से दो यहूदी थे, रस के विरुद्ध नाड्डी जर्मनी या हापान 
के पडयंत्र में हाथ बेटाया । प्रमाण तो दूर रहे मुकदमे फी सारम्मिफ बातों सब 
का पता नहीं । नागरिक नेतातों के प्रपराध के बारे में भी रूम के किसी सर 
कारी या शैर सरकारी व्यक्ष्ति ने कोई जानकारी नहीं दी हू। शुफदमे के दाद 


६४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


कारावास का दण्ड दिया जायगा, किन्तु यदि मुकदमे की सुनवाई के समय उनका 
व्यवहार श्रच्छा रहेगा तो उनके साथ दया दिखाई जायगी। मेरा प्पना विश्वास 
हैं कि अभियुक्तों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि उनको और उनके 
परिवार वालों को मारा नहीं जायगा । वे सचमुच छोड़े गये या नहीं, यह मुझे 
नहीं मालूम; स्वयं भ्रभियुवतों को इस बात का पक्का मरोसा नहीं था कि रूसी 
पुलिस भ्रपना वचन पूरा करेगी ! फिर भी इतना पता है कि श्रभियुकतों के कुछ 
बच्चे बाद में जीवित रहे । जो कुछ भी हो, जब पता चल जाता है कि बिना 
हाँ में हाँ मिलाये श्रपत्ती और अपने बच्चों की जान नहीं बचेगी तो स्वभावत्त: 
लोग उस शअवसर से लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं । 
ग्रक्सर पूछा जाता हूँ कि मास्को के अभियुक्तों ने जार के शासन-काल 
झ्रौर नाजी जम॑ंनी के भ्रनेक क्रान्तिकारियों की भाँति मर जाना ही क्‍यों नहीं पश्चत्द 
किया । एक बोल्शेविक के लिए जार की पुलिस की अभ्रवहेलना करना, उतना 
कठिन नहीं था जितना कि उस बोल्शेधिक सरकार की उपेक्षा करना; जिसकी 
स्थापना में उसने स्वयं हाथ बंटाया था झौर जिसे वह संसार की भ्रन्य सभी 
शासन-प्रणालियों से उत्तमतर समझता था, चाहे उसकी नीति के साथ कितना 
ही मतभेद क्‍यों न हो । जब वही सरकार उससे एक भूठे अपराध-स्वीकार- 
पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है भौर 
उसमें श्रन्याय के विरुद्ध लड़ने की इच्छा नहीं रह जाती मास्को-अभियुक्तों 
द्वारा मृत्यु का प्राह्नान न किया जाने का एक कारण यह भी था । जहाँ तक 
झौर कारणों का प्रश्न है, यह स्मरण रखना चाहिए कि जितने अभियुक्तों ने भप- 
राध स्वाकार किया उनसे भ्रधिक अभियुक्त बिना मुकदमे चलाये ही मार डाले गये । 
मुक़॒दमों की सुनवाई उन्हीं की हुई जिन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। ऐसे 
व्यक्तियों की संख्या ५० प्रतिशत से भी कम थी। हज़ारों नें झपराध स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया प्लौर इसीलिए उन्हें मृत्यु-दण्ड भोगना पड़ा । 
यह अ्रपराघ-स्वीकार रूसी इतिहास को भूठा बना देता है । इसमें वे 
परम्परागत रूसो इतिहास की प्रत्येक नई पुस्तक भ्रौर नए रूसी कोषों के प्रत्येक 
भाग में या तो पहले संस्करणों में प्रकाशित श्रनेकानेंक महत्त्वपूर्ण और सिद्ध 
घटनाएं निकाल दी गई हैं या उनमें भ्रनगिनत मनगढ़न्त घटनाएँ जोड़ दी गई हें 
भौर इस प्रकार रूस का इतिहास श्रसत्य बचा दिया गया है । 'असत्यवादिता' 
सभी डिक्टेटरों का संचित अस्त्र है । उसका प्रयोग पुस्तकों में, समाचारपत्रों में, 
कूटनीतिज्ञता में और मुकदमों में सभी जगह किया जाता है । 
नागरिक बोल्शेविक नेताओं पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाने के 


- लिटविनाव और जॉसेफ़ ई० डेविस ६५ 


अलावा १६ जून १६३७ को रूसी सेनापति मार्शल टुखाचेवस्की श्रौर सात पभन्य 
मार्शलों तथा जनरलों पर फ़ौजी मुकदमा भी चलाया गया । यह मुकदमा गुप्त 
रूपसे किया गया और यह मास्को म सबसे महत्त्वपूर्ण मुकदमा माना जाता हैँ। किसी 
भी वाहरी आदमी को मालूम नहीं कि इस मुकदमे में क्या हुआ। उन भ्राठ मार्शलों 
झौर जनरलों के मुकदमे की सुनवाई मा्शलों श्रौर जनरलों ने ही की | साल भर 
के भीतर-ही-भीतर स्वयं इन न्यायाधीशों में से ग्रधिकांश मार डाले गये । मुक- 
दमे के सम्बंध में जानकारी का पूर्ण अमाव हू । हाँ, इतना श्रवश्य कहा जाता 
हे कि मुकदमा कभी हुआ ही नहीं । लेकिन रूस में ऐसी बातों का पता चलना 
टेढ़ी खीर हैँ | हमारी जानकारों तो बस उस संक्षिप्त सरकारी विज्ञप्ति तक 
सीमित है जो रूसी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी झ्ौर जिसमें बताया गया 
था कि अ्रभियुक्तों के मृकदमे की सुनवाई हुई, उन्होंने राजद्रोह का श्रपराध 
स्वीकार किया श्र उन्हें मृत्यु का दण्ड दिया गया । मुकदमे के बाद रूसी सेना 
के हज़ारों अ्रफसर अपने पद से हटा दिये गये । 

२७ जुलाई १९३७ को डेविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को तार 
दिया--“जहाँ तक इन जनरलों के जमंन सरकार से पड़यंत्र करने के कथित 
अपराध का प्रश्न है, यहाँ के लोग उसे साधारणतः:न्याय-संगत मानते हैं। श्रसली 
बातें अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं और इसमें सन्देह है कि वे ए क लम्बे भ्ररसे तक 
उपलब्ध हो सकेंगी । इसलिए यह वत्ताना सम्भव नहीं कि मुकदमे में वल्तुत: 
क्या हुआ और रूसी सेना के अफसरों का झसली प्रपराव क्या था ? राय तो 
जानी हुई बततों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष केही आधार पर वन सकती है । किन्तु 
ऐसी बातें मालूम कब हैं ? 

मेरिकन मंगज़ीन' के दिसम्बर १९८१ के श्रंक में मिस्टर टेविस ने 
प्पनी भूल स्वयं स्वीकार की औौर लिखा कि मास्क्ों के मुकदमे का तत्व 
में जाने नहीं पाया | डेविस मुकदमे में गये ता जहूर थे किन्तु श्रभियुक्तों के 
अपराध को ठीक-ठीक नहीं समझ सके । डेविस ने प्रयना अपराध किस आधार 
पर स्वीकार किया ? निश्चय ही उन्हें कोई नया प्रमाण नहीं मिला होगा । 
किसी ने कोई नया प्रमाण दिया हो नहों घा। ने तो सोवियत सरकार ने, ने 
उत्तके समर्थकों ने हो इस दात का रत्तो भर भी प्रमाण दिया कि छम्तो सेना 
के जनरलों ने, जिनमें से दो यहूदी थे, रस के विदद्ध नाडी जर्मनी या जापान 
के पड़्यंत्र में हाथ बेटाया | प्रमाण तो दूर रहे 


+ 


का पता नहीं । नागरिक नेतालों के प्रपराध ॥ 
कारी या गैर सरकारी व्यक्ति ने कोई जानकारों नहीं दी हूँ। मुझद्े फे बाद 


६६ ४“ एक महान्‌ नैतिक चनोती 


से भ्रव तक इतने वर्ष बीत गंये कितु रूसी राजधानी मास्को से एक भी बात 
ऐसी नहीं मालूम हुई जिससे श्रभ्ियकतों के श्रपराघ का समर्थन किया जा सके । 
इसका कारण सहज ही समझा जा सकता हूं । । 
मास्को के मुकदमे में सफाई पक्ष वालों ने बताया था कि ट्राट्स्की ने 
हिंटलर के डिप्टी रूडाल्फ हेस से स्वयं बातें की थीं और रूसी सरकार के तख्ते 
को उलरने का षड़्यंत्र रचा था । हेस के विरुद्ध यह एक बड़ा गम्भीर आरोप 
हैं लेकिन समझ में नहीं श्राता कि '्यूरेमवर्ग की अदालत में युद्ध-अपराधियों 
पर चलाए गए मुकदमे में हेस पर और आरोपों के साथ-साथ यह आरोप भी 
क्यों नहीं लगाया गया । उस मुकदमे में रूस का इस्तगासे का एक सरकारी 
वकील भी था । उसने हेस से ट्राट्सकी के साथ की गई बातों की बाबत पूछ- 
साथ क्यों नहीं की ? क्या इसका कारण यह था कि उसे पता था कि हेस और 
ट्राट्स्की में बातचीत हुईं ही नहीं ? 
हिटलर की पराजय के बाद कितने ही गुप्त नाजी दस्तावेज्ञ प्रकाशित 
किये जा चुके हैं । अमेरिकन सरकार ने भी जमनी के श्रनगिनत सरकारी पत्र 
प्रकाशित क्ये हैं जिनसे श्रव तक श्रज्ञात और श्रत्यंत गुप्त मामलों पर बड़ा 
बहुमूल्य प्रकाश पड़ा है। रूसी सेना ने आधे जर्मन पर विजय प्राप्त की । 
उसने जमंनी की राजधानी बलिन को जीता । कितु क्यों उसे एक भी ऐसा पत्र 
नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सकता कि मार्शल टुखाचेवरकी और उतके जन- 
रलों ने रूस परश्राक्रमण करने के लिए नाजियों के साथ पड़्यंत्र किया था, 
क्या यह एक दिलचस्पी की बात नहीं कि मास्को में अब तक कोई भी ऐसा पत्र 
प्रकाशित नहीं हुआ, जिससे अ्रभियुक्‍तों पर लगाये गये आरोप या उनके अप- 
राध-स्वीकार का समर्थन किया जा सके ? 
तो फिर कौन-सी ऐसी वात थी जिसके कारण डेविस से अ्रमेरिकन 
मैगजीन! में अ्रपनी भूल स्वीकार की । उनके लिखने के अनुसार इसका कारण 
रूस में भेदियों का नहोना है लेकिन डेविस को इस बात का अधिकार है कि नई 
घटनाओं के प्रकाश में अपने मन में परिवर्तन करें | किन्तु रूस में भेदियों के 
म होने से यह बात कैसे सिद्ध होती हैं कि जो लोग गोली से उड़ाये गये वे 
भेदिये थे। बहुत-से दूसरे देशों-जनतंत्री और सर्वसत्तावादी-में भी भेदिये नहीं थे । 
सम्भवत: रूस में भो विरोधियों के उन्मूलन से पहले भेदिये नहीं थे ।. 
कुछ श्रालोचकों ने कहा कि जमंनी पर रूस की विजय होने से मास्को के 
मकदमे और सैनिक श्रधिकारियों के उन्मूलन की वांछनीयता सिद्ध होंती हैं। 
उनका मत था कि चूकि रूसमें विरोधियों का उन्मूलन कर दिया गया हू भौर 
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रूस नाजियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ा है इसलिए यह सिद्ध होता है कि 
रूस के जम॑न्री के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ने का कारण यह था कि उसने अपने 
देश से विरोधियों का उन्मूलन कर दिया था | क्‍या खूब तक हैं यह | तब तो 
हम यह भी कह सकते हैं कि रूस में अकाल पड़ा श्रौर रूस नांजियों के साथ 
ग्रच्छी तरह लड़ा, इस लिए रूस का नाजियों के साथ अच्छी तरह लड़ने 
का कारण अकाल है । 

सच बात यह है कि रूस को अपने सेनिक विरोधियों के उन्मूलन 
के लिए बड़ी भयंकर क़ीमत अदा करनी पड़ी । छोटे-से फिनलैण्ड ने 
रूसी सेना को इतने दिनों तक क्यों रोके रखा ? उसने रूसी सेना को इतर्न 
भारा क्षतिकयों पहुँचाई ! रूसियों ने सोचा किये फिनलैण्ड को बड़ी प्रासानी से 
कुचल डालेंगे। सम्भवत: फांसी पर लटकाये गये ट्खाचेवस्की ने अ्रपने की इस 
मग मराचिका से ग्रसित न होने दिया होता कि फ़िनर्लण्ड में क्रान्ति करा देने 
से उस पर रूसी झ्राक्रमण का मार्ग खुल जायगा । 

रूसी सेना ने फिनल्ल॑ण्ड में जो दुर्बलता दिखाई उससे हिटलर को रूस 
पर प्राक्रमण करने में प्रोत्साहन मिला श्रोर उन जनरलों की आपत्ति को भी 
दवाने में सहायता मिली जो रूस पर आक्रमण करने के विरुद्ध थे। इन जनरलों 
में फील्ड मार्भल वब्राउखिख़ भी थे । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रूसी सेना ने जर्मनों के साथ 
लड़ने में बड़ी प्रतिभा दिखलाई | किन्तु आरम्भ में उसका कार्य भ्रच्छा नहीं था। 
रूस के बड़े-बड़े प्रदेश हाथ से मिकल गये श्रौर लाखों रूसी मारे झौर पके 
गये श्लौर घायल भो हुए । सच पूछिये तो रूस एक प्रकार से बिलकुल हार 
चुका था। मास्को के रक्षक शोर वलिन के विजेता मार्धल बुक्वाव ने ४ झून 
१६४४५ को मास्को के रेड स्ववायर में (जहाँ विजय-प्रदर्षोन हुप्मा था) पे हा-- 
"ऐसे कितने ही प्रवसर आये जब स्थिति निराशांजनक हो गई घी ।” ३ महीने 
बाद २४ प्रगस्त १९४४५ को स्टालिन ने भी ऐसे ही दाब्दों का प्रयोग किया। 
उन्होंने फ्रेपलिन (रूपी शासन-भवन) में सेनिक अधिकारियों का स्वागव करते 
हुए कहा--'सन्‌ १९४१ झोर ४२ में ऐसे भ्रवसर झाये जद कोई ग्रागा न 
रह गई घी ।” 

दिसम्बर, १९४७ में नाक्षी सेना मात्को के उफ्सगर सिम्की तय 
पहुँच गई, जहाँ से दस द्वारा फ्रेमलिन का रास्ता पोड़ी देर का है | स्ठालिन- 
ग्राड तक में स्पिति सनिद्चिचत ही रही। राजनोतिक घातोचक सो फेदल 
घंतिम विजय पर जोर देते हैं। विवु झूसी जनता पीर सेना डा पता हे 
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क़ि युद्ध इतना सरल नहीं था । रूस को टुखाचेवस्क्नी भादि के उन्मूलन के 
वाद सम्हलते में पांच वर्ष लग गये। रूसियों ने इस उन्मूलन का मूल्य लहू 
द्वारा चुकाया। 

रूस के सम्बंध में बहुत-कुछ लिखा गया है । रूस की सब से बड़ो 
विशेषता उसकी जन-संल्या हैँ । वहां १६ करोड़ ३० लाख श्रादमी रहते हैं। 
सदियों तक बुरी तरह रहते आ्राने के वाद भी उनकी ..क्रार्य-क्षमता अपार है। 
उनका शरीर कठोर होता हूँ और प्रकृति या इतिहास का उन पर बिलकुल 
प्रभाव नहीं पड़ा हैँ। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता हैं और संतानोलत्ति 
बड़ी तीन्र गति से होती है । वे किसी वात से हृतोत्साहित नहीं होते! युद्ध, रोग, 
दु्भिक्ष और अपने नेताझों की भूल के कारण उपस्थित होने वाली स्थिति से वे 
जल्दी सम्हल जाते हूँ | में उनके साथ १४ वर्ष तक रह चुका हूँ और उनसे प्रेम 
करता हूँ । वे नम्न श्ौर आज्ञाकारी होते हैं । वे मूल्य भी चुकाते हें। मुकदमे 
झोर सेनिक उन्मूलन का भी उन्होंने मूल्य चुकाया । ह 

मनुष्यों, घिशेषतः युवकों, के मानसिक विकास के लिए श्राज सारे 
संसार में स्वतंत्रता और सर्वंसत्तावाद में जो युद्ध हो रहा है उसका हस के 
सेनिक-विरोधियों के उन्मूलन से भी घनिष्ठ सम्बन्ध हैं| डेविस ने इस ताना- 
शाही के उन्मूलन की प्रशंसा कर जनतंत्र का बड़ा अहित किया । कत्लेझ्ााम का 
समर्थन करना सर्वेसत्तावाद का प्रचार करना हैं । यदि वह सफल हो गया तो 
उसमे जनतंत्र को धक्का लगेगा | 

डेविस नें हमें यह नहीं बताया कि मास्को के मुकदमों और सैनिक 
उन्मूलन के सम्बन्ध में केवल दो ही बातें मानी जा सकती हैँं-- एक यह कि 
अभियुक्त निर्दोष थे और दूसरे यह कि वे भ्रपराघी थे । झगर पहली वात सच 
मानी जाय तो यह कहना पड़ेगा कि सैनिक उन्मूलन राजनीतिक हंत्याकाण्ड 
थे, जिनका आयोजन जान-वूककर प्रतिद्वन्द्रियों और अ्रसुविधाशों से छुटकारा 
पाने के लिए किया गया था । अगर दूसरी वात मानी जाय तो इसका प्र्थ 
यह है कि रूसी सर्वेसत्तावाद के किसी पहलू ने, स्टठालिव को छोड़कर, रूसी 
क्रांति की रचना करने वाले अन्य सभी प्रमुख व्यक्तियों को क्रान्ति और देश 
के प्रति द्रोही ववा दिया धा। इन दोनों म से एक बात भी रूसी शासव- 
प्रणाली के लिए प्रशंसनीय नहीं । 
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हिंटलर के रूस पर आक्रमण करने के दो सप्ताह बाद, जुलाई १६४१ 
में में हवाई जहाज से इंग्लैण्ड गया । हवाई जहाज को न्यूयार्क से बरमुदा 
पहुँचने में पांच घंटे लगे, बरमुदा से होर्टा तक (जो पुर्तंगाल एज़ोर्स में एक 
द्वीप है) १४ घंटे और फिर वहां से लिस्बन तक ७ घंटे । 

समुद्र से ८ हजार फुट की ऊँचाई पर उड़ना उतना ही आरामदेह, 
मनोरंजक और झ्रासान होता है जितना कि एक आधुनिक मोटर में चढ़ना । मेंने 
भोजन में शोरवा मांस, सलाद, डबलरोटी, मक्खन, आइसक्रीम और काफी ली 
ओर व्यायाम के लिए लम्बे बरामदे में टहलने लगा। एज्ोर्स को देखकर 
ऐसा मालूम होता था मानो ईश्वर ने चट्टानों को सागर में अललटप्प विखेर 
दिया हो । हवाई जहाज नीचे उतरने लगा । दोनों तरफ पहाड़ थे, जिनकी 
चोटियाँ बादलों में छिपी हुई थीं । विमान ने उनमें से होते हुए नीचे की 
ओर ग्ोता लगाया । कुछ भटकों के बाद वह पानी पर उतरा और फिर 
धीरे-धीरे बाँध तक गया। 'आइल डि रे! नाम का एक पुराना जहाज, जो 
रेड ऋास द्वारा भेजा हुआ भोजन अनधिकृत फांस ले जा रहा था, लंगर पर 
ग्रोकर रुका | जब हम होर्टा के घाट पर जाकर लगे तो एक दूसरे जहाज ने 
अपना स्वस्तिक का चमकदार लाल और काला भंडा ऊपर उठाया ! 

जब ग्रोनलैंग्ड के श्रासपास हवा का दवाव कम हो जाता हैं तो वहां 
पश्चिमी अफ्रीका की हवा खिचकर आती हैं ओर उसके कारण एज़ोस के झ।स- 
पास का पानी हिल उठता हैं और ऊपर चढ़ने लगता है । पानी चढ़ने के कारण हमें 
होर्टा में २४ घंटे की देर होगई। वहां हम एक होटल में ठहरे, जिसका संचा- 
लन फूलमर नाम का एक अमेरिकन-दम्पति करता था। मूसलाघार वर्षा हो 
रही थी । भोर में अपने हवाई जहाज के कप्तान विन्सटन के साथ शतरंज 
खेल रहा था । उसी समय किसी ने रेडियो खोल दिया । जिसमें से यह आवाज 
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दिखाई द्रहा रे 


| आपको कितनी दूर कहां तक 


क् 


कप्तान विन्सटन ने खेलना वन्द कर दिया और कहा--“लिस्वन से 
हवाई जहाज शझारहा हैं! 

“यहां से हम १००० फुट ऊंचे तक देख सकते हैँ” होटल के मैनेजर ने 
आने वाले हवाई जहाज के चालक को उत्तर देते हुए बताया । 

"में अन्दाज़े से ही उत्तर रहा हुं” चालक की आवाज आई । 

“उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है” कप्तान विन्सटन ने कहा । 

एक मिनट बाद चालक ने फिर कहा--/३००० फुट पर उत्तर 
गाया हूं । 

“बांध के पास लहरें ऊंची उठ रही हैं उनका व्यान रखना । यहां बड़े 
जोरों की वर्षा हो रही है” होटल के मेनेजर ने सावधान करते हुए कहा । 

“हरे राम” विन्सटन ने कहा और कांपते हुए हाथों से एक सिगरेट 
सुलगाई । ह 

शंका से हृदय घड़कने लगा। हम सव चुप बैठे थे और हवाई जहाज 
की आवाज चुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किन्तु कुछ सुनाई नहीं दिया। 

“इस समय तुम कहां हो” मैनेजर ने पूछा । 

“१००० फुट की निचाई पर, बाँव के पास पहुंच रहा हूं” चालक ने 
उत्तर दिया । ह 

“मुझे कुछ दिखाई नहीं देरहा है, वन्दरगाह में काई जहाज तो नहीं 
है ?” उसने पूछा । 

“बन्दरगाह के वीचों बीच 'आइल डि डा हैँ, उसका ध्यान रखना । 
जमीन उस्त जहाज से पश्चिम की शोर हैँ ।” 

“झब तुम हमें दिखाई देने लगे” चालक ने बताया। 

“बहुत अच्छा'विन्सटन बोला । “लेकिव उतरना बड़ा मुश्किल होगा।” 

“ऊंची लहरों का ध्याव रखना” मैनेजर ने फिर सावधान किया। 

विन्सटन ने देचेनी दिखलाई । 

“उतर गये, धीरे-धीरे बांध को शोर जा रहे हे” चालक ने बताया। 

विन्सटन ने चैन की सांस ली और सीदी वबजाता हुआ वह झतरंज की 
ओर घमा । कुछ ही देर वाद चालक ने सूचना दी | “घाट पर पहुंच गय॑ । 

होर्स और लिस्बन के पुतंगाल छोटे और दुबले दिखाई देते थे। ऐसा 

मालम होता था कि जिन लोगों को अपना साम्राज्य वीर-नाविकों से मिला था 
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उन्हें भ्रब मर-पेट भोजन नहीं मिलता । जहाजी घाट पर खड़े हुए स्त्री-पुरुष 
मानों हमसे पूछ रहे थे--“जब यूरोप के सब लोग श्रमेरिका जाना चाहते हैं 
तो आप लोग यूरोप क्‍यों झआारहे हैं ?” 
दूसरे महासमर के दिलों में पुतंगाल, स्वीजरलेण्ड और स्वीडेन-- 
विशेष रूप से पुरतंगाल--अन्तर्राष्ट्रीय भेदियों के छत्ते बने हुए थ। लिस्व॒न 
से बाहर एस्टोरिल में, जहाँ फैशनेबिल लोगों का आना-जाना लगा रहता था, 
ताजी अ्रफतर और ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ खेल-तमाशों में साथ-साथ बैठते थें; 
यहूदी शरणागत और जेस्टापो के श्रत्याचारी पास-पास मेंज़ों पर वंठकर खाना 
. खाते थे; जापानी एजेण्ट, अमेरिकन हवात्राज़, बेल्जियन उमरा, इटैलियन 
अफसर श्रोर तुके व्यापारी जुआधर में नमज्जता के साथ एक-दूसरे का रुपया 
लेते थे । जुआ खेंलते समय जापानी सबसे ज़्यादा घबराते थे, सफेद रूसी सबसे 
श्रधिक गम्भीर रहते थे, नाजी-विरोधी जर्मन सबसे श्रधिक शान्त रहते थे ओर 
ताजी सबसे श्रधिक हुल्लड़बाजी करते थे। अ्रमेरिकन थोड़े-से डालरों से ही 
जुआ खेलते हैं, वह भी मनोरंजन मात्र के लिएऔऔर उसके संबंध में अपने घर 
पत्र लिख सकते के लिए । मेने देखा कि जब कभी में छोटे दाव लगाकर 
खेला तो नहीं हारा और जब कभी मेंने दाव पर ज़्यादा रुपये लगाये तो उसमें 
उत्तेजना तो अधिक हुई किन्तु जितना मेने खोया उतना खोना मेरे-जेसे एक 
स्वतंत्र पत्रकार के लिए कल्याणकर नहीं था । 
हॉलेण्ड का एक निःशस्त्र नागरिक हवाई जहाज हमें लिस्वन से ब्रिस्टल 
(इंग्लैण्ड) छः घण्टे में छे गया । वह फ्रांस के नाजी अधिकृत तट के समानान्तर 
उड़ता हुआ गया । नाजी जानते थे कि इस प्रकार लोग" बरावर इंग्लैण्ड आतै- 
जाते रहते है किन्तु जब तक उन्हें किसी विशेष यात्री को रोकने की आव- 
श्यकता नहीं होती थी तव तक वे किसी को छेडते नहीं थे । अंग्रेज भी जमंनी 
के नागरिक हवाई जहाजों के साथ ऐसा ही करते थे । 
क्रिस्टल को जमेनों की वमवारी से बड़ी क्षत्ति पहुँची थी। दूटे-फूटे 
मकानों को मलवा ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे जानवरों को काटने से उनकी 
आँतड़ियाँ निकल पड़ती हैं। रेलवे स्टेशन की दीवारें ग्रिर पड़ी थीं श्रौर छत 
भी दूट गई थी । फिर भी लोग शान्त थे । 
“रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई,” जहां हम उत्तरे वहां के कार- 
पोरल ने पूछा । पु 
मकरसी पर बंठ जाइये,” सारजण्ट.ने कहा। उस समय हम श्रपरे 
पासपोर्ट की परीक्षा कराने की प्रतीक्षा में थे । 


७२ एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


#क्या आप चाय पीना पसन्द करेंगे ?” एक अफ़सर ने पूछा | ऐस। 
मालूम होता था जैसे कोई एक हफ्ते के लिए श्रपने देहात की रियासत में ग्रा 
गया हो | सब लोग भद्गता और सहयोग की भावना दिखा रहे थे । 

स्टेशन का दृश्य देख कर मुझे सन्‌ १६१८ का स्मरण हो आया, जब 
कि में इंग्लैण्ड में एक विटिश सेना में स्वयंसेवक था। सब जगह वर्दियाँ-ही- 
वर्दियाँ दिखाई देती थीं । श्रौरतें तक वर्दियों में थीं। यह एक नई बात थी 
जो कि पहले महासमर में नहीं दिखाई दी थी । सिपाही अपने सामान के 
मोटे थैलों पर बेठे गाड़ियों को प्रतीक्षा कर रहे थे । गाड़ियाँ खचाखच भरी 
रहती थीं । 

प्लेट्फार्म के एक कोने में मेने दो आदमियों को देखा जो स्पष्ठतः बाप , 
ग्रौर बेटे मालूम होते थे। वाप जो लगभग पेंतालीस वर्ष को था, मेजर का 
बिलला पहने हुए था और उसके रिबनों से मालूम होता था कि वह पहले 
महासमर का एक पुराना सिपाही हैं। लड़का जो पच्चीस के आसपास था, 
शाही श्राकाश-सैना का नीला बिलला पहने हुए था। ब्रिटेन में कहीं भी मुझे 
पहले की तुलना में श्रधिक म्लानता नहीं दिखाई दी । वे दोनों श्रादमी उदास 
नहीं थे । वाप १९१७ का फ्रांस का अपना एक अनुभव सुना रहा था । बीच- 
बीच में लड़का मृसकरा उठता था। वे ही लोग जिन्होंने २५ वर्ष पहले 'युद्ध 
का श्रन्त' करने के लिए युद्ध किया था और बाद में शान्तिपूर्वक रहने के 
लिए लड़के झौर लड़कियाँ पैदा किये थे; आज अपने लड़के और लड़कियों के 
कन्धे-से-कन्धा मिलाकर एक दूसरे विश्वव्यापी महासमर में कूद रहे थे। 

एक टैक्सी में चढ़कर हम लंदन की उन गलियों में से होकर गये 
जिनसे में अच्छी तरह परिचित था । प्रत्येक गली में बम के निश्चान बने हुए 
थे | यह एक आधुनिक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध थो नागरिकों से भी लड़ा 
जाता है, जो बच्चों के पालनों पर प्रहार करता है, जो भोजन करते * समय 
चार व्यक्तियों के एक पूरे परिवार के प्राण हर लेता हैं और रसोई में तश्त- 
रियों को चकनाचूर कर देता है । 

लंदन में पहुँचने के थोड़ी देर बाद में स्टॉर्म जेम्सव से मिला। वह एक 
प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका हैं श्ौर मेरी पुरानी मित्र हैँ । मेंने उनसे . उनके 
८० वर्षाय बूढ़े बाप के बारे में पूछा । “वह विठवी में है,” जेम्सन ने उत्तर 
दिया । विटवो इंग्लैण्ड के पूर्वी तट पर हैं । यह वही स्थान है जहाँ नाजी 
हवाई जहाज उत्तरी सागर को पार कर प्राय: अ्रपने बम गिराया करते थे । 

“वह बम से मारे तो नहीं गये ?” मेंने पूछा । 
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“नहीं सिफे घर की खिड़कियाँ टूटी हैं” जेम्सन ने जवाब दिया । 

“तो तुम उन्हें किसी भीतरी नगर में श्रधिक सुरक्षित स्थान पर क्‍यों 
नहीं पहुँचा देतीं” मेने पूछा । 
े0 “क्या कहा श्रापने ?” वह जोर से बोली । “वह उनका अपया मकान 

है । उसी में उनका जन्म हुआ था । क्या आप समभते हैं कि में श्रपता मकान 
सिर्फ हिटलर के बम के डर से छोड़ दूँगी ।” 

कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने मकान छोड़कर भाग जाते थे, किच्तु 
स्‍्टॉर्म जेम्सन में मानों इंग्लैण्ड की आत्मा दृष्टिगत्त हीती थी। सन्‌ १९४३ में 
उसकी छोटी बहन एक उस वमबारी में मारी गई थी, जो छोटे-छोटे श्ररक्षित 
व्यापार-विहीन ऋसस्‍्बों पर दिन-दहाड़े की जाती थी। उन कस्बों में भोली जनता 
के श्रलावा और छुछ नहीं होता था जिससे बमबारी की सार्थकता सिद्ध की 
जा सकती ! 

“उसका अभाव मुझे सारे जीवन भर अखरेगा। लड़ाई के बाद में 
उसके बच्चों को ले आरऊंगी और उनका पालन-पोषण करूँगी।” स्टार्म ने 
मुझ लिखा । 

एक बार एक श्ञाम की पार्टी में एक महिला ने सिगरेटों के घटियापन 
पर खेद प्रकट किया । एक दूसरी महिला ने अखबारों को दिये जाने वाले 
खराब क्रिस्म के कागज का उल्लेख किया। “कपड़े भी अब पहले से बहुत 
खराब आते लगे हूं,” एक मेहमान ने कहा । 

“सभी चीज़ें पहले से खराब हो गई हैं,” एक ;्सरे व्यक्ति ने कहा, 
“सिफ़ झादमी पहले से अच्छे हैं ।” 

ब्रिटेन के निवासी सचमृच बड़े अदुभूत थे। वे यह अनुभव भी नहीं 
कर रहे थे कि वे बहादुर बन रहे हैं । मेरे ब्रिटिश प्रकांशक जोनेथन केप ने 
मुझसे कहा--''किया क्‍या जाय ? बम गिरने पर या तो हम चिल्लाय॑ या 
पागल हो जाय॑ या आत्म-ह॒त्या कर लें या फिर घीरतापूर्वक चुपचाप शान्त 
बैठे रहें ।” 

अंग्रेज बड़ी मर्यादा के साथ कार्य कर रहे थे । फिर भी जब में थके- 
मांदे और शायद भूखे लंदन-निवासियों को पूर्ण श्रन्धकार में रास्ता टटोलते 
अपने घर जाते देखता तो मुझे ऐसा लगता कि यह युद्ध केवल अमानुधिक ही 
नहीं है बल्कि मानवी मर्यादा के ऊपर एक प्रहार भी है। मनुष्यों के रहने का 
यह तरीका नहीं होता । युद्ध मनुष्य के अच्छे-से-भच्छे गण को वुरे-से-बुरे कार्य 
के लिए जाग्रत करता है । 


७४ - एंक महान्‌ नैतिक चुनोतौ 


लच्दन में में पारलसेण्ट के मजदूर-सदस्य जाजं-रसेल स्टासः के पास 
हरा । उनके साथ एक दूसरे मज़दूर-सदस्य अन्पुरिन बेवन भी ठहरे हुए थे। 
साथ में उनकी पत्नी जेन्नो ली भी थीं जो कि स्वयं एक मज़दूर-नेत्री हेँ। स्ट्रास 
और बेवन 'ट्रिब्यूब' नाम का एक वामपक्षी मजदूर साप्ताहिक पत्र प्रकाशित 
करते थे। उसके लेख भी वे ही लिखा करते थे । एक इतवार को सवेरे रीजेण्ट 
गली से जाते समय मेंने एक भ्रादमी को टहलते श्रोर ट्रिब्यून” पढ़ते हुए देखा । 
मेंने उससे पूछा--“इस अखबार के बारे में झ्रापकी क्या राय हैं ?” मेरी 
उसकी श्राध घण्टे तक वात हुई । घर लोटकर मेंने सारी बात स्ट्रास शौर 
वेवन को सुनाई । उन्हें मेरी इस श्रमेरिकन साहसिकता पर बड़ा श्राइचर्य 
हुआ। कुछ वर्ष पहले मुझे ऐसा करने में बड़ा संकोच हुआ करता था। लेकिन 
में देखता हैँ कि लोग बात करना पसन्द करते हैं और अगर श्राप उन्हें रोककर 
'फुँछ पूछें तो वे बुरा नहीं मानते । ऐसा में कई देशों में कर चुका हूँ । सबसे 
ज़्यादा आसानी मुझे उस समय पड़ती है जब में किसी के साथ एकदम गम्भी- 
रता से बातें करने लग जाता हूँ, जैसा कि 'ट्रिब्यून' पढ़ने वाले प्रादमी के साथ 
हुआ । इसके विपरीत जब मुझे भूमिका-स्वहूप--"बड़ी अच्छी सुबह है,” 
“ऐसा मालूम होता है, कि पानी बरसेगा,” आदि कहना पड़ता हैं तो कभी-कभी 
मेरी ज़बान बन्द हो जाती है । | 
जब कभी में किसी देश को समभने की चेष्टा करता हूँ तो 
जिससे भी मिलता है उससे श्रक्सर एक ही तरह के सवाल करता हूँ ,औौर 
उसके परिणामस्वरूप श्ठेस देश की नंब्ज़ टटोल छेता हूँ, एक प्रकार से वहाँ का 
जन-मत प्राप्त कर लेता हूँ । मेने दो सो आादमिग्रों से पुछा---/मान लीजिये 
हिटलर आप से शान्ति का प्रस्ताव करे उस समय आप क्या सोचेंगे ?” इस 
प्रश्न के उत्तर में केवल एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव विचार- 
णीय होगा, शेष सभी लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया, किसी ने श्रधिक जोश 
और घृणा के साथ और किसी ने कम । 
उस समय तक रूस की विजय नहीं हो रही थी । अ्रमेरिका सहानुभूति 
दिखा रहा था और ' सहायता भी दे रहा था, परन्तु युद्ध से बहुत दूर था। 
हिटलर के किसी समय भी झ्राक्रमण करने का भय था, लेकिन जनता ने एक- 
मत होकर श्रागे बढ़ने का संकल्प कर लिया था। यह बात नहीं थी कि 
- ६० व्यकित पक्ष में हों और ४० विपक्ष में। प्रत्येक व्यक्ति ने-शत-प्रतिशत दृढ़ ता 
के साथ निश्चय कर लिया था । 
“यहाँ के लोग डिगेंगे नहीं! चचिल ने मुझसे कहा था।. जनता को 
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जीत का पूरा-पूरा विश्वास था, इत्तलिए वह दृढ़प्रतिज्ञ थी । 
; इंग्लैण्ड में नाजी बमों के शोरागुल के वीच एक सामंजस्य दिखाई देता 
था; सामंजस्य, एकता नहीं । एकता तो सर्वंत्तावाद की परिचायिका होतो है । 
सामंजस्य जनतन्‍्त्र में होता हैं । सामंजस्य का अर्थ हूं मिल्त-भिन्‍न तत्त्वों का 
सहयोग । एकता इन तब का बलात्‌ आात्मत्म्पंग हूं । जनतंत्री देश के विजयी 
उम्मीदवार को एक वोट से भी विजय प्राप्त करने पर सार्वजनिक समर्थन प्राप्त 
हो जाता है, किन्तु नाजियों की “एकता” के लिए चुनाव में सत्तानवें प्रतिशत 
बहुमत की आवश्यकता होती है। | 

इंग्लेण्ड में रहते हुए मुझे जो बात सब से आरचर्य-जचक मालूम हुई, वह थो 
एक जगह देश-भक्तों हारा व्यापक रूप से तोड़-फोड़। बेवन ने, जो बचपन में 
कोयले को खान में काम कर चुके थे, बताया कि कोयले की खानों के मालिक 
अपनी बुरी चट्टानों को खोद रहे थे और ग्रच्छी चट्टानों को युद्ध के बाद लाभ 
'कमाने के लिए बचा कर रख रहे थे । इस वात पर आसानी से विश्वास करना 
सम्भव नहीं था क्‍यों कि उसका अर्थ था युद्ध के प्रयत्नों को क्षोीण बनाना । मेने 
सरकारी खान विभाग के प्रधान अधिकारियों से बातचोत की । उन्होंने भी 
बेवन की बात का समर्थव किवा । फिर भी मुझे इस बात का रीकार्ड रखने में 
हिंचकिचाहट हुई । उन्हीं दिनों व्यापारियों के देनिक पत्र “आधिक समाचार” 
(फाइनेन्शियल न्यूज़ )ने लिखा--"यदि कोयले की खानों के मालिकों को श्रत्ति- 
रिक्त झाय-कर के सम्बन्ध में रियायतें दी जांय तो वे श्रपन्ती सब से भ्रधिक 
उत्पादक चट्टानों को काम में लाने के लिए अधिक तत्परता दिखायगे ॥” 

खानों के मालिकों द्वारा खराव चट्टानों के काम में लाये जांने का कारण 
यह था कि वे जानते थे कि लड़ाई के दिनों में सब चीजें, यहां तक कि खराब 
कोयला,भी बिक जाता हैँ । दूसरी वात यह थी कि ब्रिटिश सरकार उनका प्रायः 
सारा-का-सारा लाभ युद्ध का खर्च चलाते के लिए ले लेती थी । तो फिर वे 
अपना अच्छा कोयला क्‍यों खत्म करते ? क्‍यों न वे उसे शान्तिकाल के लिए 
संचित करके रखते .जबकि उसके अच्छे होने के कारण ग्राहक श्राकपि त होते 
झौर जो लाभ हाता उसे वे अपने लिए बचा सकते ? जो लोग ऐसा कर रहें थे 
शायद उनका कोई लड़का हवाई बेड़े में रहा होगा । राष्ट्‌ के लिए वे अपने बेट 
के प्राण न्‍्यौछावर कर देने को तंयार थे, लेकिन अपना भच्छा कोयला नहीं । 

मालिकों और मजदूरों, अमीरों और गरीबों, उच्च-वर्ग के भद्ग पुरुषों 
और निम्न-वर्ग के साधारण व्यक्तियों--समभो ने युद्धमें सहायता दी । हवाई रक्षा 
का काम करने वालों में ऊंच-नीच का भेदमाव जाता रहा । घरेलू-रक्षा दल 
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में जहाँ नागरिकों को प्राक्मण रोकने का काम सिखाया जाता था वहां दफ्तर 
का चपरासी अपने अफप्तर के कंधे से-कंवा मिला कर चलता था। राष्ट्र-रक्षा 
के कार्य में लगे हुए सभी नागरिकों के लिए ब्रिटेन एक मित्रों। का राष्ट्र ब्रन 
गया था। इसीलिए वहां सामंजस्य था मंत्री और सामंजस्य के कारण ही इंग्लैण्ड 
सुखी था। 

फिर भी कोयले के मालिकों ने अपना खराब कोयला ही बेचा और 
अकसर--अफसर ही बने रह । युद्ध के कारण समाज के भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों 
में लोगों का सम्पक बढ़ गया । श्रेणीगत भेद-भाव टूटने लगे । जब बमों ने किसी 
का भेद-भाव नहीं किया तो भला प्रादमी ही ऐसा क्‍यों करते ? 

फिर भी इस वात को छोड़ कर कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध कालीन 
उत्पादन में हाथ वंटाया और भिन्न-भिन्न नियंत्रण स्थापित किये, कितु आर्थिक 
बल उन्हीं लोगों के हाथों में रहा जिनके हाथों में पहला था । 

जब लोग संकट के समय समान स्थल पर झा जाते तो जीवन के सुख- 
भोग के समय वे अ्रसमान रहना नापसंद करते हैँ । इंग्लेंड में चचिल के ढांचे 
में ढले हुए भ्राम लोग हमेशा ही रहेंगे । किन्तु कैसे ? घर होंगें यो गन्दे कोंपड़े? 
काम होगा या आलस्य ? जीवन के आरम्भ से अंत तक चुरक्षा ? जिस युद्ध ने 
वत्तेमान में सहयोग को प्रोत्साहन दिया उसी ने अतीत के प्रति विरोध 
उत्पन्त किया । 

एक नवयुवक विमान-चालक ने, जो रात्रि के समय युद्ध करने वाले 
हवाई जहाजों के एक दल का नेता था, मझे इंग्लिश चेनल की सेर कराने के 
बाद अपने नए जहाज का भोतरी हिस्सा दिखाया । फ्यजु के तारों के पास पीले 
रंग में १५ छोटे-छोटे स्वस्तिक बने हुए थे जिसका बर्थ यह था कि उस समय तक 
चालक जमंती के १२ हवाई जहाज़ नष्ट कर चुका थां | उसन अपने जहाजू को 
बैसे ही थपथपाया जैसे कोई प्यार से अपने घोड़े को थपथपाता है । सहंसा वह 
मुझसे पूछ बेठा--क्या आप समभते हें कि यह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद 
हम वेकार हो जायंगे ?” वह चिन्तित उतना नहीं था जितवा कि किंकर्त्तव्य 
विमढ़ | यद्ध के समय उसने जिस देश की इतनी सेवा की थो, वह क्या शांधि- 
काल में उसके लिए कोई काम नहीं निकाल सकेगा ? उसने यह वात स्वीकार 
की कि उसे मजदूर दल में दिलचस्पी हैं । 

मजदूर, विरोधो, विद्वानू और मध्यम श्रेणी के लोग जब यह देखते हे 
कि उनकी अपनी आधिक शक्ति तो ग्रत्यंत सीमित है और जिन लोगों के हाथ 
में ग्राथिक अधिकार दै वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हे तो वे सामाजिक 
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ओर आधिक उन्नति के लिए शांसन-संस्था की ओर श्राशा की दृष्टि से देखते 
हैँ। सच पूछियें तो आजकल उत्तम जीवन के लिए जो आंदोलन चलते हें 
उनका मुख्य उद्देश्य शासन-संस्था को प्रभावित करना और रास्ता दिखाना होता 
है। यही कारण है कि मजदूरों की इच्छा राजनीति में प्रवेश करने की होती 
है । अपने वोटों के बल पर करोड़ों मजुदूर उन लोगों से जिनके हाथ में आधिक 
अधिकार होता है, राजनीतिक शक्ति छीनने की चेष्ठा करते हैं । 

अ्रतः जिस यूद्ध ने इंग्लेण्ड में सामाजिक सामञ्जस्य उत्पन्न किया उसी 
ने सामाजिक संघर्ष के भी बीज बोये। 

जिन दिनों में इंग्लेण्ड में था, समाचार पन्नों ने चचिल का एक चित्र 
छांपा जिसमें वह बमबारी से अत्यधिक क्षतिग्रस्त नगर प्लाइमाउथ का निरी- 
क्षण करते दिखाये गये थे । वह एक तंग गली के बीच दहलते हुए जा रहे थे 
भर उनके मुँह के एक कोने में उनका अभिन्‍त सिगार था । उस दिन उनके 
चेहरे पर अभूतपूर्व मुसकराहुट थी । उनके सामने, उन के ठीक पीछे और उनके 
दोनों तरफ स्त्री-पुरष और बच्चे भी टहल रहे थे। जनता आप-से-प्राप 
अपने हर्ष का प्रदर्शन कर रही थी । ठोक उनके सिर के ऊपर कुछ लोग कोठों 
पर से उनका स्वागत कर 'रहे थे । चचिल ने भ्रपना हँट उतार कर बेंत पर रख 
लिया था । और उसे ऊपर उठा कर हिला-हिला कर वह।लोगों के स्वागत का 
उत्तर दे रहे थे । यह एक जनतंत्र का चित्र था। इधर बहुत वर्षा से एक भी 
तानाशाह इस प्रकार के अज्ञात और अनगिनत नागरिकों के श्राकस्मिक प्रदर्शन 
के बीच घिरा हुआ नहीं देखा गया । भय और पत्त्वर की दीवार तानाशाह को 
जनता से ग्मलग कर देती हैं। चचिल को ब्रिटिश जनता का डर नहीं था, ना 
ब्रिटिश जनता को चचिल से डर था । भय तो तानाशाहों के खड़े होने का 
' चबतरा हैं । 

फिर भी चचिल आम जनता के शझ्रादमी नहीं थे । युद्ध से पहले श्नौर 
सन्‌ १६४९१ में मेरे ब्रिटेन जाने पर वहां के निवासियों ने मूभसे अक्सर कहा 
कि पहले ओर दूसरे महासमरों के बीच ब्रिटेन में जो राजनीतिक दुर्बलता 
दिखाई दी थी उसका कारण यह था कि पहले महा समर में ब्रिटेन के प्रनगिनत 
झादमी मारे गये । उन्होंने यहां तक कहा कि झाज के नेता कल खादइयों में 
मारे गये | यह सत्य का एक लघु झंझ मात्र है। लंदन इकोनोमिस्ट'ने, जो श्र 
सम्बंधी एक गंभीर साप्ताहिक पत्र हैं, शेष वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए 
सन्‌ १९४२ में लिखा--“यह वात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि इस देश 
के प्रायः सभी प्रकार के नेता उस वर्ग के हें जिसमें यहां की सम्पूर्ण जन-संख्या 
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छ्च एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


का बीसवां भाग भी सम्मिलित नहीं । इससे भी बड़ी वात यह है कि इन 
नेताओं का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होता ।” 

'इकोनोमिस्ट' ने यह भी लिखा--'अमेरिका में जहां ४ करोड़ ४० 
लाख व्यक्ति रहते हैं, ऐसे व्यक्षियों का शासन है, जो २० लाख जन संख्या 
वाले देशों में पाये जा सकते हैं, सिवा उन विशेष व्यवितियों के जिन्होंने भ्रपने 
पथ की वाघा को नष्ट कर डाला हूं ।” वाघा किस वस्तु -की ? घन भौर 
सामाजिक सोभाग्य की ? 'दिश की प्रतिमा का यह कोई उपयोगी प्रयोग नह 
माता जा सकता"- 'इकोनामिस्ट' ने निष्कर्ष निकाला। ब्रिटेन में जन-शक्ति 
की जो कमी है वह अंशत: मनृप्य की ही करनी का फल हैँ | यह सत्य है कि 
सन्‌ १९३४५ से १९४० के वीच केयद्ध-संलग्न १० वर्षो में ब्रिटेन की जनशक्ति 
का लगातार ह्वात्त होता रहा । किन्तु. इससे तो बचे हुए व्यक्तियों की योग्यता 
को प्रयोग में लाने की श्रावश्यकता श्रौर भी बढ़ जाती हैं श्रौर यही कारण हैं. 
कि सामाजिक भेदभाव को हटाने की मांग की जाती हूं । 

सन्‌ १६१८ में, रूस में, राजसी और धनी शासकों के छोटे से दल झौर 
करोड़ों निर्धनों, मस्त मजदूरों तथा किसानों के विशाल समूह में महान्‌ भेदभाव 
था। किंतु यह भेदभाव दुर्वल और कंच की तरह सहज ही दूद सकने वाला 
था। इसी लिए राइफलों, हथगोलों प्रौर शब्दों के थोड़े-से प्रहारों ने ही उसे 
चकनाचूर कर दिया | रूस एक पिछड़ा हुआ देश था, इसलिए उसके अनुकूल 
ही वहाँ छोटे-बड़े के बीच की दीवार लकड़ी की बनी हुई थी। अन्य देझ्षों में 
यह बड़ी मजबूती के साथ कंकरीट भौर इस्पात से बनाई गई है । इंग्लेण्ड के 
विशेषाधिकार-प्राप्त लोग खूब जमे हुए होते हैं और वे देश-सेवा, शिक्षा, 
शासन-योग्यता, व्यापारिक अनुभव झौर उद्योग, बैंक तथा व्यापार 
सम्बंधी साहसिकता के भी अलंकारों से प्राभूषित होते हें । इन विज्येष गुणों 
का देश के झ्रधथिक जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। वे आसानी से टस- 
से-मस नहीं किये जा सकते। किन्तु दीवार की दूसरी जोर के ४ करोड़ ६० लाख 
निवासी जिन्हें वाल्डविन और चैम्बरलेन की संतुष्टीकरण सम्बन्धी भूलोंने शासकों 
का कम झादर करना सिखा दिया है भौर जिन्हें युद्ध ने भ्रधिक अपनो आदर 
करना सिखाया है, ऐसे भ्रधिकारों की मांग करते हैं जिंनसे दीवार के इस शोर 
रहने. वाले २० लाख निवासियों ने उन्हें श्रव तक वंचित रखा है । दे 

ब्रिटेन का शासक वर्ग युद्ध करना जानता था, किन्तु वह युद्ध को रे 
म समर्थ नहीं हो सका था | इसलिए सन्‌ १९४१ में ही लोगों ने कहता ओरफ़्म 
कर दिया कि शांति-स्थापना का काम अनुदारदलियों को नहीं सौंपना चाहिए । 
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'सन्‌ १९४१ में इंग्लेंप्ड से लौटने पर मेंने लिखा-“नाज़ियों के साथ 
युद्ध करते के प्र इन. पर तो सभी अंग्रेज एक मत हैं, किन्तु उनमें से कुछ थोड़े से 
लोग तो पुराने ब्विठेन को,जो उन्हें बड़ा श्रद्छा लगता था-पश्रक्षण्ण रखने के लिए 
लड़ रहे हैं और शेष सब एक नए ब्रिटेन के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं । 
सच पूछिये तो ब्रिटेन इस समय दो लड़ाइयों में संलग्न हैं---एक हिटलर कैनये 
विधान के विरुद्ध और दूसरी नेविल चैम्बरलेन के पुराने विधान के विरुद्ध ॥” 
“भ्ौर चचिल के पुराने विधान के विरुद्ध भी” मुभे यह भी लिखना चाहिए था | 

इग्लेण्ड के वामपक्षी नाटककार जे० बी० प्रोस्टले ने अपनी “श्राउट 
आवदी पीपुल” नामक पुस्तक में लिखा--“आपको इस बात का कोई अधिकार 
नहीं कि पहले तो आप असली ब्रिटेन को युद्ध में रत कर दें मौर फिर बाद 
में घोषणा करें कि श्राप एक बिलकुल दूसरे और बहुत कम वास्तविक ब्रिटेन 
की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे ' हूँ ।” उसके वाद से प्रीस्टले को रेडियो पर 
बोलने नहीं दिया गया । यहा बात हरल्ड लास्की के साथ हुई । लाएकी ने 
मुभे बताया कि उन्होंने जब चचिल से प्रतिबंध का कारण पूछा तो उत्तर 
मिला--- चूंकि श्राप जिसतरह का ब्रिटेन चाहते हैं वह उस ब्रिटेन से बिलकुल 
भिन्‍न हूँ जो में चाहता हूँ ।” फिर भी लास्‍्की, प्रीस्टले और दूसरे द्रोहियों ने 
सेना.और हवाई बेंड़े के शिविरों में बातचीत की, लेख और पुस्तकें लिखीं श्ौर जो 
बातें वे इंग्लेंड के निवासियों से नहीं कह सकते थे वही उन्होंने रेडियो द्वारा उप- 
निवेश्ञों के निवासियों से कहं। । मुझे भी बी० बी० सी ० वालों ने लंदन से ब्रिटिश 
साम्राज्य और उत्तरी अ्रफ्रोका के निवासियों से रेडियो द्वारा वातचीत करने का 
तो निमंत्रण दिया, कितु अपने देशवासियों से बातचीत करने के लिए नहीं ।” 

युद्ध के कारण ब्रिटेन की कुछ नागरिक स्वतंत्रत्ाएं कम अवश्य हो 

गईं, किन्तु भ्रधिक नहीं । इंग्लेण्ड स्वतंत्र ही रहा | बाथ के निकट में ब्रिटिश 
आ्राकाज-सेना के एक अडडु पर जॉन स्टरंची से मिला ।स्टूंची साम्यवाद के 
संमधंक रह चुके थे | स्टालिन और हिटलर के समभौते के वृद वह भी अन्य 

' साम्यवादियों की भांति युद्ध के विरोधी हो गये थे। किम्तु सन्‌ १९४० के 
बसंत में नारवे पर आक्रमण होने से उनके विचार बदल गए। उन्होंने भपना 
नाम हवाई आक्रमण के समयः रक्षा करने वाले वाड्डनों में लिखाया और 
जब श्रीमती मिलर बम के नीचे दबकर मर गई ठो उन्होंने उनके लिए वक्न 
भी खोदी । इसके वांद वह हवाई वेड़े में शामिल होगये और रात्रि के समय 
लड़नेवाले एक हवाई दल के एडजूटेन्ट नियुक्त कर दिये गये । उनके सोने के 


नल 


बवा्टरों में एक पुस्तकालय: था, कारलेमाक्स, ज्ेनिन ओर द्वादस्की की 
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प्रनेक पुस्तकों के श्रलावा समाजवाद सम्बन्धी उनकी स्वरचित पुस्तकें भा उसमें 
रहती थीं | श्रधिकारी इस वात को जानते थे फिर भी उन्होंने इसकी चिन्ता 
नहीं की । अंग्रेज सहिष्णु होते हैं । स्रहिप्णुता सभ्यता की परिचायक होती 
। विचार, वर्ण, जाति, धर्म और राजनीति के भेदभाव के सहन किये विना 

जनतंत्र एक मजाक भर रह जाता हु । 

राजनीतिक मतभेडों के होते हुए भी श्रनुवार और मजदूर दलों के 
सदस्यों ने युद्ध-कार्य ,में संयुक्त सरकार के साथ पूरा-पुरा सहयांग किश्रा | यदि 
कभी मजदूर दल के नेताओं को चचिल की नीतियां नापसन्द श्राती थीं 
तब भी वें मानते थे चचिल की ही वात । मंत्रिमंडल की बैठकों में चचिल की 
ही राय सर्वोपिरि रहती थी । मंत्रियों ने मुझे बताया कि च्चित्र मंत्रिमंडल के 
सदस्यों से अधिक बोलते थे और कभी-कभी इतना बोलते थे जितना कि सब 
सदस्य मिलकर बोल सकते थे । लोगों को उनकी भापा के प्रवाह में बड़ा 
आनन्द झांता था | उन्होंने देखा, और मेने भी चचिल के साथ अपनी मुला- 
कात में यही अनृभव किया, कि उनकी साधारण श्रौर विना तयार की हुई 
बातचीत के वाक्य भी उतने ही प्रांजल और ज्ास्त्रीय होते हैँ जितने कि 
उनके अधिक-से-अधिक सावधानी के साथ तैयार किये गये व्याख्यानों 
के वावय | 

चविल युद्ध-काल के एक श्रनिवारय नेता थे , क्योंकि उतके पीरुप और 
भाषणों से जनता में स्फूर्ति भर गई । फिर भी उन्होंने उत्पादन ओर उससे 
सम्बन्ध रखने वाली दूसरी समस्या्रों पर ठीक ध्यान नहीं दिया! उनका 
मस्तिष्क अ्र्थ-शास्त्र के अनुकल था ही नहीं । यह बात उन्होंने स्वयं कई वार 
स्वीकार की। उन्हें एडमिरलों श्नौर जतरलों के साथ बैठकर नक्झों श्रौर ग्लोवों 
पर विचार करना और रसायन-शआास्त्रियों से नये विस्फोदकों के सम्बंध में 
बातचीत करना अधिक प्रिय लगता था 

चचिल को भविष्य म भी श्रधिक दिलचस्पी नहीं थी, यह वात उनके 
शान्ति सम्बंधी समस्याओं पर दिये गये सार्वजनिक भाषणों से सिद्ध होती है । 
बह अ्रतीत के साथ जकड़े हुए थे । वह १९ वीं सदी के व्यक्ति थे श्र उस 
पर उनकी अनुरक्ति थी | वह सांम्राज्य, सञ्नाट्‌ और जाति से प्रेम करते थे । 
उन्होंने ईंटें तो अ्रवश्य पाथी थीं कितु वह ईंट पाथने वालों तक पहुँचने वाला 
सामाजिक पुल नहीं बना सके 4 वह राजसी आदमी थे। लायड जार्ज को ब्रिटेन 
के उच्च-वर्गों, जनरलों ओर लाडों आदि से घृणा थी और वह उनसे लड़ें भी । 
कितु च्चिल ने इन्हें अमर बनाना चाहा। यह एक ग्राभवर्यंजनक वात थी, 
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क्योंकि वह उनसे श्रेष्ठ थे। इसीलिए वे लोग चचिल से“डरतं-्थंःआओर सन्‌ 
१९४० के राष्ट्रीय संकट से पहले,उन्होंने चचिल को ब्रधिकार के स्थान पर नहीं 
. पहुँचने दिया । फिर भी चचिल ने उनके विशेषाधिकारों और धन की रक्षा 
करने की चेष्टा की। उनकी आत्मीयता उच्च वर्गों से उतनी नहीं थी जितनी कि 
१९ वीं शताब्दी के इंग्लैण्ड से; जिसने कि उन्हें उत्पन्त कियो था। उनकी दृष्टि 
में १९वीं शताब्दी एक अनुपम शताब्दी थी, अंग्रेजों की श्रपना शताब्दी वह नैपो- 
लियनीय फ्रांस के पतन के बाद की और क़ैसरीय जमनती के उत्थान के पहले की 
शताब्दी थी जब कि चारों तरफ ब्रिटेन का वोल-बाला था। इसी झताददी में 
महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था ! ब्रिटेन 
का पुराना प्रताप ही चचिल का ईइवर था | उनकी समभ में उच्च वर्ग के लोग 
देश की महानता के परिचायक थे । ऐसा ही भारत था और ऐसा ही था १६वीं 
शताब्दी के इंग्लेंड का पार्लमेण्टरी जनतन्त्र भी । 
चचिल ने इंग्लेंड की इसी परम्परागत मर्यादा की रक्षा करने के लिए 
लड़ाई की । जनतंत्र और निर्धनता के पारस्परिक विरोध के कारण उन्हें कोई 
पीड़ा नहीं होती थी। इंग्लेंड का स्वतंत्रता और मारत की पराधीनता के पार- 
स्परिक विरोध की भी उन्हें चिता नहीं थी । जब तक मृसोलिनी ब्रिटेन का 
शत्रु नहीं बना था तब तक उन्होंने उसकी प्रशंसा करने में भी कोई हिचकिचा- 
हट नहीं दिखाई । जनरल फ़ेंक्रों के लिए भी उनके हृदय में दया का भाव 
था। चचिल नाज़ी शाम्तन की बबरता को घृणा की दृष्टि से देखते थे । हिटलर 
उसकी समझ में ब्रिटेन के लिए जमेन-संकट का प्रत्तीक था। यह बात उन्हें 
आरम्भ में ही समझ में आ गई थी और बहरे ब्रिटेन को उन्होंने चेतावनी भी 
देदीथी। 
चचिल को नता बनने में बड़ा आनन्द आता था | ब्रिटेन के नेतृत्व की 
बागडोर हाथ में आंते ही उनके पांव जम गये। उनका समय बड़े मौज के साथ 
बीता । वह जानते थे कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हूँ । मेने देखा हूँ कि 
जब्र कभी लोगों ने लोक-सभा में उनके किसी चुटकुले को पसंद किया तो वह 
हुए से किलकारी मार उठे। उनमें अभिनेता के अनेक गुण थे और कुछ-कुछ 
हास्य की वृत्ति भी। उनमें वचयना भी था ओर कूटठनीतिज्ञता भी । उन्हें 
फोटो खिंचवाना बड़ा अच्छा लगता था । वह किसी बड़े रंगमंच का केन्द्रीय 
ग्राकषण बनना भी पसनन्‍्द्र करते थे । कई ऐसे अ्रधिकार-पूर्ण इतिहास 
लिखने के कारण, वह एक सिद्धहस्त इतिहास-निर्माता बन गये थे | निविवाद 
सर्वेश्रेष्ठा और सावेजनिक चादुकारिता के फलस्वरूप उनकी शारीरिक 


परे. । एक महान्‌ नैतिक चनौती 


शक्ति बढ़ गई थी । 

चंचिल को अतीत के रोमांस और वत्तमान की साहसिकता की अन- 
भूति तो अवश्य हुई, किन्तु वह भविष्य-द्रष्टा नहीं थे । वह राजनीतिक क्षेत्र में 
एक कवि थे-- वायरन के रूप में नैपोलियन । उन्हें वचन भ्रौर कर्म दोनों से 
प्रेम था। वर्तमान युग में ऐसे गुणों का समन्वय निस्संदेह दुलंभ हैँ। यही 
समन्वय हिटलर में भी था । 

चचिल में पाशविक आनन्द की प्रवृत्ति भौर कितनी हा वासनाएं भो 
विद्यमान थीं । उनमें आंतरिक प्रेरणा भी थी । जनतंत्री देशों के कुछ नेता अपने 
देश को अपना प्रनुकरण करने के लिए तैयार कराने से पहले जनता के परि- 
पकव मन की प्रतीक्षा करते हैं। प्रेजिडेन्ट' रूज़वेल्ट ने कितने ही श्रवसरों पर 
ऐसा किया । किन्तु चचिल साथे सिर के बल कद पड़ते थे और जाद्या रखते 
थे कि इंग्ल॑ण्ड की जनतो उनके पीछे पीछे चली आायगी। उदाहरणार्थ, किसी भी. 
व्यक्ति कों जनमत को अपने साँचे में ढालने में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी 
चचिल को रूस पर जमंन-प्राक्रमण के दिन, जब कि उन्होंने फौरन माइक्रोफोन 
उठाकर रूसियों को तात्कालिक सहायता का वचन दिया । 

चचचिल सब चीजों को विजय से हेय समझते थे । सन्‌ १९१५, १९ और 
२० में उन्होंने बोल्शेविक शासन म हस्तक्षेप करने के अ्भिपष्नाय से अ ग्रेजों का 
एक सशस्त्र संगठन तंयार कियाथा। वह सदा वोल्शेविज़्म के विरोबी रहे। 
दिसम्बर १९४१ में उन्होंने छ्र।इट हाउस में भोजन करते समय एक पड़ोसी 
से कहा कि झूस में भयंकर ए कांधिकारवाद है । फिर भी इसकी चिन्ता नहीं 
की गई; विजय के लिए रूस का सहयोग आवश्यक था। लोग जानते थे कि 
चचिल युद्ध में जीतने के लिए तुले बैठे हैं । दृढ़ प्रतिज्ञता का औरों पर भी 
प्रभाव पड़ा । उसके कारण विरोधियों को अपना विरोध कोमल बनाना पड़ा । 
बेवन और लास्की जैसे लोग उन पर बार-बार कटाक्ष करते रहे और चचिल 
भी उन पर उलटकर वार करते रहे | फिर भी मजदूर-दल ने उनका मित्रता 
पूर्वक समर्थन किया और मंत्रि-मण्डल के कुछ सदस्यों, मसलन विलकिसन पर 
उनका जादू चल गया। 

इस दल के बीच मजदूर-दल के मनी शासन करने का कला सीख ते 
रहे । एक दिन में गृह-विभाग में हरबर्ट मॉरिसन के दफ्तर में गया ओर वहाँ से 
हम दोनों उनकी की कार में बैठकर एक गांव में एलेन विलकिसन के छोटे से 
घर में छूट्टो मनाने गये । मॉरिसन ने बताया कि उन्हे पुस्तकें पढ़ने के लिए 
काफी समय मिल जाता था। किन्तु अपना अधिक-से-अ्रधिक समय वह सर 


ब्रिटिश जनता और चचिल का इंग्लैंड झ३े 


कारी कागजों विशेषतः विदेश विभाग के पत्र-व्यवहार का श्रध्ययन करने में लगाते 
थे, ताक वह शासन का ढंग ज़्यादा भ्रच्छी तरह से समझ सकें। इसमें सन्देह नहीं 
दूसरे मजदूर मन्त्रियों ने भी अपने पद से इसी प्रकार का लाभ उठाया । पांच 
वर्ष तक एक ऐसी सरकार में कार्य करने के बाद, जिसने ब्रिटेन को विजय की 
.ओर श्रग्नतर किया, मजदुर-दल पर शासन करने के अयबोग्य होने का 
आरोप नहीं लगाया जा सकता था । इसके कारण अनुदार दलियों के हाथ से वह 
बहाना जाता रहा जिसका उन्होंने पहले के चुनावों में काफी सफलता के साथ 
* मजदूर-दल के विरुद्ध प्रयोग किया था | जुलाई १६४५ में मजदूर दल की जो 
इतनी शानदार विजय हुई उसका यह भी एक कारण था। 'नेशन' के 
१६ अगस्त १९४१ अंक में मेंनें लिखा था---''मजदूर दल को इस बात का- 
विश्वास हैं कि वह उन उच्च श्रौर मध्यम वर्गों के लोगों को अपना समर्थक 
बनाता जारहा है जिन्होंने कमी उसकी देश-भक्ति ओर योग्यता में विश्वास 
नहीं किया । 
मॉरिसन ४५३ वर्ष के थे | उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हैं और उनमें वाक 
चातुराओर सहृदयता भी है। लन्दन के निवासी उनसे परिचित हें। उनके साथा 
उन्हें 'भ्रबर्ट' या 'अर्ब! कहकर पुकारते हैं । पहले वह डाक ले जाया करते थे 
भौर बाद में टेलीफोन श्रापरेटर रहे | फिर वह लन्दन कौन्टी कौंसिल के नेता 
बने और १९४० में चचिल मंत्रि-मण्डल में गृह-मन्त्री नियुक्त हुए । 
एक बार गृह-विभाग में मॉरिसन के वेटिंग रूम में बेठे-बेठे मेने अंगीठी 
के संगमरमर के कामनिस पर एक लाल फ्रेम रखा हुआ देखा ! वह लगभगे 
पांच इंच चौड़ा और € इंच लम्बा था और उसके भीतर सफेद कागज पर मोटे 
मोटे लाल श्क्षरों में 'मृत्यु-दण्ड' लिखा हुआ था । उसी के नीचे कुछ नाम, तारीख * 
आदि अंकित थे । मैने सोचा कि उसे पास जाकर देखना मेरे लिए ठीक नहीं । 
किन्तु में मॉरिसन के दफ्तर में गया तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी कुमारी मेक्‍्डोनैल्ड 
से कहां--/इनको मृत्यु-दण्ड दिखा दो।” कुमारी मैक्डोनेल्ड ने मुझे १२ नामों की एक 
सूची दिखाई । प्रत्येक वाम के झागे जुर्म, दण्ड देने की तारीख, भ्रपील की तारीख और 
अदालत का नाम भी लिखा हुआ था । पहले दो नाम लाल स्याही से काट दिये 
गये थे और उनके सामने अखीरी खाने में लिखा हुआ घा---फांसी दे दी गई ।” 
मारिसन ने कहा-- शुरू -शुरू में जब मेरे मन में यह भावना उठा करती थी 
कि किसी मनृष्य के जीवन और मरण के बीच मेरे हस्ताक्ष रों की ही रुकावट हूँ 
तो मुझे अपने हस्ताक्षर करने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी । किन्तु बाद में में इस 
निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ लोगों को मारता, विशपतः युद्ध-काल में,सरकार के लिए 


स्घेडं एक महान्‌ नैतिक चुनौती 
भ्रनिवार्य होता है और बन्तिम श्रादेश पर हस्ताक्षर करने में में जितनी ही देर 
करूंगा उतनी ही रातें में जागकर चिताऊंगा ॥” 

“केवल हस्ताक्षर ? अपना पूरा नाम भी वहीं लिखना पड़ता ? ” मेने 
पूछा ॥ 

“मृह-विभाग की परम्परा के अनुसार केवल हस्ताक्षर करने पड़ते हें । 
पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं।” मारिसन ने उत्तर दिया। सन्नादु द्वारा 
क्षेमों की याचना अत्वोकृत हो जाने पर भी फ़ाँती देने वाले को मॉरिसव के 
हस्ताक्ष र के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती हूँ। 

मॉरिसन एक योद्धा हैं । वह केवल अपनों बाई आझाँख से देखते हें 
लेकिन देखते वहुत हैं । जिस निर्ववता के वीच उनका जन्म हुआ था उससे 
उन्हें घृणा हैं । वह सरल जीवन बविताते हें और बनते नहीं | उनके मित्रों का 
कहना है कि यदि उनमें भोर झरनेस्ट वेविन में चलती न होती तो वही मज- 
टूर दल के नेता होते । चू कि ऐसी स्थिति में इन दोनों में से एक भी नेतृत्व 
नहीं ले सका था, क्लेमेंट एटली दल के नेता बने । 

बरनेत्ट वेविन एक लड़ाक्‌ प्रकृति के व्यक्ति हैँ । उवका शरीर बलिष्ठ 
हैँ । वह कठोर ओर हटठी हैं ओर अमीर-उमराहों की ठुलना में खुलम-छुल्ला 
मज़दूरों को ज्यादा अच्छा समभते हैं । चर्चित के मंत्रि-मण्डल में वह उत्पादत के 
सयोजक थे ओर यह वात उनके छत्रु भी मानते हैं कि उत्होंने अपना काम 
बड़ी योग्यता के साथ किया । मंत्रि-मण्डल में सम्मिलित होने से पहले वह 
इंग्लैण्ड के तचसे बड़े मज़द्र-संगठन बातायात कर्मचारी संघ (ट्रान्चपोर्ट वर्कर्स 
यूनियन) के नेता थे ओर उसे उन्होंने अपने फौलादी पंजे में दवा रला था। 

उनके साथ मेरी जो मुलाक़ात हुई वह मेरी सबसे असफल मुलाक़ात थी। 

मेंने शायद युद्ध से पहले की ब्नविटिश विदेश-तीति की कुछ निदा करके उनकी 

ग़लत रग।मल दी थी। वह देश-भवत थे और देश की निन्‍्दा सहन चहीं कर 
सकते थे । मेने एक घंटे तक इस वात की चेष्टा की कि लड़ने के बजाय वह 
मुझसे सीधे मृह बातें करें, कितु बाद में तिराश होकर मेंने यह प्रयत्व 
छोड़ दिया | 
.. मजदूर-संघों और मजदुर-दल की भिन्न-भिन्न संस्थाओं के कम्युनिस्टों 
ने अपनी फूट और खिजलाहट पैदा करने वाली चालवाज़ियों से मॉरिसन वेविन 
और व्यापार वोर्ड के समापति ह्य डाल्टन को भो, जिन्हें में उतको विदेशी 
मामलों में दिलचस्पी के कारण कई वर्ष से जानता था, कम्युनिस्टों का कट्टर 
विरोधी बना दिया है। कितु ब्रिठिश मजदूर-दल के नेताओं शझोर दूसरे 





रे 


ब्रिदिज जनता भौर चचिल का इंग्लैंड छ्भ 


कार्यकर्ताश्रों कां साम्यवाद का विरोध मृख्यतः उनके स्वतंत्रता प्रेम के कारण 
कम हो जाता है। कितने ही मज़दूर दली ऐसे हें जिनका माकसे के सिद्धातों 
से विरोध है कितु फिर भी वे,समाजवाद में विश्वास करते हैं । वे अपने देश के 
कुछ प्रधान उद्योगों और बेंकों का राष्ट्रीय-करण चाहते हैं और शांसन-संस्था का 
प्रयोग निर्धनों और अरक्षितों के त्राण के लिए करता चाहते हैं । उनके 
“समाजवाद” को हम दूसरे झब्दों में “मानवीय कल्याण” कह सकते हैं । उनके 
लिए समाजवाद काई सिद्धान्त नहीं बल्कि मनुष्य जाति की उन्नति का साधन- 
मात्र है । 
मजदूर-दल वाले समाजवादी जनतंत्री हैं । वे समाजवादी होते हुए भी 
जनतंत्र में विश्वास करते हैं ग्रोर इसीलिए उन कम्युनिस्टों से भिन्‍न हैं णो 
समाजवादी तो हें कितु जनतंत्र में न तो विश्वास करते हैँ न उसका अनुकरण 
ही करते; यही कारण हूँ कि कम्यूनिस्ट समाजवादी जनतंत्रियों से घृणा करते 
हैं और जितना विरोध कम्यूनिस्टों और मजदूर-दलीयों में आपस में होता हूँ 
उतना उनका पूजीवादियों से भी नहीं होता । 
यह बात नहीं कि कम्युनिस्ट अत्यधिक वाम-पक्षी थे। बेवन का दल 
कम्युनिस्टों को अपने से अ्रधिक दक्षिणपक्षी मानता था । वेबन; रसेल, स्ट्रास 
और उनके मित्रों को चचिल से अनुरवित नहीं थी । किन्तु कम्युनिस्टों का 
नारा था--“चचिल का अवाधित रूप से समर्थन करो ।” लंदन में सूचना 
विभाग के बाहर मेने एक खुली सभा में व्टेन के प्रधान कम्यूनिस्ट हेरी पोंलिट 
को एक ऐसे भंडे के नीचे खड़े होकर बोलते देखा जिस पर “सरकार को 
मजबूत बनाआ्ना” लिखा हुआ था। कितने ही उप-चुनावों में कम्युनिस्टों ने 
मजदूर उम्मीदवारों के विरोध में अनुदारदलियों का समर्थन किया । 
विृटिश मजूदूर-दल के बुद्धिमान्‌ ओर प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके 
वामपक्षी दल में हूँ और प्रभाव और शक्ति रखने वाले व्यक्ति दक्षिणपक्षी 
दल में । क्लेमेन्ट एटली मजुदूर-दल के “निर्जीव मध्य” मानें जा, सकते हैं । 
मज़दूर-दल के अधिकांश सदस्य तो उनके दाहिने पक्ष में हें किन्तु जो लोग 
उनकी वाई ओर हैं वे उनके नीचे आग लगा सकते हैं । मेने एटली को कई 
बार पार्लमेण्ट में अपने दफ्तर में और लोक-सभा के भोजन-भवन में बंठे हुए 
देखा था । (एटली को विरोधी दल के नेता होने के कारण सरकार की शोर 
से एक दफ्तर मिला हुआ था और वेतन भी मिलता था ।) गृह-युद्ध के समय 
हम दोनों स्पेन में थे। सन १६४४९ में में उनसे नम्बर ११ डाउनिग स्ट्ीीद में 
मिला । यह जगह चचिल के सरकारी निवास-स्थान (१० डाउनिंग स्ट्रीट) के 
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बिलकुल पड़ोस में थी । एटली उन दिनों डिप्टी प्रधान मंत्री थे और प्रधान 
मंत्री चचिल प्रेजिडेंट रूज़वेल्ट से मिलने के लिए श्रन्ध महासागर की एक 
खाड़ी में गये थे, जहाँ दोनों ने “आगस्टो” नामक ऋजुर में बेठकर एंटलॉटिक 
श्रधिकारपत्र तैयार किया था | यह बात १४ अ्रगस्त की है । उस दिन सर्वेरे 
समाचार पत्रों श्रीर रेडियो ने रहस्यपूर्ण ढंग से शौर बड़ी ही गम्भीरता के 
साथ घोषणा की थी कि दोपहर बाद एटली एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करेंगे । 
उस द्विन मेने रिफार्म क्लब में एक अ्रंग्रेज़ मित्र के सांथ भोजन किया । 
अतुमान लगाये जा रहे थे कि एटली क्‍या कहेंगे। कुछ लोगों को श्राशा थी 
कि अमेरिका युद्ध में प्रवेश करेगा । श्रधिकांश लोगों का खुयाल थां कि रूजू- 
बेल्ट श्रोर चचिल अपने युद्ध-लक्ष्यों की घोषणा करेंगे। भोजन के बाद, एक 
दुबले-पतले बूढ़े श्रादमी ने गुशलखाने में 'कहा--“लोग कहते हे कि वे यह 
बताने जा रहे हें कि हम किसलिए लड़ रहे हैं । यह बात तो हम स्वयं जानते 
हू । हम हिटलर को हराना चाहदे हैं ।” १५ आदमियों का एक दल बिलियेड 
के कमरे में रेडियो पर कान लगाये बंठा था। एटली साधारण उत्तेजना- 
विहीन स्वर में बोले | बिटिश जनता को चचिल के प्रतिभाशाली रेडियो- 
भाषण सुनने की भ्रादत पड़ गई थी । एठली ने एटलाॉँटिक अ्रधिकारपत्र की 
श्राठों बातें पढ़ कर सुता दीं । उनके बोलना बन्द करते ही लोग उठकर जाने 
लगे | किसी ने ताला नहीं बजाई, किसी ने आलोचना नहीं की । कोई भी 
प्रभावित दिखाई वहीं दिया, सभी मिराश-से हो गये । लोगों को श्राशा थी कि 
भ्रमेरिका ब्रिटेन के कन्घे-से-ऊन्धा मिलाने के लिए युद्धक्षेत्र में उतर श्रायगा । 
कलब से में ११ उनिंग स्ट्रीट एटली के दफ्तर में गया। वह मेरी 
श्रौर फुर्ती के साथ हिलते हुए श्राये । मेने उनसे कहा कि श्रापका वक्तव्य. 
रेडियो पर बिलकुल साफ-साफ सुनाई दिया । इस पर वह ह्षपूवेक मुसकराये। 
इस बार वह न तो प्रपनी चुरट पी रहे थे, न भ्रच्छा', 'ठीक' आदि कहकर 
उदासीनता ही दिखा रहे थे । वह बातचात और दीका-टिप्पणी के लिए इच्छुक 
मालूम होते थे। हमने ब्रिटेन की गृह भ्रौर चिदेश-नीति के प्रति की जाने 
बाली शअ्रमेरिकन भालोचनाग्रों के सम्बन्ध में बातचीत की । 
एडली जमकर बहस करते हैं । यदि उन्हें कोई बात कहनी होती है 

तो वह उसपर दृढ़तापूवेंक जमे रहते हें। दुसरे अब उठते हें; किंतु वह 
प्रपने आडम्बरहीन ढंग से बहस करते ही रहते हैं। उनके सम्बन्ध में एलेन 
विलकिसन ने कहा है--“में उन्हें मजद्ूर-दल की एक तूफानी बैठक में देख 

चका हूँ । वहाँ बड़े-बड़े भावुक वक्‍ता जोशीले भाषण दे रहे थे । साथे वाता- 


ब्रिटिश जनता भ्रौर चचिल का इंग्लैण्ड? 


८ 
चरण में बिजली-सी दौड़ जाती थी, संकट निकट दिखाई का जोर 
खत्तरे में होती थी । इस पर एटली धीरे से उठते और अपने श्ान्त तर्कशील 
स्वर में एक भावुकताशून्य साथेक भाषण करते..... .''मैंने देखा हे कि ऐसे 
भाषण के बाद २०० कऋुद्ध व्यक्ति कमरे से वाहर निकल गये और कुछ समभ में 
नहीं श्राया कि आखिर झगड़ा हो किस बात पर रहा था ।” 

एटली में चमत्कार लाना कठिन हैँ । उनके मजदूर दली अनुयायी इस 
बात की चिन्ता नहीं करते, बल्कि चमत्कार हीन होने के कारण उनके ऊपर 
भौर भी भ्रधिक विश्वास करते हैं । ब्रिटेन के मजदूर वर्ग को इस बात का भय 
है कि उपाधियों, धन और उपाधिधारियों के मिलन-निमंत्रण ऐसी सूक्ष्म रिश्वतें 
हैं जिनसे उनके नेता ठगें जा सकते हैं । एटली को वे इन सब बातों से बरी 
' समभते हैं। उन्हें वे रैमज़े मेकडोनैल्ड से, मज़दूर-दली प्रधानमंत्री बनने के बाद 
१९३१ में अनुदार दल में शामिल हो गये थे, भिन्‍न समझते हैं । 

हैरल्ड लास्की ने, जो ११ डाउचनिंग स्द्वीट में एटली के सलाहकार का 
काम करते थे, मुझसे यह बात कही--“एक बार में ह्वाइट हाउस में रूजवेल्ट 
से बातें कर रहा था । झूजवेल्ट ने मुझसे पुछा कि क्या आप हमारे लन्दन- 
स्थित राजदूत बिन्ध म को पसन्द करते हैं ? मेने उत्तर दिया कि विधम से 
कभा मुलाकात नहीं हुईं । इस पर प्रेज़िडेंट रूजवेल्ट को आइचर्य हुआ्ना। मेने उन्हें 
बताया कि विघम मज़दूर दल के लोगों से ज्यादा नहीं मिलते:जुलते | इंग्लंण्ड 
लौटने पर कुछ दिनों बाद में अमेरिकन राजदूतालय में भोजन करने के लिए 
निमंत्रित किया गया । वहां एटली भी थे । वह विघम की दाहिनी तरफ़ बंठे 
थे। बातचीत घीरे-घीरे चलती रही । बिघम ने एटली से “पूछा कि क्या इधर 
झापने कोई शिकार किया है ? एटली ने उत्तर दिया कि श्रखीरी शिकार 
मेंने १९१७ में किया था। इस पर विघम ने उत्सुकता पूर्वक पुछा--'शिकार 
में श्रापवे क्‍या मारा ? 'जमंनों को, एटली ने घीरे से उत्तर दिया । 

एटली द्वारा रेडियो पर एटलांटिक भ्रधिकारपत्र की घोषणा किये जाने 
के कई दिन बाद मेंने सूचना-मंत्री श्रेण्डन ब्रेकन से कहा--“वक्‍्या श्राप इस बात 
से सहमत हैं कि यदि चचिल को अपनी ही-इच्छा से काम करना होता तो वह 
एटलांटिक अधिकारपन्न को कभी प्रयोजनीय नहीं समझते ? उन पर युद्ध 
सम्बन्धी उद्देश्यों की घोषणा करने के लिए जनता की ओर से कोई दबाव नहीं 
था। अतः उस घोषणा -पत्र की बात निश्चय ही रूनवेल्ट की ओर से आरम्म 
की गई होगी, ब्रेकन मुझसे सहमत थे । चचिल को ब्रिटिश जनता की नैतिकता 
उत्तेजित करने के लिए अ्धिकारपत्र की आ्लावश्यकंता नहीं थी किन्तु रूज़वेल्ट 
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की इसकी अ्रृच्न॑ईयकता प्रतीत हुई । हा 

एटलांटिक भ्रधिकारपत्र की दुर्बलता उसकी आधारभत कल्पना में ही 
हैँ। उसकी कल्पना शान्ति की स्थापना के लिए किसी बनियादी सिद्धान्त के 
रूप में नहीं की गई थी; बल्कि प्रमेरिका को मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए 
तैयार करने के साधन के रूप में । वह शान्ति के लिए प्रचार मात्र था। जब 
शान्ति-निर्माण का कार्य वस्तुतः श्रारम्भ हुआतो शुरू-शुरू में उप्तअधिकौरपत्र की 
उपेक्षा या अ्रवज्ञा की गई श्रौर बाद में वह बिलकुल भुला दिया गया । 

ब्रिटेन के विदेश-मन्त्री ऐन्यनी इंडेनका युद्धोत्तर समस्यात्रों और सामा- 
जिक प्रश्नों से चचिल की श्रपेक्षा श्रधिक सम्त्रन्ध था । किन्तु यदि उन्हें श्रमे- 
रिका की दिलचस्पी का पता न लग गया होता तो सन्‌ १९४१ में वह भी 
शास्ति-समकौते की इतनी श्रधिक बातें न कर सके होते जिततनी कि उन्होंने 
की । इंडेन जानते थे कि श्रमेरिका के श्रभी युद्ध में प्रवेश न करने का एक 
कारण यह था कि ब्रिटेन श्रभी पिछली ही लड़ाई लड़ रहा था | जो. लोग यह 
समझते थे कि सन्‌ १९१६ की शान्ति ,निरर्थक सिद्ध हो गई है वे किसी दूसरे 
युद्ध में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे और आगामी शान्ति के सम्बन्ध में कुछ 
श्राइवासन चाहते थे । 

इंडेन योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं। उनकी मिलनसारी का परिचय 
उनके श्रागे के ६ बड़े-बड़े दांतों से मिलता हैं 4 चर्चिल के बांद इंग्लैण्ड में 
बही सबसे भ्रधिक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे वेही और पर्चिलके सम्भावित उत्तरा 
घिकारी समझे जाते थे। (उस समय तक किसी ने मजदूर-दल के विजयी होने की 
कल्पना भी नहीं की थी) । इंडेन का जन्म १२ जून १९९७ को हुग्ना था । वह 
चचिल से बाद की पीढ़ी के थे। उनका यह सिद्धांत कि सामाजिक सुरक्षा के 
बिना शान्ति नहीं मिल सकती, २० वीं सदी का सिद्धान्त है । 

ऐन्यनी ईडेन के बड़े भाई जॉन ईडेन प्रथम महासमर के पहले वर्ष में 
हो युद्ध-मो्चे पर मारे गये थे । दो साल बाद उनके दूसरे भाई ब्रिटिश जलसेना 
में काम आये थे । स्वयं इंडेन उस यद्ध में लड़े थे। इन घटवाओं श्र सेनाओं 
ने उन्हें नूतन विचार-धारा से सम्बद्ध कर दिया था। उनके बाबा बंगाल के 
गवर्नर थे श्लौर उनकी मां का जन्म भारत में हुआ था। उनका परिवार, 
ख्यातिप्राप्त, सम्पत्तिशाल्री और अनेक उतराधियों से विभूषित था । जिसकी एक 
शाखा मेरीलेंड और उत्तरी कैरोलीना के उपनिवेश में थी।इन बातों के कारण 
ईडेन अनुदार दल से, सम्बद्ध थे । 

अनुदार दल वाले ईडेन को सम्भवतः उनके अनेक “विचित्र” सामा- 


ब्रिटिश जनता और चथ्चिल का इंग्लैण्ड ८९ 


_ जिक विचारों के कारण, दुर्बंल समभते थे | मजदूर दल वाले भी उन्हें ऐसा 
ही समभते थे, क्योंकि . वह भ्रनूदार विचार के थे, यद्यपि उन्हें राजनीति का 
झौर भ्रच्छा ज्ञान होना चाहिए था| 

ब्रिटेन के किसी अनुदारदली नवयुवक के माने यंह नहीं हैं कि वह 
अन्य प्रोढ़ क्‍ग्रनुदारदलियों की तुलना में कम अनुदार हैं । सच पूछिये तो 
प्रनुदार पंथ के दुर्ग पर २०वीं सदी के मिरन्तर प्रहारों के कारण उसके रक्षकों 
में को दुर्ग की दीवारों को श्रौर भी अधिक शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा होती 
है। वे गड्डा और भी गहरा कर छेतते हँ जिससे कि उनके पैर आसानी से न 
उखड़ सकें। ब्न्डेन ब्रेकन, जो कि सूचना विभाग के मन्‍्त्री थे, युवक अन्‌ वार- 
दलियों में सबसे अधिक सैनिक प्रवृत्ति के थे । वह धनी, भावुक श्रोर तीक्षण बुद्धि 
के थे। उन्हें में लड़ाई के पहले से ही जानता था । युद्ध आरम्भ हो जाने पर सन्‌ 
१६३६ में जब में पहली बार ब्रिटेन गया ता उन्होंने मुझे चचिल से मिलाने में 
सुविधा प्रदान की । इसके भ्रज्ावा उन्होंने कितने ही दूसरे प्रफ़सरों से भी मुलाक़ात 
कराने में सहायता दी । १८ सितम्बर को उन्होंने मुझे सूचना विभाग के नये 
श्रौर श्राधुनिक भवन में भोजन के अपने प्राइवेट कमरे में भोजन करने के 
लिए बुलाया । 

# भरे अलावा वहाँ तीन और व्यक्ति थे--त्रकन, उपनिवेश्ञों के मन्त्री 
लाडे मोइन और डोमीनियन सेक्रेटरी वाइकाउन्ट क्रेनबोर्न ) तीनों के तीनों 
अनुदारदली थे । हम डेढ़ बजे इकद्ठे हुए थे और में वहाँ से चार बजे वापिस 
ग्राया । ब्रेंकन ने मुझे बताया कि मोइन, जो कि एक झराब बनाने वाले 
परिवार के थे, युद्धसे पहले ही अश्रवकाश ग्रहण कर चुके थेऔर अब प्पनी 
रुचि के भ्रनुकूल कितने हा सांस्कृतिक कार्यों में लगे हुए थ, जैसे श्रोषधि, 
पूर्वे ऐतिहासिक पशु आ्रादि के श्रध्ययन में । (बाद में किलिस्तीन के दो 
भातंकवादियों ने उनकी ह॒त्या कर दी। ) क्रेनबोर्द के पिता सेलिसवैरी के 
ग्रमीर थे श्रौर उनका परिवार पुराना प्रभावशाली सेसिल परिवार था | 

बातचीत के दौरान में किसी ने म्यूनिख के आरात्म-समपेण की चर्चा 
छेड़ी । ब्रेकेन ने कहा --“म्यूनिख की संधि हमारे लिए सर्वेनाश सिद्ध हुईं । 
चेकोस्लोवेकिया को बचाने के लिएहमें लड़ना चाहिए था ।” 

“हमारे पास विमानवेधी तोपें नहीं थी” मोइन ने विरोध करते हुए 
कहा । 

“वाल्टर ! भ्रगर तुम यह जानते कि सितम्बर १६३८ भौर सितम्बर 
१९३९ के बीच हमारे यहाँ हवाई जहाज़ों और बन्‍्दूकों के उत्पादन की गति 
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कितनी दयनीय थी तो तुम्हें पता चल जाता कि युद्ध में अवेश करने से पहले 
कभी कोई राष्ट्र यद्ध की तैयारी नहीं करता” ब्रैकेन ने उत्तर दिया। ' 
मेंने कहां कि म्यूनिखके संकट के समय रूस पश्चिमी देशों की ओर से 
लड़ता । ब्रेकेत मुझसे सहमत थे; उन्होंने कहा--“पेरिस को जीतने में ह्र्णों 
ने-जमंनों को वह सदा हूण ही कहा करते थे--चेक-टेकों का. प्रयोग किया 
झोौर चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा कारखाने के बराबर जम॑नी में कोई दूसरा 
कारखाना नहीं हैं ।” * | 
.. गिर भी”, चश्माधारी श्रध्ययतशील और खोखले मस्तिष्क वाले 
क्रनवोन ने कहा, “रूस से सलाह लिये बिना पोलैण्ड का सहायता देने का 
वचन देना मर्खंता का काम था । 
. मैंने कहा कि “वह समस्या हल नहीं हो सकती थी; पोलैण्ड की काई 
भी सरकार रूसी सेना को श्रपने देश में प्रवेश नहीं करने देती-।” ८. ' 
“में जानता हूँ कि स्पेन के मामले में तुम्हारा मुभसे मतभेद हैं” ब्रैकेंन 
ऋ्रमवोरन से कहा । “में समभता हूं कि धामिक प्रइनों के कारण हम वहाँ 
कुछ नहीं कर सकते थे । कितु जब सितम्बर १६३० में नॉयन में ब्रिटिश और 
फ्रांसीसी जल-सेना ने भूमध्यसागर में गएत लगाने और राज्यानयायियों के पस 
दस्त्र ले जाने वाले जहाज़ों का इटेलियन पनडुब्बियों द्वारा डुवाया जाना 
रोकने का मिर्चय किया तो उन्होंने-इस कार्य पर ध्यान के साथ विचार किया। 
“चैम्बरलेन की तरह यहे कहना कि इंग्लैण्ड जैसी जल-सेना वाला 
राष्ट्र श्रपने जहाज़ों की रक्षा नहीं कर सकता , निस्संदेह एक मूखंता की 
बात थी ।” क्रैनबोन ने बीच में टोकते हुए कहां “हमें मृुधोलिनी और फ्रकों 
से कह देना चाहिए था कि हम न केवल अपने जहाज़ों की रक्षा- करेंगे वल्कि 
उन पर आक्रमण करने वांले जहाज़ों को डुवा भी देंगे; चाहे उसका श्रथे युद्धें 
ही क्‍यों न समझा जाय । 
“हमें इटेलियनों को हब्श देश में ही रोक देना चाहिए था, तो फिर 
स्पेन की घटना घटती ही नहीं “, ब्रेकेन ने कही । दे 
/इस चांत में में तुमसे सहमत हूँ”, ऋ्रनवोन बोले । 
मोइन इससे सहमत नहीं थे, वह सदा से ही तुष्टीकरण के पक्षपाती थे । 
उन लोगों ने मुझसे स्टालिन के बारे में पूछा। मेंने बताया कि 
स्टालिन निर्देय और अ्रवसरवादी है किन्तु है; एक महान्‌ पुरुष । 
“हैरी हॉपकिन्स की भी. यही रिपोर्ट है”, ब्रैकेन ते कहा । 
“क्या स्टोलित प्रभावशाली है”, क्नवोंने ने पूछा । 
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“तहीं, देखने में प्रभावशाली नहीं हु, मेने उत्तर दिया । 

मोइन ने मुभसे रूस की चासकारी घटनातों की वात पूछी। मेने 
वहाँ की गुप्त पुलिस की कुछ वातें बताईं | 

. 'बुडेती और वारोशिलाव जैसे जनरलों के बारे में आपका वया खयाल 
हैं ?” ब्रैकेन ने पूछा । “उन्होंने तो अपने काम में बड़ी भ्रयोग्यता दिखाई है!” 

“वे राजन तिक जनरल हैं,” मेंने कहा । सेना-विभाग के दफ्तर का 
काम ऐसे जनरलों द्वारा होता है जिनके बारे में रूस से बाहर के देशों को कुछ 
पता नहीं ।” 

“क्या झ्राप समभते हैं कि ट्खाचेवस्की ने सचमुच नाज़ियों के साथ पड़- 
यन्त्र रचने का अपराध किया था ? “ ब्रैकेन ने पुछा । 

“मुझे इस पर विश्वास नहीं, क्योंकि मुझे इसकां कोई प्रमाण नहीं 
मिला”, मेंने उत्तर दिया “वहां के सिपाही बहादुरी के साथ लड़ते रहे हैं । 
रूसी सिपाही सदा ही बहादुरी से लड़े हैं, कितु सेना-विभाग के दफ्तर का काम 
निम्तकोटि का मालूम पड़ता है ।” 

“लेनिनग्राड में उनका चानलीव से हमेशा मतभेद रहता हैं ्ौर में 
समभता हूं कि सैनिक दफ्तर में उससे अ्रच्छा काम करने वाला शोर कोई 
नहीं है ।” - 
हमने इस बात पर विचार किया कि जाड़े के दिनों में रूस में जर्मनों 
के लड़ने की संभावना हैं या नहीं। मेंने यह मत प्रगद किया कि हमें यह नहाँ- 
सोचना चाहिए कि मौसम या प्रादेशिक कठिनाइयों के कारण रूस में जाड़ों में 
लड़ाई नहीं हो सकती | हमने तेल, वोल्गा के रक्षा-प्रबंध और ऐसे ही ऐसे 
दूसरे विषयों पर भी विचार किया । मेने कहा “में समझता हूं कि हिटलर का 
रूंस पर प्राक्रमण करने का उद्देश्य यह था कि इंग्लैण्ड संधि की याचना करे | 
वह जानता है कि बह्विटेत और अमेरिका को व्यापक रूप से यूुद्ध-सामग्री का 
उत्पादन आरम्भ करने में अभो एक साल लगेगां। इस एक साल में वह रूस 
को कुचल डालने और श्रापके सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देने की 
आशा रखता है किआप जीत न सकें श्रोर उससे संधि के लिए बात- 
चीत करें।” | 

“यह बात ठीक है”, ब्रैकेन ने कहा | “हिटलर का समय निर्धारण 
बिलकुल ठीक था ।” हे 

तीन बजे क्रनवोर्च और मोइन चले गये। द्रैकेन उनके साथ लिपट तक 
गये और मुझे रुकने को कह गये । हमने एक घंटे ओर बातचीत की | 


ै एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


लिफ्ट से लौठकर ब्रैकेन ने मुझसे कहा कि ब्रिटिश सरकार को इस 
तर की निरन्तर बिता लगी रहती है कि स्टालिन हिटलर से अलग संधि न. 
| ले। ऐसी संभावना पर सारे इंग्ल॑ण्ड में चर्चा चल रही थी। ब्रैकेन ने 
से कहा--“युद्ध बैडमिंटन के खेल की तरह है, जिसमें चिड़िया कभी इधर 
र॒ कभी उधर रहती हे । पहले पूर्व में पोनेंड में युद्ध हुआ, वाद म परिचम 
नीदरलेण्ड और फ्रांस में । अब फिर पूव॑ में रूस में युद्ध हो रहा हैं। क्‍या 
के पश्चात्‌ फिर पश्चिम में होगा ?' 

ब्रेकेन सोडा और हिस्की पीने लगे श्रौर मुझसे बोले कि रूस को युद्ध 
रत रखने के लिए ब्विटेन को क्या करना चाहिए ? मेने उत्तर दिया--“रूस 
वस्त्र देते रहिए, इस वात की चेष्टा कीजिए कि तुर्की रूस के विरुद्ध 
नी के साथ न मिल जाय, स्पेन को नाज़ियों से बचाये रखिए श्र रूस को 
बात का विद्वास दिला दीजिए कि आप हिटलर को मनायें-बहलायेंगे 
ग|ं। मुझे विश्वास है कि रूस यह सोचता है कि श्राप चाहते हैँ कि रूस और 
नी एक दूसरे को मार खाय॑ ।” 

“लेकिन श्रव हम कदापि तुष्टीकरण का चेष्टा नहीं करेंगे; हमने बहुत 
ठु सीख लिया हूँ,” ब्रेकेन ने कहा । 

हमने यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने के प्रइन पर भी विचार किया | 
के विरुद्ध जितने भी तर्क दिये जा सकते थे, 'त्रैकिन ने दिये। ये ही तक में 
सिल के लाडं प्रेजिडेण्ट सर लार्ड एन्डरसन और मज़दूर-मंत्रियों से भी सुन 
तर था। ये तक॑ विशुद्ध सैनिक तक॑ थे। श्रकेले ब्रिठेन के पास इतने ग्रादमी 
र अस्त्र-शस्त्र नहीं थे कि वह , जर्मनी के श्रधिकांश सैनिकों के रूसियों के 
थे भिड़े रहने पर भी जमंन-सेना का सामना कर सकता । 

-“सब कुछ होते हुए भी रूस के साथ हमारे सम्बन्ध पहले से अच्छे 
ज जारहे हैं,” ब्रेकेन ने कहा,। “शुरू-शुरू में हमारी बिलकुल नहीं बनी । 
प्स उनके लिए श्रधिक वाम-पक्षी थे, वे डेवनश्ायर के ड्यूक या उनके 
जैसे किसी और व्यवित को ज्यादा पसन्द करते । किन्तु श्रब स्टालिन शौर 
पस की खूब तन रही है। मोलाटाव के साथ उनके सम्बन्ध उतने श्रच्छे नहां 
किन्तु मोलोटोब इतना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है ।” 

क्रिप्स के बाद मेने वाशिंगटन-स्थित श्रिटिशु राजदूत हैनीफैक्स की 
गई की। “आह ! हैलीफैक्स श्रौर रूजवेल्ट तो बड़े ही भ्रच्छे मित्र हैं,” 
न ने कहा | “वे दोनों ही पादरियों में विश्वांस करते हैं और धर्म की बातें 
ते हैँ ।” 
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ब्रेकेव ने यह भी बताया कि में ब्रिटिश व्यास्यानदाताओं को श्रमेरिका 
जाने से राक रहा हूं। “हम प्रमेरिका के लिए युद्ध के जितने निकट आने की 
आशा कर सकते हैं, वह उतना ही निकट आगया हैँ,” ब्रेकेन ने कहा; “किंतु 
हमें उससे सैनिकों की आशा नहीं ।” 

“इसी भरोसे पर तो हिटलर भी कदता है,” मेने कहा | “एक शोर तो 
वह ब्रिटेन से संधि का प्रस्ताव करेगा और दूसरी ओर अमेरिका से कहेगा कि 
जब तक अमेरिका अपने ५० लाख शभ्रादमी लड़ाई में नहीं कोकेगा तब तक 
ब्रिटेन नहीं जीत सकेगा ।” 

“यह तो अमेरिका कभी नहीं करेगा,” ब्रेकेन ने कहा । 

“तो, आपकी जीत रूस पर निर्भर है,” मेंने कहा । 

“इसीलिए तो हमसे जितना भी हो सक रहा हैं हम रूस की सहायता 

कर रहे हैं,” ब्रेकेन ने कहा | श्रारम्भ में स्टालिन ने हमसे प्रतिमास उतने 
हवाई जहाज माँगे जितने हम साल भर ;में बना पाते हैं। जब हमने उसका 
स्वप्त भंग किया तो उसने अपनी मांग आधा कर दी । हमारे पास जितना भी 
है, हम सब उसे दे देंगे; चाहे उसके कारण हम स्वयं संकट में क्यों न पड़ जाय॑ ? 
श्राप तो जानते ही हैं कि जब क्रिप्स ने स्टालिन को संभावित जमंन आक्रमण 
की सूचना 'दी तो स्टालिन ने उस पर विश्वास करने से इन्कार किया ।” 
“7, “में समभता हूं कि स्टालिन को यह बात मालूम थी कि जमंनी प्राक्र- 
मण करने वाला है,” मेने कहा “लेकिन उस समय रूस हिटलर के सामने शंवे 
मुंह पड़ी था' शोर अंग्रेजों की इस श्राशा की पुष्टि नहीं करना चाहता था कि 
वहुंडशी प्र ही जर्मनी से लड़ेंगे ।” 

:< "तोआप समभते हैं कि सठालिन को इस बात का पता था 
ब्रेकेत ने. कहा । “झाप तो जानते ही हैं कि स्टालिव और चचिल की खूब बन 
रही हू । मंन्रिंमण्डलों की बठकों में चचिल यह कहकर कि शझ्राज चाचा जी 
के पास से मेरे पास तार आया है खुशी से फूल उठते हैँ ।” 

मेंने पूछा कि क्‍या ब्रिटेन को रूसी-जर्मन युद्ध में काम बाये हुए 
व्यक्षितयों की ठीक-ठीक संझ्या मालूम हैं । ब्रैकेन ने उत्तर में बताया--“पहले 
दस सप्ताहों में रूम के तीस लाख और जमेंनी के बीस लाख ब्रादमी खेत 
रहे | कैदियों की संख्या अपेक्षाकृत कम हैँ, उन्हें ववार्टर नहीं दिये जाते ॥ 
झ्मेरिकव जनरलों का खयाल है कि जमंन-सेना ब्जेय हैँ झऔर रूस हार 
जायगा । वे मध्य पश्चिम के निवासी हूँ झौर जर्मनों का श्रादर करते हद 
भगर रूस ने घुटने टेक दिये तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा |” 


है डे, 
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“केंवल इस कारण से कि रूस के पतन से आपके सर्ववाश की सम्भा- 
वना हूँ, श्रावकों उत्ते रोकने के लिए अ्रधिकन्‍्से-अधिक धन-जन का व्यय करने 
के लिए तयार रहना चोहिए,” मेंने कहा । 

“यदि इस कार्य में हमारे एक लाख सैनिक भी मारे जाय॑ तो हमें 
चिंता नहीं," ब्रेकेन ने कहा । “लेकिन क्या झ्रावको इस बात का विश्वास है कि 
हम जो कुछ भो करेंगे उससे एक भी जर्मन-सैनिक पूरब से हटाया जा सकेगा? 
हिटलर ने फांस श्रोर हार्लण्ड में सेनाएं सुरक्षित कर रखी हैं | हमने यह बात 
स्टालिन को समझा दी है श्रोर वह संपुष्ट हें ।” 

ब्रैकेन को काम करना था, इसलिए मित्रतापृवक हाथ मिलाकर हम 
एक-दूसरे से श्रलग होगये । 

सन्‌ १६३९ की जर्मन-रूसी संधि और स्टालिन द्वारा सन्‌ १९३४ में . 
'आ्रारम्भ किये गये सेनिक विरोधों के उन्मूलन की घटनाश्रों की चर्चा की भाँति 
सन्‌ १६३५८ की म्यूनिख घटना की चर्चा भी, श्राजकल जहाँ राजनीतिक प्रवृत्ति 
वाले लोग इकट्ठ होते हैं, वहीं छिड़ जाती है । ब्रेकेन के भोज-में म्यूनिख' पर 
वबाद-विवाद हुआ । २३ सितम्बर १९४१ को जब में लण्डन में चेकोस्लोवेकिया 
के प्रेजिंडेन्ट एडवर्ड बेनेश से मिला तो उनके मस्तिष्क में भी सबसे श्रधिक 
म्यूनिखका ही ध्यान था । 

“आप श्रच्छे तो हैं ?” मैने उनकी लंदन-स्थित निर्वासित सरकार के 
प्रधान कार्यालय में प्रवेश करते हुए पूछा । 

“हाँ, श्रच्छा हूँ” उन्होंने उत्तर दिया । 

“क्यों ?! मेने पूछा । 

“वहले में नरक में वास कर रहा था,” उन्होंब कहा, “लेकिन तब से 
श्रब स्थिति भ्रच्छी है। अब हम युद्ध कर रहे हैं । हमारे लिए तो मम्यूनिख के 
'समये ही लड़ना श्रधिक उचित था । यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा 
सकती कि जर्मनी सुडेटनलेण्ड के मामले पर लड़ हो पड़ता । मुझे रिपोर्ट मिली 

थी कि वह उस समय तंयार नहीं था। लेकिन भ्रगर' वह हम - पर आक्रमण 
“ करता भी तो हम चार या सम्भवतः छः महीने तक उसे रोके रखते । हमारी 
" सुडेटनलैण्ड की क़िलेबन्दियां मजीनों लाइन से ज़्यादा अच्छी थीं । 

' “ #भकितु क्‍या आस्ट्रिया की श्रोर से श्रापकी सीमा खूली हुई नहीं थी ? 

: मैंने पूछा । ध 
: * &हाँ, वहाँ हमारी किलेवन्दी ज्यादा श्रच्छी नहीं थी, फिर भी खासी 
भ्रच्छी थी,” बेनेश ने. उत्तर दिया. “यह तो: ठीकः है-कि जय जुष्ट हो/ जाता, 
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किन्तु हम भी तो ड्ूसडेन और लिपज़िय को नष्ट कर देते और-वंशित पर भी 
बमवारी करते । उसके बदले झ्ाज चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा और दूसरे 
कारखानों में इंग्लेण्ठ और रूस के विरुद्ध कार्य हो रहा हैं। हमारे पास १७०० 
हवाई जहाजू थे जो कि जमंनी के हवाई जहाजों से किसी भी तरह कम न थे ) 
फांस के पास १५०० हवाई जहाज थे और इंग्लेण्ड के पास १५०० से २००० 
तक । यह सभी हवाई जहाज प्रथम कोटि के थे ।जर्मती के पास ३००० 
विमान थे । चेकोसलोवेकिया का पतन फांस को नेतिकता शोर फांस तथा रूस 
. के पारंस्परिक सम्बन्ध के लिए भो ब्रा था। म्यूनिख की घटना मानों यरोप 
के लिए एक सर्वनाश थी | हम इस बात के लिए तैयार थे कि पहले वोहीमिय 
. में लड़ें और फिर मोरेविया, सलोवेकिया और रूमेनिया के रास्ते पीछे हटते 
हुए रूप चले जाय॑ । रूमेनिया से रूसी सीमा की ओर एक रेलवे लाइन भी 
< जाती थी । 
| मेंने डावटर बेनेश से यह लाइन नक्शे में दिखाने को कहा और उन्होंने 
दिखा दिया । - .- ़ । 
डाक्टर बेनेश ने किर कहा--"दिखाने के लिए तो हमसे यह लाइन 
रूमेनिया के लिए उधार बनवाई थी, लेकिन अक्षल में हमने अपने पीछे हटने का 
..रास्ता तैयार कराया था। हमने झपने विमान-च।लक भेजकर रूस के ३०० बम- 
/बषुक हवाई जहाज मंगा लिये थे ओर हम भी उसी तरह के हवाई जहाज 
बनाना शुरू करने जा रहे थे | हवाई जहाज हमने रूमेनिया पर उड़ाये । इस 
मामले में रूमेनिया के राजा. करोल ने बड़ी मित्रता दिखाई झोर कहा कि हमसे 
पूछने की झावश्यकता नहीं । करोल रूमेनिया से होकर रूसी सेवा को- चेको- 
सलोवेकिया आने देते छेकिन पोलेंड ऐसा कभी नहीं करता । फिर भी रूसी सेना 
पोलेंड को तटस्थ ,छोड़कर रूमेनिया से होकर हमारे यहां झा सकती थी. । 
:.. : डाक्टर-बेनेंश ने बातचीत में . ओर- भी झधिक दिलचस्पी लेते . हुए 
: कृहा--' सितम्बर १६३४ में रूसियों ने तीन वार सहायता देने का वचन दिया 
' उस महीने, के आरम्म्त में हमारे एक प्रश्न का. उत्त रदेते हुए रूस ने कहा ,क्रि 
अगर फ्रांस सहायता देगा तो वह भी देगा । यह वात असंतोप जनक थी, प्रयोंकि 
“हमें इस बात की. श्राशंका यी कि फ्रांस सहायता नहीं देगा । इसलिए हमने रूस 
ल्‍को. फिर. लिखा और उसने हमें सलाह. दी कि यह मामला हम राष्ट्र-सुंध में 
उठावें। किन्तु मुझे भय था कि राष्ट्र-संघ शायद ब्रिटेन और फ्रांस के दवाव में 
पड़कर जमंनी का सोमना करने का विरोघ करेगा झ्ौर इस दशा में यदि हम लड़ते 
को कहा जाता क्रि-हम संघ के निर्णय के विपरोत..काम कर ठुड्ें हे भन्त म;झूस 
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ने हमसे कहा कि हम सब बातों का विचार छोड़कर लड़ने लगें और उसने 
रूमेनियां से होकर झौर आ्राकाश्ष-मार्ग से भी सहायता देनें का वचन दिया ।” 

उस भयंकर सितम्बर की याद आते ही वेनेश के मुख की रेखाएं भौर 
भूरियां और भा गहरो गड़ गई। ब्रिठेन और फ्रांस की घमकी के कारण वह 
लड़ाई न करने के लिए रज़ामन्द हुए थे, कितु म्यूनिख नें चेकोस्लोवेकिया का 
गला घोट दिया था । चेनेश को इस बात की पहले से श्राशंका थी, किन्तु वह 
ब्रिटेन श्रौर फ्रांस का विरोध नहीं कर सकते थे । “में अपने देश को पूरा स्पेन 
नहीं वनाता चाहता था,” उन्होंने मुझसे कहा । “भगर हमने रूसी सहायता 
स्वीकार करके युद्ध श्रारम्भ कर विया होता तो में बोलशेविक कहलाता ।” 

बेनेश ने यह संकेत किया कि उनकी सरकार को तुष्टीकरण में विश्वास 
करने वाली जनतंत्री सरकारों की ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ा 
था । उन्होंने आह भरते हुए कहा--“यदि लड़ाई ११ महीते बाद आरम्भ न 
होकर १६३४५ में ही शुरू हो गई होती, तो शायद फ्रांस बच जाता। उस 
समय तक हिटलर की पद्दिचमी दीवार तंयार नहीं हुई थी झौर स्पेन के राज- 
भक्‍त तब भी लड़ रहे थे ।” 

बेनेश मुझसे इस बात में सहमत थे कि सन्‌ १६३८ म ब्रिठेन और फ्रांस 
का मिलकर हिटलर को तुष्ट करना वैसा ही था जैसा सन्‌ १९३९ में स्टालित 
का हिटलर को फूसलाना मनावा । “रूस को फ्रांस की रक्षा करनी चाहिए 
थी,” बेनेश ने झनिच्छा पूर्वक कहा । 

एक दिन शनिवार को दोपहर वाद में रेल से ब्रिठेन के हरे-भरे गांवों 
की झोर चल पड़ा और एक छोटे से स्टेशन पर उत्तर गया। स्देशन पर प्रथम 
महासमर के ब्रिटिश प्रधान मंत्री डेविड लायडजाजे के सेफ्रेटरी श्रो वाइट ह्वाइट 
ने मेरा स्वागत किया । यहां से घर की ओर जाबे समय उन्होंने दो केंनेडि- 
यन सिपाहियों को भी मोटर में चढ़ा लिया था, जिन्होंने कहा कि हमने लड़ाई 
में नाम लिखवा रखा है, किन्तु महीनों तक निष्क्रिय पड़े रहने के कारण ऊब 
गये हैं। उन्हें यह जानकर बडा रोमांच हुआ कि वे लायड जार्ज की मोटर में 
बेठे हुए थे । 
हिटलर से वरखटेसगैडेन में मिलने के बाद लायड जाजं ने चर्ट में खलि- 
हानों के पास बने हुए अपने मकान की अधान बेंठक को फिर से बनवाया था 
और उसमें हिटलर के 'घोंसले' को तरह एक लम्बी चौड़ी खिड़की लगवा ली 
थी । घाठी का दृश्य जैसा कि मेंने सन्‌ १६३८ की यात्रा में देखा था उससे 
कहीं श्रपिंक सुन्दर होगया था । लायड'जार्ज के पियानो पर से हिटलर का वह 
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चित्र, जिस पर हिटलर ने अपने हस्ताक्षर किये थे, हटा लिया गया था। इसी 
तरह, ब्रिटेन के वाशिगटन-स्थितः भूतपूर्व. राजदूत लार्ड लोदियन का चित्र भी, 
जो पहले लायड जार्ज के सेक्रेठरी रह चुके थे, हटा लिया गया था । फिर भी 
वहां फ्रेम में जड़ें हुए कई चित्र थे, जिनमें से एक बुडरो विलसन का था। इस 
चित्र पर वुडरो विलसन ने लिखा था “अपने मित्र लायड जार्ज को” | भ्रव भी 
उनके प्रेम या मित्रता में कोई कमी नहीं आई थी । उनके अतिरिक्त, वहाँ 
फील्ड माशंल स्मट्स, फाच, क्लेमेन्शियो, लाड्ड बर्केसहेड श्रौर लायड जार्ज की 
माता के भी चित्र थे। एक लम्बी कोच पर साप्ताहिक "भय स्टेट्समैन” और 
“नेशन” की प्रतियां, अनेक वामपक्षी परचे, साप्ताहिक “पिक्चर पोस्ट” के 
कितने ही अंक श्रौर कई पुस्तकें पड़ीं हुईं थीं । 

लायड जार्ज कमरे में कुछ कूदते हुएसे आये । किन्तु वह इतनें स्वस्थ 
नहीं मालूम पड़ते थ जितना कि मेंने उन्हें १६३८ में देखा था श्रौर उनके 
कोट के कालर पर पड़ने वाले लम्बे रूपहली वाल भी उतने चमकदार नहीं 
रह गये थे। उन्हें यह वात याद थी कि पिछली मुलाकात में हमने मख्यतः स्पेन 
के सम्बन्ध में बातचीत की थी । “झ्फसोस! ” उन्होंने कहा “यदि वहां हमने 
ठीक समय पर सावधानी से काम किया होता तो शायद यह लड़ाई रुक जाती । 
युद्ध स्पेन में आारम्भनहीं हुआ । वहां से पहले तो हब्श और मंचूरिया में लड़ाई 
हुईं थी, किन्तु तानाशाहों को रोकने के लिए सबसे श्रच्छा श्रवसर स्पेन ही 
में था ।” इसके वाद लायड जार्ज फौरन रूस की चर्चा छेड़ बंठे। “स्टालित 
संधि नहीं करेगा वह जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा ?” लायड जाओ ने 
दृढ़ता के साथ कहा जोर इस बात पर जीर दिया कि रूस पर से जर्मन दवाव 
कम करने के लिए हमें फ्रांस में दूसरा मोर्चा खालना चाहिये। मेंने उनसे कहा 
कि जितने भी मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई है, उन सबको, यहां तक कि 
चंचल के दाहिने हाथ सर जॉन ऐण्डरसन को भी, इस बात का विश्वास है कि 
ब्रिटेन इस समय दूसरा मार्चा खोलने में समर्थ नहीं हैँ ।' 

“क्यों नहीं ?” लायड जा्ज न तड़ाक से पूछा । “वे कहते हैं कि जहाज 
काफी नहीं हैं ? वाह, जहाज़ का क्या बहाना ! मार्च १६१८ में जब हमार। 
फौजें फ्रांस में घुसीं तो मेने खाद्य-कन्ट्रोलर को आदेश दिया कि सारे जहाज 
एटलांटिक से हटाकर उघर ले जागो । हमने फ्रांस में फ़ौज्-पर-फ़ौज़ उतार दी 
और स्थिति संभाल ली | अ्रगर में होता तो फ्रांस में एकदम एक या दो लाख 
सिपाही भेज देता । मगर हमारे पास सामान की कमी हैं तो समर में नहीं 
प्राता कि हम पिछले बारह महीनों से क्या करते रहे हे । जूत १९१५ और जूलाई 
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१९१६ के वीच मेने १३ लाख सेनिकों को शस्त्र सज्जित करके फ्रांस भेजा था। 
मेंत्रे कहा कि यह युद्ध पहले के युद्ध से भिन्‍त है, कि आज की सेना्नों 
को टेंक़ों-ज॑से भारी भ्रस्त्र-शस्त्रों प्रौर हवाई जहाज़ों की आवश्यकता हैं । 

“टेंक 27” लायड जाज ने कहा, “हाँ, इन्हें बनाने के लिए हमारे पात्त 
काफी समय था । विस्सटन में साहसिकृता की भावना नहीं हैं । - पहले महा- 
समर में गलीपोली में उन्हें जो अनुभव हुआ था उससे उनकी साहसिकता भंग 
हो गई है । विन्सठन ने यूरोप में कुछ करना नहीं चाहा । जब जम॑ंती ने- रूस 
पर प्राकूमण किया तो चचिल रूजूवेल्ट से मिलने चले गये । उन्होंने -.अपने 
को दूर इसलिए रखा कि उत पर कुछ,और करने के लिए दबाव न पड़ सके !! 

इसी समय नौकरानी जलवरान की द्वाली लेकर आई, जिस पर चाय 
डबलरोटी, मक्खन और शहद रखा हुआ था । लायड जाजओं ने 
मक्खन निकले हुए दूध का एक गिलास पिया और कहा--'में यही पिया 
करता हूँ ।” दूध पीते समय उनका हाथ काँप रहा था। उनकी उम्र ७८ वर्ष 
की थी औरउन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था । 

मेने एक रिपोर्ट की चर्चा की, जिसमें यह कहा गया था कि सन्‌ १९३७ 
गौर १९३८ में रूजवेल्ट ने विश्व की समस्या को हल करने के -लिए हिटलर 
स्टालिन, मुसोलिनी; चेम्बरछेत और दलादिये को अमेरिका निमंत्रित करने का 
विचार किया था । : 

“तो उन्होंने ऐसा क्‍यों नहीं किया ? यह तो एक बड़ा ही अच्छा 
खुयाल था , लायड जार्ज ने कहा । कुछ क्षण वाद उन्होंने सन्देह की भावना 
प्रकट करते हुए कहा--“'लेकिन नहीं, स्टालिन नहीं झाता, वह लिटविनाव . को 
भेज देता और तब हिटलर भी स्वयं न आकर !रिवनट्राप को भेजता झोर 
सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकलता । है 

मैंने लायड जाज॑ से एटलांटिक अभ्रधिकारपत्र के सम्बन्ध में उत्तका 


मत्त पूछा । 
“आखिर उस अधिकार-पत्र का मतलब क्या हैं ? मकत व्यापार ?”' 

लायड जार्ज ने कहा और ख-ख' की आवाज़- करते हुए आनन्द के साथ अपना 
सिर इधर-उधर हिलाया । उन्हें यह विश्वास नहीं था कि एटलांटिक भ्नधिकार- 
पत्र का अर्थ मुक्त व्यापार है। उन्होंने कहा--/उसमें और निःशस्त्रीकरण की 
बात भी तो है । वारसोई की संधि में भी यही योजना थी कितु वह काम नहीं 
“कर सकी । फांसीसियों ने अपने को निःशस्त्र करने से इंकार कर दिया । 
* केवल “बृटेंल और अमेरिकनों-ते-इसको महत्त्व मृदा किया । : | 
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“  लाय॑ंड जाजं के पुत्र ग्विलिम, जो पालेंमेंट के सदस्य और खाद्य-मंत्री 
लार्ड वुलटन के सहकारी थे, अपनी लम्बी पत्नी और पुत्र डेविड के साथ चाय 
पीने श्रोये । लायड जार ने पूछा कि युद्ध में प्रवेश करनेके सम्बन्ध में अमेरिकनों 
की कक्‍यां भावना हैं। साथ-हो-साथ उन्होंने कहा भी--'"केवल वही देश्,. 
जा संचमुच युद्ध में रत होता हूँ, युद्ध के लिए पूर्ण रूप से उत्पादन करने और 
उसके श्रम को सहन करने को तैयार हो सकता है ।” 

“क्या आप समभते हैं कि अ्रमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले हा 
रूस का पतन हो जायगा,” उन्होंने चिन्ता के साथ पूछा । हमने इस श्रानुम - 
निक प्रश्त पर काफ़ी देर तक विचार किया ओर फिर दूसरा सवाल उठाया-- 
“क्या ब्रिटिश जमंनी पर बम बरसाकर जीत सकता है ? ” 

हुंह, लायड जार्ज ने कहा--”जिस तरह वे अपने हवाई आक्रमणों 
द्वारा हमें नहीं दत्रा सकते, उसी तरह हम भी उतर पर बम वरसाकर उन्हें 
नहीं जीत सकते । यह काम बमों से नहीं हो सकता ।” 

मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा ग्राभास हुआ हैं कि ब्रिटेन में रूस को 
सहायता देने की तात्कालिक झावश्यकता को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा 
रहा है । 

“४ भेरी समझ में इसका कारण यह है कि हम पर बमवारी नहीं हो 
रही है”, लायड जाजं ने कहा । “लोग गोलाबारी की सीमा से वाहर निकलकर 
बड़े प्रसन्न होते हें। सन्‌ १९१८ में-जबव हमारी सेना फ्रांस में घुसी तो में 
वहां क्लैमेन्श्यू से मिलने गया। मेरी उनकी मुलाक़ात व्यूविले में हुई। यह 
बात अप्रैल १९१८ की है । जब में मोटर पर जा रहा था तो हमारी कुछ 
रेजीमेंटें लाइन से बाहर झा रही थीं। वे हफ़्तों तक खाइयों में पड़े रहे थे 
और उन्होंने जर्मनों के तमाचे भी खूब खाये थे। वे युद्ध-भूमि से भ्रधिक पीछे 
नहीं थे; वहाँ बन्दूकों के छूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी किर भी उनके 
चेहरों पर रोशनी थी और वे खुश हो-होकर गा रहे थे ।” 

' मेंने लायड जाजं से पूछा कि क्या आपकी समझ में इंग्लैण्ड'अभी दो 
साल और डटां रह सकता हूँ क्यों नहीं ?” उन्होंने छूठते ही उत्तर दिया । 
जैसा कि आप जानते हैं, मुके आक्रमण करने में विश्वास नहीं । बहुत कुछ 
रूस पर निर्भर हैं। उसे घन-जन की भीषण क्षत्ति उठानी पड़ी हैं। वे 
आक्रमण नहीं बल्कि- प्रत्याक्मण करके लड़ते रहे हैं, और इस प्रकार लड़ना 
हमेशा मेहगा होता हैँ । जमंनों ने टेंकों और येन्चरों का उपयोग किया है, जिनके 
कारण म॒नृष्यों, की. मृत्यु कम होतो हैं । -पिछले दिनों, में. उचित के साथ बँठा- - 
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बेठा प्रथम महासमर की मृत्यु-संझ्या पर विचार कर रहा था श्र हमें यह 
वात याद थी कि उस समय जब हमें अपने सैनिक सदर मुकाम से जर्मन क्षति 
के सम्बन्ध में श्राई हुई सूचना पर शा होती थी तो हम उन्हें जर्मनों की 
रिपोर्टों से मिलाते थे और तव पत्ता चलता था कि जर्मनों की रिपोर्ट ज़्यादा 
सही हैं । उदाहरण के लिए, पास चेन्डौकल की लड़ाई में, हेग ने रिपोर्ट दी 
थी कि जमनी के ५८ डिवीजनों का सफ़ाया हो गया है, लेकिन हम जानते 
थे कि यह रिपोर्ट ग़लत है श्रौर अब हमें मालूम हैँ कि जर्मन-सैनिकों की मृत्यु- 
संख्या का ज़्यादा सच्चा विवरण जमंन विज्ञपतियों में मिला करता था ।“--हेग 
पिछले महासमर में ब्रिटेन के प्रधान सेनापति थे, जिन्हें लायड जार्ज बहुत 
नापसन्द करते थे । 

लायड जाजं के पुत्र ग्विलिन, जो अब तक बिलकुल चूप थे, बोले-- 
जहां तक इस युद्ध का प्रश्न है, जमंनी श्रपनी यू-बोटों हारा हमारे जहाजों 
के डुबाये जाने के सम्बन्ध में कूठा समाचार दे रहा है ।/ लायड जाज॑ ने यह 
बात मान ली श्र यह भी स्वीकार किया कि नाजी भ्रपम्ी हवाई क्षति को भी 
कम करके बताते हैं । 

इसके बाद वह फिर श्रमेरिका की वात करने लगे श्रौर बोले--''जीत 
अमेरिका के श्रौद्योगिक उत्पादन पर निर्भर हूँ ।” मंने उन्हें बताया कि वहां 
का उत्पादन लगातार श्रौर तेज़ी के साथ वढ़ रहा हैं । इसे स्वीकार करते 
हुए उन्होंने कहा--“हाँ, लेकिन पिछले महासमर में प्रमेरिका ने इतना श्रच्छा 
काम नहीं किया । श्रमेरिकन फौज्ें फ्रांसीसी बन्दूकें इस्तेमाल कर रही थीं 
झ्रार कहीं-कहीं तो ब्रिटिश बन्दू्कें भी, क्योंकि वह भ्रस्त्र-शस्त्र से पर्याप्त रूप 
से सज्जित हुए बिना ही यूरोप में आगई थीं ।“--मेंने उनसे कहा कि ऐसी 
बात इस युद्ध में नहीं होगा । 

मेरी दृष्टि में लायड जाज इतिहास की साकार मूर्ति थे | समस्याओं 

को समभने की उनमें आइचर्यजनक क्षमता थी शऔर जितनी विचार-शक्ति 
उनमें थी उतनी शायद मन्त्रिमण्डल के तीन सदस्यों में एक साथ मिला देने 
पर भी नहीं हो धकती । हमारी बात कभी अमेरिका भर कभी ब्रिटेन पर 
चलती रही । उन्हें भश्रमेरिका के सम्बन्ध में बातचीत करना ज्यादा अच्छा 
लगता था और में चाहता था कि वह इंग्लैण्ड की भी बातें करें। श्रमेरिका की 
बाबत बातचीत करते हुए उन्होंने मुझसे उन लोगों के बारे में पूछा जो 


प्रमेरिका का युद्ध से अलग रखने के पक्ष में थे । 
एक क्षण रुककर मेंने कहा--“्रापके मंत्रिमण्डल से बड़े श्रादमी 
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क्यों नहीं है ? ” 

“तुम्हारे में क्‍यों नहीं हैं !” उन्होंने तपाक से जवाब दिया। नतो 
रूजवेल्ट के ही मन्त्रिमण्डल में कोई बड़ा आदमी है, न विल्सन के मन्त्र 
मण्डल में ही था।” 

“क्या इसका कारण यह हैं कि चचिल को किसी प्रतिद्वन्द्दी को प्रोत्सा- 
हन देने में भय लगता है !” “मेंने कहो-- सभी बड़े झ्रांदमियों को अपने श्रास- 
पास बड़े झ्रादमियों को रहने देने में भय लगता है 

“नहीं, अगर वह आदमी सचमृच बड़ा है तो उसे भय नहीं लगेगा”, 
लायड जाज॑ ने कहा । मुझे विश्वास हैं कि उनका संकेत अपने से था । 

“चचिल को प्रतिद्वंद्वियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं; लायड जाजें 
ने फिर कहा, 'देश उन्हें चाहता है और केवल उन्हें ही चाहता है ।” 

इस बातचीत से उनका ध्यान रूस की श्रोर खिच गया। उन्होंने 
कहा--रूसी सेना विभाग का काम ठीक चलता नहीं मालूम होता है । बुडेनी 
एक साहसी घुड़सवार अफ़सर है ।” 

“बुडेनी सा्जेन्ट-मेजर हैं और उन्हें मार्शल की पदवी प्राप्त है,” मेंने 
कहा । इस पर लायड जाजं हेसे भोर उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टालिन कैसा 
झादमी है । कुछ देर बाद वह उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझसे अपने मुला- 
कातियों के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए कहा । मुभसे पहले ब्रिटेन के 
पीछे पड़े रहनेवाले दो पत्रकारों--माइकल फुट और फ्रेंक ओवेन--के हस्ताक्षर 
थे। पृष्ठ के सिरे पर रूसी राजदूत ईवान मंरकी भौर श्रीमती मैस्की के दस्त- 
खत थे । 

ग्विलिम भौर उनकी पत्नी के साथ में कुछ देर खेत में घूमता रहां। 
हमने कुछ सेव और बेर तोड़कर खाये । एक वाटिका के श्रन्दर हमें लार्ड 
जायज हरे रंग की ऊनी टोपी पहने चुस्ती के साथ टहलते और अपनी जायदाद 
निरीक्षण करते हुए मिले | वह एक महान्‌ व्यवित मालूम होते थे, जंसे कि 
वह वस्तुतः हैं । 

में मकान के पीछे के लम्बे-चौड़े उद्यान में वंठकर धूप ले रहा धा ओोर 
रविवार के समाचारपत्र पड़ रहा था। उस दिन कहीं से टेलीफोन नहीं झ्ाया। 
मेरे मेजवान और लन्दन के दूसरे व्यवित गाँव में छूट्री मनाने गये थे । घर के 
झन्दर से वी० बी० सी० द्वारा ब्नाडकास्ट किये जाने वाले शास्त्रीय संगीत की 
ध्वनि भ्रा रही थी। एला पन्दर बंठी हुई सुन रही थो भौर में भी वीच-वीच में 
झलबार पढ़ना रोककर सुनने लगता था। सम्बे-चौड़े मैदान के किनारे-किनारे 
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रंग-विरंगे सुन्दर फूल उगे हुए थ। उस दिन ७ सितम्बर था । वातावरंण- 
शांत और सुखद था । ठीक एक साल पहले ३५० नाजी विमान टेम्स नदी 
प्र उड़ते हुए आये थे श्रीर उन्होने ब्रिटिश आोकाश्य-सेनां के परदे को फाइकर 
लण्डन पर वमों के रूप में मृत्यु की वर्षा क। थी। उसी दिन जमंन के एक- 
सो तीन श्राक्रमण विमान मारकर गिरा लिये गये थे । जर्मनी वाले इससे 
स्तम्भित रह गये थे । फिर भी लण्डन के आाकाझ्ा-मार्ग पर नियंत्रण स्थापित 
करने के लिए ३१ अक्टूबर तक लड़ाई चलती रही थी । इसके बाद जमंन 
हंवाई बेड़ा थककर पीछे हट गया था किंतु बीच-बीच में उसके आ्राक्रमण होते ही 
। १० मई १९४९१ को उसनें जो ग्राक्रमण किया वह उसका सबसे भीषण 

श्राक्रमण था | नागरिक रक्षा के अधिकारी सर वैरेन फिश्वर ने मुझे बताया 
फि इस प्रकार के १० आक्रमणों से लण्डन पूरा-का-पूरा नप्ट हो सकता था । 

उस भीपण आक्रमण के ६ सप्ताह बाद जर्मन झ्राकाशी-सेनां ने अपना 
ध्याव रूस पर केन्द्रित करना झ्रारम्म किया । इंग्ल॑ण्ड में में & हफ्ते ठहरा। 
किन्तु इस वीच केवल एक--ओर वह भी बहुत ही,हलका-सा--आक्रमण हुआ । 
फिर भी रक्षा का कार्य करने वाले लोग सदा सावधान रहें । हजारों रुकावट, 
डालने वाले गृब्वारे जो सामने से देखने में तिमिगल--छंल मछली--जैसे भौर 
और पीछे से सेवार-जैसे मालूम देते थे आकाश्व में ऊँचे उड़ते रहे । वे एक 
दूसरे से लोहे के लम्बे और मजबूत तारों में बेचे हुए थे और ये तार जमीन 
पर भारी-भारी द्रंकों में जकड़े हुए थे। ये गुब्वारे संख्या में इतने अधिक थे कि 
किसी भी आक्रामक विमान को उनके जाल के अदर प्रवेश करने का साहस 
नहीं होता था क्योंकि ऐसा करने से उसके तार से क्टकर दो टुकड़े हो जाने 
का डर था | अतः जमन-विमानों को विमानबेधी तोपों की पहुँच के भीतर 
आते ही रुक जाना पड़ता था । 

फिर भी एक विस्तृत लक्ष्य-क्षेत्र विलकुल सुरक्षित नहीं रह सकता ॥ 
सन्‌ १९४० में एक दिन जमं॑नी के तीन बम जमीन के नीचे ४० फीट तक घुस 
गये, जहाँ सँकड़ों व्यक्त अपनी रक्षा के लिए छिपे हुए थे । विक्‍टोरिया जिले 
में तो एक बम ने ५८ हजार टेलीफोनों के तार नप्ट-भुप्ट कर डाले । जनवरी 
११४१ में लन्दन में गैस के प्रधाव तार ८ हजार जगहों पर टूढ-फूड गए । 
ब्रक्टवर १९४० में बमों ने दक्षिणी रेलवे को श्रस्त-व्यय्त कर दिया था। 
जर्मन-प्राक्रमणों के कारण ब्रिटेन के २० लाख मकान पूर्णतः: या अंश्त: नष्ट- 
भृष्ठ हो गये । 

किन्तु यह परिच्छेद अब समाप्त हो चूका था मे 


ने 4॥, 4 
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कालीन शान्त रविवार के दिन झावजर्वर' पढ़ना आारम्भ किया तो कुछ 
मध्यम श्रेणी के ब्रिटिश बम-वर्षक पूर्व की ओर जाते हुए दिखाई दिये और 
जितनी देर में मंने अपना भोजन श्रौर चार समाचार पत्रों का पढ़ना समाप्त 
किया उतनी देर में वे जम॑ंनी श्रोर नाजी-कृत यूरोप पर बम वरसाकर घड़- 
घड़ाते हुए वापस शआ्रागये । इंग्लैण्ड ने पाँसा पलट दिया था क्योंकि जमंनी 
रूस की ओर भूक गया था। यह विराम शांति उस समय तक कायम रही, 
जब तक कि जर्मनी के नये प्रकार के बमों ने हिटलर के सामने यह स्वप्त 
एक बार फिर लाकर खंडहर नहीं कर दिया कि इंग्लेंड पर श्राकाश-मार्ग से 
श्राक्रमण करके युद्ध जीता जा सकता है । 

सन्‌ १९४१ की गमियों में भा, जब जमंनी के वैमानिक्त आक्रमण नहीं 
हो रहे थे, हज़ारों बूढ़ी श्रौरतें सरकार द्वारा बनाये गये, लंदन के तहखानों में 
लकड़ी पर सोया करती थीं। उन्हें इस बात का बड़ा भय था कि कहीं धर 
में सोते-सोते ही बम न वरस पड़ें । जहाँ वमों ने मकानों के ब्लाक के ब्लॉक 
घराशायी कर दिये थे, जैसा कि लन्दन के की ईस्टहैम और दूसरे कारखानों के 
क्षेत्रों में हुआ था, वहां की सारी-की-सारी श्रावादी तहखानों में सोती ही नहों 
बल्कि रहती भी थी । इन तहखानों में पानी के नलों, पाखानों, कैन्‍्टीनों, 
बिजली प्रौर रेडिग्रो तक का प्रवन्ध था लोग पटरियों पर दो-दो या तीन-तीन की 
पंक्ति में सोते थे । बच्चे नीचे की पंक्ति में सुलाये जाते थे । सबेरे सव बच्चे स्कूल 
भेज दिये जाते थे और दोपहर वाद वे फिर इन बदबूदार ओर झोर-गुल से 
भरी हुई गुफाशरों में भ्रा जाते थे जहां हमेशा कोई-न-कोई रहता ही घा | स्थ्रियाँ 
मूके यह बताते हुए कि वर्तमान स्थिति में उनका जीवन वितना श्रनियमित हो 
गया है, रो पड़ती थीं । लन्‍्दनने युद्ध का कीमत न केवल मनुष्यों के प्राणों, 
टूटे हुए घरों, कम भोजनों, और बुरे कपड़ों से चुकाई, वल्कि उसका प्रभाव 
जवता की स्नायुग्नों पर भी पड़ा । और जब असर स्तायू पर पड़ता ई तो उसकी 
पीड़ा घीरे-घोरे मृत्यु तक भूगतनी पड़ती हैँ श्लौर श्रगली पीढ़ी भी उससे 
वंचित नहीं रह पाती । याक॑, वाथ, राटरडम, श्षेफ़ील्ड और ब्रिटेन के दूसरे 
छोटे-छोटे कस्वों में, जहां में गया स्थिति कुछ अधिक भिन्‍न होते हुए भी 
अच्छी थी । यूरोप में हालत बहुत बुरी थी । 

लड़ाई के वाद का यूरोप भयभीत स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का यूरोप 
हैँ । अपने देशों का पुन्निर्माण इन्हीं स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को करना हूँ । 
साथ टो कूथ, उन्हें अपना भी पुनर्निर्माण करना हू और मानवीय भद्गता के 
प्रति भ्पने विश्वास को पुनः जाग्रत करना हूँ । 


श्श्क एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


ब्रिस्टल से में हवाई जहाज में लिसवन गया वहां न्यूयाक जानें वाले 
हवाई जहाज्ञ में स्थान पा जाने के लिए मुझे दो दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । 
में जानता था कि जाने का प्रवंध दो चार दिनों में हो ही जायगा, फिर भी 
बड़ा क्रोव श्रा रहा था । एक ऐसी जगह पर रहने में, जहां में रहना नहीं 
चाहता था, बड़ा भार मालूम हो रहा था । वहां हज़ारों ध्वरणागत महीनों से : 
प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें से श्रधिकाश यहुदी थे श्रौर उन्हें इस बात का 
भरोसा नहीं था कि वे कभी वहां से निकल भी पायंगे या नहीं । जैसा कि श्रमे- 
रिका के विदेशी सम्वाददाता, जे ऐलेन, ने एक बार कहा था, इन शरणांगतों को 
यह वात मालूम थी कि हिठलर पुरतंगराल पर पलक मारते श्रधिकार कर 
सकता हूँ । 

एक दिन में अमेरिकन श्राकाश-सेना के कप्तान ग्रेलवॉर्डन (जो पहले 
“शिकांगो ठाइम्स” में थे) “वाशिंगटन” पोस्ट के मालिक यू 'जौन मेयर सैम-. 
हरवर्ट, श्रीमती हरवर्ट और ब्रिटश राजदुतालय के मंकल-स्टूश्र्ट के साथ सांड 
की लड़ाई देखने के लिए एक गांव में गया । स्पेनिश की लड़ाई बड़ी रोमांच- 
कारी होती है और पुर्तगाज सांड की लड़ाई नीरस सांड से लड़ने वाला व्यक्ति 
घोड़े पर चढ़कर लड़ता हैँ | स्पेन में तो हर एक साँड मार दिया जाता है, किंतु 
पुतेवाल में उसके गिर जाने के बाद कई वीर पुरुष उसके सिरं, उसकी 
पूछ श्रौर दूसरे हिस्सों को पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाते हैं। 

गलियों में हम जो पुर्तंगाज मिले वे ब्रिटेन के समर्थक थे। यह बात 
उनके कोटों में लगे हुए विजय सूचक बटनों से स्पष्ट हो रही थी श्रौर उन पर 
जमंनों की पराजय की श्रच्छी प्रतिक्रिया होड़ रही थी। तानाशाही शाला- 
जार की घामिक फाशिप्ट सरकार की जमता ब्रिटेन का समर्थन इसलिए करता 
थी कि उसे यह पता था कि पूुर्तगाल के प्रति इंग्लेंप्ट का कोई नीचता पूर्ण 
आयोजन नहीं है | फिर भी उसे इस वात की चिन्ता थी कि यदि यूरोप में 
फासिस्ट विरोधियों की विजय हो गई तो शायद वह कायम न रह सके । इस- 

: लिए इंग्लैण्ड भौर जर्मनी दोनों के साथ चाल चलता रहे और दोनों को अपना 

माल बेचकर पैसा कमाता रहा। 

लिस्वन में नाजी पुस्तकें और अंग्रेजी श्रलवार दोनों ही कोनों की अनेक 
दूकानों पर विका करते थे। मेने जमेनी के देनिक ओर सीप्ताहिक पत्रों, 
को पढ़ा उन सबमें यही राग श्रलापा गया था कि रूस में जमेनी को बड़ी- 
कठिनाइयां भोगनी पड़ रही हैं, उन्हें कीचड़, गीली मिट्टी की जमीन रेतीला 
सड़कों और यातायात सम्बन्धी दूसरी असुविधाञ्ों का सामना करना पढ़े 


ब्रिटिश जनता और चचिल का इंग्लैण्ड १०५ 


रहा है। सब जगह यही वात स्वीकार की गईं थी कि जर्मनी के सैनिक भ्रघि- 
कारियों ने रूस की शक्ति के सम्बन्ध में जो श्रनूमान लगाया था, उससे वह 
भ्धिक शक्तिशाली है । 

गलियों, भोजनालयों झौर सिलेमा-घरों में मेने जो पुर्तेगाल देखे उनमें 
स्पेनियार्डों की श्रपेक्षा कम तेज, शक्ति और हास्यवृत्ति थी । किन्तु स्पेनियार्डों का 
तरह वे भी बहुत शोर-गुल करते थे और एक दूसरे की पीठ पर मारते भी थे । 
वहां -पुरुषही-पुरुष दिखाई पड़ते थे। स्त्रियां होटलों शऔर विश्वामालयों में 
बहुत ही कम जाती थीं । 


है 


भविष्य-दर्शन 


“में रविवार को सवेरे ९ बज यूरोप से रवाना हुआ शझौर सोमवार 
शाम को ३ बजे न्‍्यूयार्त पहुँच गया ।” न्‍्यूकासल (पेन्सिलवेनिया) में स्टेट- 
शिक्षक-सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ उसमें लोग हॉफते हुए-से दिखाई 
दिये । सबके हृदय में यह भावना बैठी हुई थी कि अब युद्ध होने ही वाला है । 

२४ श्रक्तृूबर को इन शिक्षकों से मेने कहा---“में यूरोप से युद्ध-स्थिति 
का विचारपूर्वक भ्रध्ययन करके लौटा हूँ और उसका सारांश यह' है--व्टेन 
जीत नहीं सकता । शायद जम॑नी भी नहीं जीत सकता और वि्टेव समभौता 
करके युद्ध समाप्त नहां करेगा । तो इसका निष्कर्ष क्या निकला ? यही कि 
केवल श्मेरिका में ही युद्ध को समाप्त करने की क्षमता है और वह अधिनायकों 
को हराकर ऐसा कर सकता है। इसलिए यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो 
ज्लड़ाई लम्बी होती जायगी ।” मेरा भाषण एक स्टेनोग्राफर ने लिखा था श्रौर 
* उसकी एक प्रति मेरे पास भेज दी थी, जो मेरे पास है । 

हमारे यहाँ युद्ध में भाग लेने और न लेने के समर्थकों के बीच जो 
वादविवाद चल रहा था उसका शअ्रन्त जापान ने ही कर डाला। पल हार्बर में 
जापान न हमें बतला दिया कि संसार में वायुयानों की कमी नहीं श्रौर हम 
बीसवीं सदी में रह रहे हैं । 
७ दिसम्बर १९४१ की शाम को में आर्थर उपहम पोष से मिला । 
ये महाशय ईरानी मामलों के विशेषज्ञ हैं श्रौर रूस के सम्बन्ध में सम्पादक 
के नाम पत्र लिखा करते थे । उनके यहाँ गद्देदार कुर्सियों पर बैठकर हमने 
चाय पी । जब में वापस जा रहा था तो वर्दीघारी लिएुट चलाने वाले ने 
कहा--“हवाई द्वीप में जापानियों ने हम पर हमला कर दिया है ॥” उसी 
दिन शाम को न्यूयार्क से सिनसिनाटी जाती हुई गाड़ी में बैठे हुए नागरिक 
यात्रियों ने रेडियो सुता । उनकी खामोशी से उनके विषाद का पता चल 


रहा था । हे 


'भविष्य-दर्शंद (०७ 


पलंहार्वर पर श्राक्रमण कर निस्सन्देह जापान ने एक प्रात्मघातक भूल 
की । वह ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुआ ? ७ दिसम्बर १९४१ के प्रहार 
का उद्देश्य निश्चय ही श्रमेरिकन जल-सेना को वरवाद करने या उसे बुरी तरह 
से पंगू बना देने का था। क्या जापान ने श्रमेरिका की श्रौद्योगिक क्षमता को 
सचमुच इतना श्रल्प समझा था कि उसे यह श्राशा ही नहीं धी कि हम शीघू 
ही इस हानि को पूरा न कर सकेंगे ? क्या उसने श्रमेरिका के उत्साह को 
इतना गिरा हुआ मान लिया था कि हम उस प्रहार को चूपचाप सहन कर 
लेंगे और भागे कुछ कार्रवाई ही नहीं करेंगे ? वया वास्तव में टोकियो वाले 
इतने मू्से थे ? 

सवाल यह नहीं कि जापानियों ने डच पूर्वी इन्डीज, मलाया श्रौर 
बर्मा पर आक्रमण क्‍यों किया ; वहाँ उन्होंने दो ऐसे सामाज्यों की बहुमूल्य 
सम्पत्ति को हथियाने का सुअवसर देखा जो यूरोपीय युद्ध के कारण क्षीण वन 
गए थे । किन्तु साथ-ही-साथ उन्होंने श्रमेरिका को क्‍यों लड़ाई में घसीटा ? 
श्रपने विरुद्ध बेमतलब अमरीकी संन्‍्य-शक्ति को जुटाने में वया वुद्धिमत्ता थी? 
टोकियो के सामन दो रास्ते थे, या तो वह उत्तर दिक्षा में श्रागे बढ़कर 
सोवियत रूस के क्षेत्रों पर अधिकार कर सकता था, या दक्षिण की शोर बढ़ 
कर व्िदेन, हालेंड भौर फांस की भूमि को हथिया सकता था । जापान के 
बहुत से राजनीतिक विचारक रूस को ही अपना प्रधान संकट मानते थे भौर 
वे चाहते थे कि जैसे ही सन्‌ १६४१ के भ्रवतृवर, नवम्बर और दिसम्बर के 
महीनों में हिटलर मास्को की ओर बढ़े और यूक्रेन के ओ्रोद्योगिक प्रदेश में 
प्रवेश करे वैसे ही वह भी साइवेरिया में जा घुसे । यह कार्रवाई जापान की 
धल-सेना द्वारा की जाती । 

उधर जापान की जल-सेना यह कह सकती थी कि दक्षिण की शोर 
बढ़ने से जापान को जितना कच्चा माल और जन-वल प्राप्त हो सकेगा उतना 
रूस को भ्रपने दूर पूरव के क्षेत्रों में प्राप्त नहीं हैं प्ौर साथ ही चीन का युद्ध 
भी समाप्त हो सकेगा । 

इससे यह तो पता लग जाता हूँ कि जापान दक्षिण में हांगकांग, मलाया 
झौर सिगापुर की ओर क्‍यों बढ़ा, किंतु यह नहीं मालूम हो पाता कि जापान ने 
अमेरिका को लड़ाई में कूदने के लिए क्यों प्रेरित किया ! क्या सहज विजय की 
झ्राशा से जापान के समुद्री श्रधिकारियों की दृष्टि घुंधली पड़ गई घी ? यह हो 
सकता है। उन्मत्त तो झाखिर उन्मत्त ही होते दूँ क्योंकि वे अपने कार्यो के 
परिणाम की परवाह नहीं करते । पर्तल हा्दर की भल पहली भल नहीं थी । ऐसी 


रैण्द एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


भूलें तो शक्ति-उन्मत्त अधिकारी करते ही आये हे। हो सकता है कि मध्य- 
कालीन भनोवृत्ति वाले जापानी योद्धा भाधुनिक ढंग के शस्त्रों से सुलज्जित होने 
के कारण पथश्रष्ट होगये हों । े 
फिर भी पले ह्वार्वर पर भ्राक्मण करना जापान के लिए तक॑ की दृष्टि 
से ध्रावश्यक था । यदि जापान को पीछे रहना था तो उसके लिए यह भ्रावश्यक 
पा कि १९४१ के ऐसे अवसर पर जब कि उसके सुदूर पूर्व के प्रतिद्वंदी- भर 
सम्भावित शिकार--ब्विटेन, हालेंड श्रौर रूस--हिटलर के साथ लड़ाई में-बुरी 
तरह उलकं हुए थे; गम्भीर क्षति उठा चुके थे, तो वह कहीं-न-कहीं प्रहार करता । 
जब फ्रास हार चुका था शोर इंग्लेंड के पेर लड़ाखड़ा रहे-थे, तव जून 
१९४० में जापान के लिए दक्षिण की जोर बढ़ने का भ्रच्छा अवसर होता । 
तेयार न होने के कारण ही जापान सितम्बर १६४० में फ्रांसीसी हिन्द-चींन को 
हड़पने के अलावा कुछ श्र नहीं कर सका । रूस दूसरा कारण था | जब कि 
हिटलर भोौर जगह उलभा हुआ था, तटस्थ रूस यूरोप में ज्ञारकालीन प्रदेशों 
पर प्रधिकार करने की झोर कदम उठा चुका था । एशिया में कितने ही 
ज्ञारकालीन प्रदेशों पर जापान का अधिकार था । टोकियो ने सोचा कि यदि 
वह दक्षिण में बढ़ा तो कहीं मास्को उबत प्रदेशों पर भी फिर से प्रधिकार करने 
का प्रयत्न न करने लगे । किन्तु अप्रैल १६४१ में रूस भ्रौर जापान में संधि 
हो जाने से और उसी वर्ष जून में हिटलर के रूस पर आ्राक्रमण करने से 
दूर पूरव में रूसी कारंवाई का भय जाता रहा। इस घटना ने जापान की 
दिसम्वर १९४१ की महान्‌ कारंवाई के लिए रास्ता साफ कर दिया। 

१९३९, १९४० झौर १६४१ में जापान भौर अमेरिका के कूटनीतिक 
सम्बन्ध लगातार बिगड़ते गये थ | १० जुलाई १९३९ को प्रमेरिका के विदेश 
मंत्री श्री कार्डेल हल ने वाशिंगटन में जापानी रांजदूत से कहा कि अमेरिका 
सम्पूर्ण चीन और प्रशान्त सागर के द्वीपों के साथ वह व्यवहार नहीं देखना चाहता 
जो मंचूरिया के साथ हुआ था । इस के साथ-साथ ही अमेरिका ने जापान पर 
प्राधिक दवाव डालता भी शुरू किया और प्मरीकी वेड़े का बहुत वड़ा भाग प्रशान्त 
सागर में भेज दिया गया । अगस्त १६४० में हवाई जहाजों के काम आने 
वाली अमेरिकन. गेसोलीन और अनेक प्रकार के मशीनी ओऔजारों का: जापान 
भेजा जाना बन्द कर दिया गया और झगले महीने में लोहे और.इसपात के टुकड़े 
को निर्यात भी बन्द कर दिया गया । २६ जुलाई १९४९१ को प्रेज़ीडेन्ट रूज़-' 
बेल्ट ने सरकारी श्रादेश द्वारा भ्रमेरिका में समस्त- जापानी सम्पत्ति को जब्त 
कर लिया । इससे. दों दिन पहले उन्होंने जापान से -फ्लांसीसी -हिन्द-चीनःकी 
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पटेस्थता का आदर करने को कहा था। परन्तु जापानी सेनाएं इस समृद्धिशाली 
उपनिवेश पर वरावर अधिकार जमाती गईं। १७ अगस्त १९४१ को चचिल 
के साथ एटलांटिक अ्रधिकार पत्र के सम्बन्ध में बातचीत करने के फौरन वाद 
प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट ने वाशिगटव स्थित जापानी राजदूत से यह साफ-साक कह 
दिया कि यदि जापान ने बल-ह्वारा या. बल का भय दिखाकर पड़ौसी- 
देशों पर सैनिक अधिकार जमाने की नीति जारी रखी तो अमेरिका उचित 
'भ्रधिकारों और स्वत्वों की रक्षा के लिए तत्काल ही झ्रावरयक कार्रवाई करने 
के लिए वाध्य हो जायगा........ ॥ 
वह तारीख शायद सबसे ज़्यादा संगीन थी । जापान का जहाजी बेड़ा 
डच और ब्रिटिश साम्राज्यों के बड़े-बड़े नये प्रदेशों को हड़पने को तैयार बैठा 
था । हिन्द-चीन पर जापानी अधिकार का रूज़वेल्ट की सरकार ने जो ज़बर- 
दस्त विरोध किया था उससे जापान समझ गया था कि यदि उसने किसी और 
देश पर विशेष रूप से बोनियो, सुमात्रा श्रोर मलाया सरीखे कच्चे माल के 
भण्डार और सेनिक महत्त्व के श्रदेशों पर श्राक्रमण किया तो उसकी अमेरिका 
में बड़ी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी । श्रमेरिका का रुख दिन-पर-दिन अब्रधिक 
लड़ाकू होता जा रहा था । 
प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट को श्राशा थो कि वह बातचीत द्वारा प्राक्रमरण रोक 
* सकेंगे। यह प्रयास प्रशंसनीय था । किन्तु उस समय अमरीका के समुद्री बेड़े भौर 
थल-सेना में जो कमजोरियां थीं, उनको ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता 
है कि प्रेज्िडेस्ट रूज्ववेल्ट ने श्रावश्यकता से अ्रधिक कूटनीतिज्ञता दिखलाई। 
'जो कुछ भी हो, इसका निर्णय तो इतिहास ही करेगा कि अमेरिका को दो- 
चार महीने पहले युद्ध में डालनें के लिए पल हार्वर का संकट मोल लेता उचित 
था अथवा नहीं । जापान के लिए यह सम्मव नहीं था कि वह अपनी विस्तार- 
नीति का तिलांजलि दिये बिना और बनन्‍्त में, चीन में प्राप्त किये गये सारे 
प्रदेशों को त्यागे विना रूजवेल्ट की माँगों को पूरा करता । जापानी सामाज्य- 
वांदी ध्पनें-आपको ऐसे शान्तिपूर्ण कार्य करते देखने की कल्पना नहों कर 
सकते थे। सन्‌ १९४१ में उन्होंने इंग्ल॑प्ड के ही सदृश एक महान्‌ सामाज्य 
स्थापित करने का बड़ा भ्रच्छा अवसर देखा । उनका विद्वास था कि वृहत्तर 
एशिया की चहारदींवारी में वे झजेय होंगे । 
भ्रत: जापान ने अमेरिका पर श्रचानक प्रहार कर उसकी जलसेना को 
पंगू चना देने का निश्चय किया और उस समय की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं 
समझा जब प्रमेरिका की सेनाएँ पहले से प्रधिक शस्व्र-सज्जित होकर स्वय॑ 
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रैँ 
युद्ध में प्रवेश करतीं । सन्‌ १९४१ की गर्भियों में वाशिंगटन में जो धातचीत 
चली थी उससे जापान को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि प्रमेरिका का 
युद्ध में प्रवेश करना झनिवाये हे। जापान चाहता था कि उस अवसर पर 
अमेरिका को किसी भयानक विपत्ति का सामता करना पड़ें। इसीलिए उसने 
प्ले बन्दरगाह पर अचानक आक्रमण किया । 
एक महान साम्राज्य को जीतने शौर बनाये रखने की लालसा से 
जापान ने बर्मा और (शायद) भारत, टिमोर श्लरीर (शायद) आस्ट्रेलिया 
फिलीपाइन, वेक शौर ग्वाम को घेरकर एक बृहद्‌ वृत्त बनाने का आयोजन 
किया । जापान को आशा थी कि इन दूरस्थ छावतियों से सहायता पाकर 
भौर उनके द्वारा रक्षित रहकर वह लम्बे-से-लम्बे धेरे का सामना कर 
सकेगा । उसे यह वात्त सूकी ही नहीं कि श्रमेरिका उस वृत्त को पहली 
ग्वाइलकनाल के निकट काटेगा, शौर फिर लेटे में उसे भंग करता हुआ भश्रन्त 
में ओकितावा में वह वृत्त के केन्द्र में जा घुसेगा और साथ-ही-साथ जापान 
पर भी उस समय तक बम, परमाणु-बम ओर गोले वरसाता रहेगा जब तक कि 
सम्राट हिरोहितो हार मानकर भात्म-समर्पण न कर दें । 
जापान ने रूस पर हिटलर के श्रोक्रमण का श्रर्थ यही मिकाला होगा कि' 
हिटलर ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने झौर उसे हराने में भ्रपनी असमर्थता स्वी- 
कार कर ली है । रूस पर आक्रमण करके हिठलर ने लड़ाई में श्रड़ंगा लगाना 
चाहा था। उसने सोचा कि रूस पर झ्धिकार करने के बाद जमेनी हराया नहीं 
जा सकेगा । उधर जापान के युद्ध में आजाने से ब्रिटिश और श्रमरीकी सेनाएं 
यूरोप और एशिया में बट जायंगी; जिससे जमेसी का वे हारना भौर भी 
निश्चित हो जायगा । इसके भ्रलावा उसने सोचा कि अपराजित जमंती ब्रिटेन 
और अमेरिका की इतना अधिक सेनाएं अपन में उलकाये रथ्षेगा कि वे जापान 
को कुचलने में समर्थ नहीं हो पायंगे । भ्रतः जरमन-युद्ध के ग्रनिश्चित काल तक 
रुके रहने का श्रर्थ यह था कि जापान का युद्ध भी अनिश्चित काल तक रुका 
रहता । 
रूस, यूरोप और प्रशान्त के क्षेत्रों पर घुरी राष्ट्रों का आधिपत्य होजाने 
से ब्रिटेन और श्रमेरिका की विजय रुक जाती । घुरी राष्ट्र समझते थे कि इन 
परिस्थितियों में वुरें-से-बुरा यही हो सकता है कि दोनों बराबर रहें | सम्भव है 
कि कुछ नाज़ियों और जापानियों ने अन्त में विजयी बनने के स्वप्न भी देखे हों। 
धुंरी देशों के इन अनुमानों में रूस भौर अमेरिका की शक्ति वास्तविकता 
से कम श्रांकी गई । 
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इंग्लैण्ड से वापस आने के बाद के महीनों में दिये गये अपने भाषणों में 
मेंनें वरावर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, रूस को अधिक सहायता देने और शान्ति 
की रूपरेखा तैयार करने की श्रावश्यकता पर जोर दिया । तब से में शात्ति पर 
ही जोर देता आये हूं । यद्यपि मुझे युद्ध से घुणा है, फिर भी में युद्ध के पक्ष में 
था, क्योंकि में वास्तविक शान्ति चाहता हूँ और जानता हूं कि जब तक शक्ति- 
शाली झ्राक्रमणकारी देश कमजोर और छोटे देशों को श्रपता शिकार बनाते रहेंगे 
तब तक संसार को वास्तविक शान्ति नसीब न होगी । 

१९४२ के वसन्‍्त में अमेरिका केपश्चिमी भागों का दौरा करते हुए 
मेंने जापानी हवाई झाक्रमण के सम्बन्ध में बहुत लोगों में दयनीय घबराहट 
देखी । कुछ लोगों की मांग यह थी कि हमारी सेनाएं श्रमेरिका की रक्षा के 
लिए अमेरिका में ही रहनी चाहिएं | घनी लोग सानफ्रांसिस्को, सीटल बादि 
शहरों को छोड़कर अरिजोना और नेवडा शअ्रादि सुरक्षित स्थानों में जा रहे थे । 
मेंने अपने श्रोताओं से कहा कि केवल ४ सेंट में में युद्धकाल के लिए झन्रु-बम 
से मृत्यु अथवा हानि के विरुद्ध किसी भी व्यक्षित का भारी रकम के लिए बीमा 
करा सकता हूं । ु 

सानफ्रांसिस्को के पत्रों ने मेरे १२ फ्रवरी को दिये गये एक भाषण 
का निम्नलिखित उद्धरण छापा था--युद्ध के भ्रन्तिम परिणाम (विजय) के 
सम्बन्ध में में श्राशावादी हूँ, किन्तु मुझे यह महसूस नहीं होता कि हम श्रभी 
युद्ध कर रहे हैं। युद्ध के लिए भ्रभी सेनिकों श्रोर कारखानों का ही संगठन हुआ 
हैं, नागरिकों का नहीं । नागरिकों को चाहिए कि वे सरकार के ऐसा फरते से 
पहले ही स्वयमेव अपने रहन-सहन के मान को घटा दें 7” 

यूरोपे में पड़ी हुई पुरानी श्रादत के अनुसार मेने जहाँ भी सम्भव हुप्मा 
कारखानों का निरीक्षण किया । -सीटल में मेंते एक वायुयांन बताते के कार- 
खाने में पूरा शक दिन लगाया । टकोमा झौर पोर्टलेंड में मेने जहाज्-मिर्माण के 
केन्द्रों को देखा । मेंने जो कुछ देखा वह उत्साह-वर्दधक था। ७ मार्च १९४२ 
को मेने “लेशन” पत्र में निम्नलिखित सम्बाद भेजा : “एक हो महीने में एक 
बहुत वड़े कारखाने में, जो शायद युद्ध का सबसे अधिक प्रभावशाली झ्ाघुनिक- 
शस्त्र तेंयार कर रहा है, उत्पादन में ७० प्रतिशत को वृद्धि हुई हूं ।” यह संकेत, 
जी उस समय आवश्यकतानुसार गोपनीय रखना पड़ा था, बोईंग फ्लोइंग फोर्ट्रेस 
फंक्टरी की झोर था । 

मेंने प्पनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था--पर्ल हार ने लोगों में जोश 
भर दिया है। कारखानों के कर्मचारी युद्ध-सम्बन्धी देनिक्त विज्ञप्तियों को पढ़ने 


हु 
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/कै-कारण यह सयक गये हे कि हर रोज़ वे जो काम' करतें हैं उसका प्रभाव 


युद्ध के मोचें पर पड़ता है ।” 

अलग-प्रलग काम करने वाले गोला-वारूद के कारखानों के व्यवस्था- 

पक्कों की भी यही प्रतिक्रिया थी । जब्र मैंने उनसे पुछा कि अ्रीपकी वया शिका- 

त हैं तो उन्होने उत्तर दिया--'“कागज; वाशिंगटन जानकारी चाहता हैं, 
स्टेट भी यही जानकारी चाहती हे, हल्के पद वाले और अधिक बातें जानना चाहते 
हैं, फिर वाशिंगटन का कोई और विभाग उन्हीं आंकड़ों के लिए तार भेजता 
है जो उसके पास वाले विभाग ने पहले ही इकट्ठे कर लिये हैं। यह सब 
अनतवरत रूप से. चलता रहता है ।” 

एक कारखाने में एक अफूसर ने एक वनती हुई इमारत की ओर इश्ञारा 
किया। वह बोला--“इसमें कई सौ पहलवान काम करेंगे और दफ्तरों की 
विलम्बकारी आदत से युद्ध लड़ेंगे ।” मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे 
में यह निश्चित रूप से पता लगा सकता कि यह शिकायत ठीक थी यानहीं। 
किन्तु इसमें संदेह नहीं कि केर्द्रोय और स्थानीय दफ्तरों में ऐसे अनेक बांतूनी 
प्रौर सवाल-जवाब करने वाले लोग थे जिनसे कारखाने वालों में क्रोध उत्पन्त ' 
होता था और उत्पादन-कार्य में रुकावट भी पड़ती थी । 

“अनुपस्थिति” सारे राष्ट्र के लिए सिर दर्द बत गई थी भौर इसके 
कारण कारखानेदारों को श्रमजीवियों की मार-धाड़ का अवसर भी अच्छा प्राप्त 
हुआ था. मेंने भिन्न-भिन्न श्रौद्योगिक केन्द्रों से कुछ श्रांकड़े इकटूठे किये थे-। 
अनुपस्थित रहने वालों में ग्रधिकतर बच्चों की माताएं थीं। रक्षा सम्बन्धी काम 
करने वाले बहुत से लोग दूर के प्रान्तों से श्राये हुए थे ।, भ्रगर कोई 
बच्चा बीमार पड़ जाता तो मां के काम पर चले जाने पर उसकी देख-रेख _ 
करने के लिए दादी, मौसी, भतीजी श्रादि कोई भी नहीं थी। जिनके पास रहने 
का स्थान नहीं था वे लोग स्वयं एक समस्या बन गये थे। घर, खाने-पीने की 
वस्तुओ्ों एवं फर्नीचर आदि की खोज में मजदूर श्रक्सर कामसे ग़रहाज्रि रहते थे। , 
अनुपस्थिति का एक कारण मजदूर लोगों का एकाएक सम्पन्न हो जाना भी था, 
जिसके. फलस्वरूप मदिरा-पान और फिजूलखर्ची फंल गई और युद्ध-कालीन 
विषमताओं से झ्राचरण में भी शिथिलता आगई । बड़े शहरों की सड़कों पर प्रातः- 
काल बिखरी हुई छ्विस्‍्की की खाली बोतलों को देखकर यह पता चल' जाता 
था कि उस दिन-युद्ध संबंधी कारखानों में बहुत से लोग श्रनुपस्थित रहे । 


. अनपस्थित रहने वाले व्यक्ति जान-बृूककर हानि पहुंचाना चाहते थे सोतो 


नहीं; वस्तुत: उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी । एक कारखाने में मज़ दूरनियों के 


ट 
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बच्चों के लिए शिक्षु-केन्द्र खोलते ही श्रनुपस्थिति बहुत कम हो गई थी । 
सब लोगों का ध्यान ऊँचे वेतनों पर था। मेने सैनिकों और धनी नाग- 


, रिकों को कहते सुना : “यदि युद्ध-क्षेत्रमें लड़ने वाला व्यक्ति २९ डालर प्रति 


क्र 


मास के पीछे २४ घंटे का नौकर बनकर अपने जीवन के लिए खतरा मोल छेता 
है, तो कारखानों में काम करने वालों को ४० यो ५० डालर प्रति सप्ताह क्‍यों 
दिये जाय॑ | मशीनों की खड़-खड़ाहठ और तेज दार्चो के प्रकाश के बीच मेने 
युद्ध का कार्य करने वोले मजदूरों से यह प्रश्त किया--पतलून पहने और लिप- 
स्टिक लगाये हुए एक सुन्दर लड़की ने उत्तर देते हुए कहा--'भगर हमारा 


मालिक लाखों कमाता है और सरकार द्वारा मुनाफाखोर घोषित किये जाने का 
खतरा उठाता है, ता में भी इतनी भ्रच्छी मजदूरी को क्‍यों न लूँ कि बढ़े हुए नये 


दामों पर अपनी श्रावश्यकता की चीज़े श्रासानी से खरीद सक्‌ ?” बोक उठाने 
की मशीन पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा :---“जब मालिक २१ डालर 
मासिक लेगा तो में भी इतना ही लगा” पास ही से एक और कारीगर ने 
चिल्लाकर कहां : “में छुट्टी के दिनों की तनख्वाह छोड़ दूं तो क्या वह 'मैका- 
थर के सिपाहियों के पल्‍ले पड़ेगी ? नहीं, वह तो कम्पनी के मालिकों की ही जेवों 
में जायगी ।” लड़ाई के दिनों में अमेरिका के लोगों में त्याग की दृष्टि से समा- 
नता नहीं थी । 

श्रमेरिका के पश्चिमी भाग के हुल्लड़वाजों की खूब बन भाई थी। 
उनमें से बहुतों का खयाल था कि वे श्रीमती रूजवेल्ट पर ग्राक्षेप करके या श्रमे- 
रिका में पंदा हुए जापानियों के श्रमरीकी बच्चों को देशनिकाल। देकर युद्ध जीत 
लेंगे। मेरी उन स्त्रियों से वातचीत हुई जिन्हें श्राशंका थी कि टूक चलानेवाले 
जापानी किसान सब्जियों में विष मिला देंगे। मुझे बताया गया कि तटवर्ती 
क्षेत्रों से जापानियों को हटा देना चाहिये; क्योंकि इस वात का भय था कि हवाई 
झ्राक्रमण से कुद्ध होकर अमेरिकावासी कहीं उन्हें मार न डालें। सनसनी फैलाने 
वाले- अखबारों ने पुकार उठाई कि सारे जापानी नज्रबन्द कर दिये जाय॑। 
इक्के-दुक्के हमलों की संख्या भी बढ़ती गई । कोई क्राइस्ट-जैसा व्यक्ति कैलि- 
फोनिया म कह सकता था--“'पहला पत्थर उसी को फेंकने दो जिसने अपने 
माता-पिता को चुन लिया हैं ।” 

कैलिफोनियां मेंलोग मुझे बड़े निरुत्साह-दिखाई दिये “दृर प्रव के 
विशेषज्ञों! ने भविष्यवाणी की थी कि हम “जापानियों को तीन सप्ताह में मार 


के 


गिरायेंगे।” जब नागरिकों को पता लग गया कि यह भविष्यवाणी कितनो मर्खता- 


रच 


पूर्ण थी तो उनमें हास्यास्पद प्रात्मानिमान के बदले भ्रवावश्यक निराशावाद 
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की भावना जाग उठो। रा 

फिर भी, उत्पादन लगातार वढ़ रहा था । मैंने ३ मार्च को 
मिल्वीकी में एक भाषण देते हुए कहा :-- अमेरिका की मोटर श्रव चलने 
लगी हैं ।” मेंने इस वात का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया कि हम जिस शान्ति 
की स्वापनों करेंगे वह “प्रतिकारात्मक होगी दण्डात्मक नहीं ।” मैंने आगे चल- 
कर यह भी कहा: “सच्चा जनतंत्र ही शान्ति का एकमात्र मार्ग हैं, कितु इसका 
आंज तक किसी भी महान युद्ध के बाद प्रयोग नहीं किया गया । | 

११ मार्च, १९४२ को सेंट पाल के एक डिस्पैच में मेरे भाषण का 
निम्बलिखित उद्धरण दिया गया--“यह जान छेते पर कि में इंग्लैंग्ड को 
पराजित नहीं कर सकता; हिटलर ने इंग्लैण्ड पर विजय पाने के बदले रूस 
पर प्लाक्ररण करना ठीक समझा............ । यह अब मित्रराष्ट्रों का काम है 
कि वे रूस को युद्ध में लगाये रखें | इच्छा से या बनिच्छा से श्रव स्टालिन इस 
युद्ध में 'फ्रिश्तों' की ओर से लड़ रहा हैं और अगर “फ्रिब्ते! जीवित रहना 
चाहते हँ तो उन्हें चाहिए कि वे युद्ध में कूद पड़ें और रूस की सहायता करें ।. 
रूस को सहायता, बघिक सहायता की झ्रावश्यकता होगी ॥” 

१४ मार्च को मेंने लूइसविले (केंटकी) में एक सार्वजनिक सभा में 
कहा थधा--“हूस इस युद्ध का मुख्य आधार है श्लोर भारत शान्ति का' प्रतीक 
हैँ ।” मेने यह भी कहा कि यद्यपि इस समय लाल-सेना वे हिंटडलर को रोक 
लिया हूँ फिर भी उसमें अभी लड़ने की पर्याप्त शक्ति शेष हैँ । 

इस बीच दूर पूरव में जापानी तेजी से झोगे बढ़ रहे थे । इस पर 
झपना मत प्रकट करते हुए मेने कहा--“'वर्मा और मलाया के हमारे हाथों से 
निकल जाने का एक कारण तो श्रस्त-शस्त की कमी थी और दूसरा अंग्रेजों 
की साम्राज्यवाद सम्बन्धी प्रतिगामी विचार-धारा। ब्विटेव की कमजोरी का 
कारण यह ह कि वौद्धिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार आधुनिक समय से एक 
पीढ़ी पीछे है । चचिल के व्यक्तित्व में सभी शताब्दियों का सम्मिश्रण विद्यमान 
हैं सिवा बीसवीं सदी के ।” मेंने अमेरिकन सरकार से आग्रह किया कि वह 
भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता दे । कारण, “हो सकता है हम 
युद्ध तो जीत लें, कितु शाम्ति हमारे हाथ से निकल जाय। में इस वात को 
उठती हुई सभ्यता के लिए एक लांछन समझता हूं कि प्रत्येक देश में लोगों 
को शात्ति के प्रति सन्देह है और उन्हें आशंका है कि झान्ति चिरस्थायी नहीं 
होगा । वर्साई की सन्वि में उन बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और झाधिक 
समस्याओं को नहीं सुलकाया गया जिनके कारण युद्ध उत्पन्न हुआ था। इसी 
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प्रकार की सन्धि हम भव भी स्थापित कद सकते हैं, किन्तु यदि हम ऐसा करेंगे 
तो, हमें एक और यद्ध लड़ना पड़ेगा ।” 

रूसी सेना उस समय जर्मनी द्वारा हड़पी गई रूसी भूमि का पाँचवाँ 
भाग ही मुक्त कर पाई थी । फिर भी शअ्रमेरिका में रूस के प्रति भय की 
भावना बढ़ती जा रही थी । न्यूयार्क के पी० एम० नामक पत्र ने मुझसे “क्या 
अमेरिका के लिए विजयी रूस से डरने का कोई कारण हो सकता है” शीर्षक 
कछेख लिखने को कहा | उस लेख का परिचय कराते हुए फ्रीडम हाऊस के 
सभापति ह॒वँर्ट आगर ने लिखा था---'कुछ अमेरिकन यह गुप्त रूप से चाहते 
हैं कि रूस हार जाय, या, कम-से-कम, झूसी-जर्मन मोर्चे पर युद्ध लम्बा 
पड़ जाय । 

मेने “पी० एम०” के २७ अप्रैल १९४२ वाले शअ्रंक में लिखा : "विजयी 
रूस से श्रमेरिका को क्‍या डर हो सकता हैं ? कम्युनिस्ट-क्रान्ति का ? यह 
खयाल हास्यास्पद है । अमेरिका के कम्युनिस्ट मुट्ठी भर हैं और घृणा की दृष्टि 
'से देखे जाते हैं । जब उन्होंने प्रजातंत्री स्पेत के सहायतार्थ कुछ किया था तव 
उनका प्रभाव पड़ा था, या अब जब वे पूजीवादी अमेरिका की रक्षा और 
रूस को सहायता पहुँचाने के लिए प्रयोस करते हैं तो उनका थोड़ा-बहुत प्रभाव 
दिल्ाई देता हैं। किन्तु यदि वे भ्रमेरिकन सरकार को उलटने का प्रयत्न करें 
तो वे एक रेजिमेंट भी नहीं जुटा पायेंगे" यदि क्रान्ति का भय नहीं तो क्या 
रूस द्वारा आक्रमण का भय हूँ ? क्‍या विजय प्राप्त करते के बाद रूस अमेरिका 
पर'आक्रमण कर सकता हैं ? यह एक मज्ञाक की-सी वात मालूम देती है... 
रूस के प्रति भय की भावना उभारने के वजाय, हमें इस बात पर जोर देना 
चाहिए कि हिटलर को (भोर इसलिए जापान को भी )पराजित करने में श्रभी 
तक सबसे अधिक सहायता रूस ने दी हैँ | हमारा ध्येय रूस को मधिक मजबूत 
बनाना होना चाहिए....।” 

मेंते इस लेख के अंत में दो शब्द चेतावनों के रूप में भी लिखे, किन्तु 
“पी० एम०” ने उसे छापा नहीं ) उसने मेरा केवल यह वाक्य प्रकाशित 
किया:---बहुत कुछ इस वात पर निर्भर होगा कि युद्ध समाप्त होने पर हमारी 
ओर रूस की कैसी मनोदशा है।” इसके बाद के जो तीन वाक्य निकाल दिये गये 
थे, वे ये थे--“अ्गर हम साम्राज्य स्थापित करना या दूसरेदेशों को हड़पना या 
सारे संसार में एक मात्र एंग्लो-प्रमेरिकन नेतृत्व का ही कंडा फहराना चाहेंगे 
तो दूसरे देश हमारा उतना ही विरोध करेंगे जितना दावद हम रूस का करें 
यदि उसकी युद्धोत्तर नीति दूत्तरे देशों को हड़पने की हो । रुस अपनी सीमाप्रों 
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के भीतर बलात्‌ दूंसरे राष्ट्रों को खपाकर अपने को सुरक्षित तहीं संमर्क सकता; 
ठीक वैसे ही जैसे हम ब्रिटिश, डच औरं फ्रांसीसी साम्राज्यों:का-सिरदर्द मोल 
लेकर अपने को सुरक्षित नहीं समक सकते । ऐसी क्रारंवाई का परिणाम श्रधिक 
कष्ट भ्रौर श्रधिक युद्ध ही हो सकता है ।” 

पता नहीं, ये पंक्तियां किसने निकालीं ! मूर्ख लोग समभते हैँ कि किसी 
समस्या को हल करने का तरीका उसे छिपाना और उसकी श्रवहेलना करना 
है। श्रसल में वाशिगटन के उच्चाधिकारियों में रूस की यूद्धोत्तर नीति के 
सम्बन्ध में चिता दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। ह्वाइट हांउस को ,पता 
लगा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ईडन से “बातचीत के दौरान में स्टॉलिन ने यह 
घोषणा की कि वह वाल्टिक राष्ट्रों और पूर्वी पोल॑ण्ड को रूस में मिलानों चाहते 
हैं । अ्रमेरिका के लंदन-स्थित राजदूत जॉन जी० विनेंट ने, जिनसे इंग्लैंग्ड में 
मेरी कई वार घनिष्ठता के साथ बातचीत हुई, मुझे २५ अप्रैल को न्यूयार्क के 
रूज़वेल्ट होटल के अपने कमरे में त्रिलकुल गुप्त रूप से वतायां कि रूस कर्जन 
लाइन तक की समस्त पोलिश भूमि को अपने में मिला लेगा, किन्तु 'रूजवेल्ट 
युद्ध-काल में इस प्रकार के सीमा-परिवर्तन नहीं चाहते। इस का मतलब यहं था 
कि अमेरिका रूस की विस्तार-तीति का विरोध करने को तैयार था ? मित्र- 
राष्ट्र, जो युद्ध में विजबव के लिए एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, युद्ध के 
वाद लाभ उठाने के लिए चालें चल रहे थे | 

श्राकसफोर्ड विश्वविद्यालय की श्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों की परिषद्‌ (रायल 
इंस्टीट्यूट श्रॉव इन्टरनेशनल श्रफेयर्ज ) में मेंने १९४१ में अपने इंग्ल॑ण्ड-प्रवोस 
के समय एक भाषण विया था। उस समय पेरिस-शान्ति-सम्मेलन के एक 
सुयोग्य इतिहासज्ञ ने मुझसे कहा था--“युद्ध के बाद इंग्लैण्ड श्रमेरिका का छोटा 
साभीदार वन जायगा, किन्तु मुझे इसकी चिस्ता नहीं ।” रायल इंस्टीट्यूट में 
काम करने वाले उनके दो सहयोगी भी उनसे सहमत थे । उनमें से एक ने 
कहा --“अमेरिका और रूस के बीच ब्रिटेन मध्यस्थ का काम करेगा।” दूसरे 
ने राय दी कि शायद प्रनुदारदल वाला ब्रिटेन यप्ट्रवादी रूस से गठबन्धन 
कर ले, जिसके परिणाम-स्वरूप यूरोप दो हिस्सों में वेट जायगा | इस पर इति- 
हासज्ञ ने कहा--“ किन्तु यूरोप में रूस के साथ हम अकेले शायद सुखी न रहें।” 

जब मेंने अ्रमेरिका के विदेश विभाग के एक श्रधिकारी से इस बातचीत 
का उल्लेख किया तो उसने इतना ही कहां--“'युद्ध के बाद श्रमेरिका रूस से 
कम शक्तिशाली नहीं होगा ।” १९४२ में मित्र-राष्ट्रों की विजय आरम्भ तो 
नहीं. हुई थी कितु श्रमेरिका की बढ़ती हुईं शक्ति श्रौर रूस की दूसरे देशों को 
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हड़पने की प्रत्यक्ष लालसा के कारण तीन महान्‌ राष्ट्रों में युद्धोत्तर दलवन्दी की 
सम्भावना पर श्रच्छे खासे वादविवाद होने लगे थे । है 
अमेरिका और पेताँ-कालीन फ्रांस का संबंध भी काफी वांदविवाद का 
विषय- वन गया था । मेने वाशिंगटन में एक कूटनीतिज्ञसे कहा--'देश भर का 
अमण करने से मुझे पता चला हैँ कि हमारे नवयुवक खुशी-खुशी सेना में भरती 
हो रहे हैं; वे अच्छा काम करेंगे। किन्तु प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, इसीलिए 
उनमें उत्साह नहीं है। उनमें से बहुत ही कम इस बात को जानते हैं कि यह 
लड़ाई क्‍यों लड़ी जा रही है। लोगों की समझ में नहीं आता कि हिटलर को 
सहयोग देने वाली विची (फ्रांत) सरकार से हमारी मित्रता क्यों है ? 'हम क्यों 
लड़ रहे हैं! यह प्रश्न प्रायः सभी जगह पूछा जाता है। यदि हम फ्रांस की विची 
सरकार से नाता तोड़ लें और फ्रांस, स्पेन तथा भारत के प्रति स्पप्ट रूप से 
फाशिस्ट-विरोधी नीति ग्रहण करें, तो हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो जायंगे शौर जन- 
साधारण को विश्वास हो जायगा कि रूज़वेल्ट और चचिल ने ऐटलांटिक अ्रधि- 
कार-पत्र में जो कुछ लिखा हैँ वही उनका करने का इरादा भी हूँ ।” 
भ्रमेरिका के शासनाधिकारी यह जानते थे कि श्रमेरिका की फ्रांस-संवंधी 
नीति से जनता चिढ़ी हुई है। प्रवक्‍ता यह स्वीकार करते थे कि श्र फ्रांसीसी 
समुद्री बेड़े जमेनी के हाथों में पड़ने का खतरा नहीं रहा । पहले वे इसी बेड़े 
के भविष्य के संबंध में चिन्ता प्रकट कर विची सरकार के प्रति श्रपनोी नीति 
का समर्थन करते थे । “किन्तु मान लीजिये हम फ्रांस की भूमि से श्राक्रमण 
करना चाहते हैँ और ब्रह्ां हमारे एजेंटों के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क हैँ,तव क्या हमें उन 
सम्पर्कों को नष्ट होने देना चाहिए ?” यह बात रूजवेल्ट के एक सलाहकार ने 
मुझसे वाशिगटन नें सन्‌ १९४२ के वसन्‍्त-काल में पूछी । 
राजदूत विनेंट ने मुझे बताया कि ब्रिटिश सरकार को, जिसका फ्रांस की 
पेताँ-स रकार से कोई संबंध नहीं था, यह भ्राशा थी कि हम फ्राँस से अपने 
संबंध बनाये रखेंगे। 
किसी भी देश के विदेश विभाग की मनोवृत्ति का पता इस वात से 
लगता है कि उसके प्रविकौरियों को यह खयाल बना रहता है कि वे दूसरे देप्यों 
के सांध संबंध बनाये रखने झौर सुधारने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त 
करने के “कारवार” में लगे हुए हैें।(ऐसा ही मेने उन्हें कई बार कहते सुना है) 
यही कारण है कि जब किसी देश से संवंब-विच्छेद का प्रस्ताव झाता हूँ तो 
कूटनीतिज्ञ उसका तीव्रता से विरोध करते हैं श्रोर उस समय वे सिद्धान्तों की 
चिंता नहीं करते और न यही ध्यान रखते हूँ कि उसका जनता की . वेतिकता 
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पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 

पल हीबंर के धक्के से धीरे-धीरे सम्हलते हुए श्रमेरिका के विचारशील 
व्यक्तियों ने सन्‌ १९४२ में यह सोचना झ्रारंभ किया कि ब्राखिर यह युद्ध 
लड़ा किसलिए जा रहा हैँ । जापान, जमंनी और इटली को पराजित करने के 
लिए ? निश्चय हो । कितु, क्या इतना ही काफी हैं ? विजय के बाद क्‍या 
होगा ? 

अमेरिका की सबसे बड़ी श्रदालत के सहकारी न्यायाधीश, फेलिक्स 
फ्रेकफर्टर के सामने मेने श्रमेरिकन जनमत के संबंध में प्रपनी राय संक्षेप में 
इस प्रकार प्रकट की-- देश युद्ध का भ्र्थं समझते के लिए अ्रटकलें लगा 
रहा है । अन्त में श्रमेरिका को आदर्शवोदी शान्ति श्रौर सामाज्यवाद में से 
किस एक वात को श्रपनाना पड़ेगा । जब जनता को हमारी महान्‌ शक्ति का 
पता चल जायगा तो सम्भव हूँ वह नवीन प्रदेशों पर श्रधिकार करना चाहे । 
रूस की विस्तार नीति के कारण मुझे एक चिन्ता यह भी है कि कहीं ऐसा न 
हो कि हम भी उसी मार्ग का अनुसरण करने की ठान बैठें | दूसरा रास्ता यह 
हैक्षि हम प्रभाव के सभी केन्द्रों, साम्राज्यों प्रौर उच्च व्यापारिक मूल्यों के 
सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से फाशिस्ट विरोधी नीति ग्रहण करें श्रौर एटलांटिक 
सविकरार-पत्र का ईमानदारी के साथ पालन करें। यही कारण हैँ कि फाशिस्ट 
समर्थक विचा सरकार से हमारा सम्बन्ध बनाये रखना लोगों को अखरता है 
श्रौर उन्हें भारत से दिलचस्पी होती हैं ।” (इस पर जस्टिस फ्रंकफटेर ने क्‍या 
कहा यह बतलाने की मूक स्वतंत्रता नहीं ।) 

उन दिनों भारत के समाचार पहले पृष्ठ पर छपा करते थे । जापान 
वर्मा में प्रवेश कर चुका था । जर्मनों के तुर्की पर श्राकुमण करने व मिस को 
जीतलेने की भी सम्भावना थी । युद्ध को जीतने का घुरीराष्ट्रों के लिए एक ही 

- तरीका था और वह यह कि एशिया में किसी स्थान पर सम्भवतः भारत में 

जर्मन भ्रौर जापानी सेनाएं एक दूसरे से आ मिलें । भारत में राजनीतिक 
आन्दोलन जोरों पर था | प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने युद्ध के भूतपूर्व सहकारी मंत्री 
कर्नल लुई जॉनसन को श्रपने विशेष दूत के रूप में नई दिल्‍ली भेजा था । 
ब्रिटिश सरकार ने भी सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, जो पहले मास्को में ब्रिटिश राज- 
दूत थे भ्ौर भ्रव ब्रिठिश मंत्रिमण्डल में हैं, लिखित प्रस्ताव देकर भारत भेजा 
था। भारत के सभी दलों ने इन प्रस्तावों को दुकरा दिया था । भ्रब क्या 
होगा ? क्या जापान भारत पर श्राक्रमण करेगा ? क्‍या हिटलर निकट पूरब में 
घुस पड़ेगा ! 
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वृहस्पतिवार २२ श्रप्रैल को मेंने श्री समनर वेल्स से कहां कि में भारत 
जाना चाहता हूँ । उन्होंने अपने पैड पर पेंसिल से कुछ लिखा और ठीक एके 
सप्ताह बाद मुझे न्यूयाके में टेलीफोन द्वारा वताया--“अगर आप तीन दिन के 
भीतर-भीतर टीका आदि लगवाकर अपनी तेबारी कर हें तो रविवार की 
न्यूयार्क से जानेवाले वांयुयान में श्रापको जगह मिल सकती हैं ।” मेने इस पर 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और पासपोर्ट माँगा । उन्होंने पासपोर्ट उसी शाम को 
डाक द्वारा भेजने का वादा किया, जो अगले दिन सवेरे मुझे मिल गया । में 
व्यर्थ के सवालों, आवेदन-पत्रों श्लीर दफ्तरों की झिक-भिक से बच गया। मेंने 
तुरन्त ही हैजे, टाईफाईड, पीतज्वर, चेचक आदि के टीके लगवा लिये, औौर 
सोमवार ३ मई को हवाई जहाज से रवाना हो गया । (उसी दिन मेरे दोनों 
बेटों का जन्मदिन था!।) मंने बहुत्त प्रमोद और मनोरंजन की आशा की थी, 
कितु मेरे पास जितना समय था उसको दृष्टि में रखत्ते हुए मेरी आशाएं कम 
पूरी हुईं । 


भारत की ओर 


वायुयान में ५० व्यक्ति थे | इनमें कुछ तो अमेरिका के इंजीनियर थे; 
जो भारत में बवरक के उत्पादन को बढ़ाने जा रहे थे-जिसकी अमेरिका को 
युद्ध-कार्य के लिए आवश्यकता थी । इनके झलावा अमेरिकन अफसर थे जो चीन 
में चीनी हवाई-सेना को संगठित करने जारहे थे, और कुछ प्मेरिका के विदेश 
विभाग के कार्यकर्ता थे, जो मुहर बन्द डाक के थैले लिये हुए थे, जिनसे वे कभी 
जुदा नहीं होते थे । हमारे साथ एक अमेरिकन दम्पति भी था जो 
तीन साल पीत-ज्वर से युद्ध करने ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका जारहे थे । उसी विमान 
में एक पोलिश कूठनीतिज्ञ भी विराजमान थे जो मिसू और रूस के रास्ते चौन 
जारहे थे । म्यामी में हमारे साथ कई लैटिन-अमेरिकन और अमेरिकन सेनिकों 
का एक दल भी झा मिला जो झफ्रोका गोल्ड कोस्ट पर स्थित भ्रमेरिकन 
सैनिकों के लिए खजांची का काम करने जारहा था । 
अगले दिव सवेरे हमारा हवाई जहाज सान ज्वान ( पोर्टो रीको ) पर 
उतरा। मैने ठापू के गवर्नर रेक्सफर्ड जी० दगवेल को टेलीफोन किया जिनसे 
में पहले मास्को में मिला था । वह मेरे पास आये श्लौर हवाई जहाज के रवाना 
होने तक लगभग एक घंदा हम वातचीत करते रहे! प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने निजी 
परीक्षणों की घुन में ही घिद्दत्संघ में से ठगवेल को पोटों रीको का गवर्नेर 'नेशन 
के प्रवन्ध सम्पादक अर्नेस्ट ग्रूनिंग को अलास्का का गवर्नरझौर “च्यूरिपब्लिक 
के एक सम्पादक रावर्ट मार्स लोवेट को वर्जिन टापुप्नों का गवर्नर नियुक्त किया 
होगा | शायद इसके उत्तर में रूज़वेल्ट मुझसे कहते--“जो काम दूसरे करते हैं 
उसकी तो टीका टिप्पणी कर दी | झव झाप स्वयं उस काम को कीजिये और 
देखिये कि वह आपको कितना पसन्द बाता हे ।” में जानता हूं गूनिंग को अपना 
काम बहुत पसन्द था। सम्पादन या सिद्धांत निर्धारण का कार्य करने की बजाय 
- व्यावहारिक झासन कार्य करने के कारण टगवेल, य्रूनिंग और लोवेद कीं उदार 
विचार-बारा में कोई परिवर्तन नहीं ग्राया और वे अनुदा रदली नहीं बने । वास्तव 
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राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले दुराचारों के ज्ञान से और उन दूषित प्रभावों 
का पत्ता होने के कारण जो राजनीतिज्ञों पर प्रायः डाले जाते हैं, शासनसत्ता 
के प्रति उनका आलोचनापूर्ण दृष्टिकोण परिपुष्ठ होगया ।.., 

जब हमारा हवाई जहाज सुरिनम के ऊपर उड़ रहा था तो हम पोकर 
खेल रहे थे और उस डच उपनिवेश की रक्षा करने वाले अमेरिकन सिपाहियों के 
बारे में बातें कर रहे थे । सुरिनम में ऐसे घने जंगल हैं जिनके बीच से होकर 
गुद्धरना सम्भव नहीं । किन्तु ऊपर से ऐसा जान पड़ता था मांनो सुरिनम 
सैकड़ों मील लम्बा, साफ-सुथरा सुरक्षित जंगल है जिसमें कहीं-कहीं करने के 
किनारे फूंस की फोंपड़ियाँ वनी हुई हें और कहीं-कंहीं एक लाल छत के मकान 
के चारों तरफ, जो शायद एक जागीर है, बहुत-सी फ्ोंपड़ियों का एक घेरा-सा 
बना. हुआ है । वायुयान पर एक ब्राजीलियन भी था जिसने अमेरिकन हवाई 
सेना के लिए भ्रड्डों की खोज में सारा दक्षिणी भ्रमेरिका छान रखा था श्रौर 
जिस प्रदेश के ऊपर से हम जा रहे थे वह उसके जलथल के एक-एक भाग से 
परिचित था। उसने बताया कि वास्तव में जंगल बहुत साफ हूँ। उसमें घास फूंस 
कम है शोर जंगला जानवर बहुत कम हैं। चीते, जगौर, प्यूमा,जंगली विल्लियाँ 
श्रादि तो इक्के-दुक्के हैं; किन्तु जंगली पक्षी शौर छोटे-बड़े सांप अनगिनत हैं। 
यहाँ के बच्दर इतने छोटे होते हैं कि आसानी से प्रादमी की हथेली पर बैठ सकते 
है । बड़े-से-बड़े बन्दर दो फिट ऊंचे होते हैं । 

हमारे अगले पड़ाव बेलम (ब्राजील) का रास्ता झ्रभी ४५ मिनिट का 
शेष रह गया था कि हवाई जहाज की चार मोटरों में से एक वंद होगई। 
हवाई जहाज्ञ के तीन पंखों को स्थिर देखकर हमें वड्ढी चिता हुई किन्तु 
यात्रियों में से एक व्यक्ति, जो हवाई जहाजों की मरम्मत प्रादि करता घा, 
बोला कि यदि हवाई जहाज के दो ही मोटर काम करते हों तव भी वह ठीक 
से उत्तर सकता हैँ । हप पारा नदी पर उत्ते । उस समय वर्षा हो रही थी। 
गरम देशों की सन्ध्याकालीन अंधियारी में चालक का पथ-प्रदर्शन करने के लिए 
हवाई जहाज में जा सर्चलाइट लगा हुग्ना था उप्के प्रकाश में वर्षा की घाराएं 
घांदी जैसी हवेत दिखाई देती थीं। ह 

देलम में हम पांच दिन ठहरे। इस दीच में मोटर की मरम्मत भी हो 
गई । बेलम पारा राज्य की राजधानी हैं। वह भूमध्य रेखा से १०० मोल 
दक्षिण की ओर म्यित है, किन्तु मई में भो वहां गरमी न थी । रातें सुखद मोर 
ठंडी घीं श्ौर सोते समय चादर तथा कम्दल ओोढ़ना पड़ता था। वर्दहाँ सवेरे गरमी 
बढ़ने से पहले हो वादल छा जाते हैं घोर सूर्य को ढक लेते हैं । प्रायः दिन भर 
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हवा मन्द-मन्द चलती रहती है। दोपहर समाप्त होते-होते वर्षा का भय होने 
लगता है। जितने दिन हम वहां रहे हर रोज्ञ वर्षा हुई | इस पर जब मेने पूछा 
कि क्या यह बरसात का मौसम हैँ तो मुझे बताया गया कि “नहीं, बरसात तो 
जनवरी में झारम्भ होती है” । वह ता खूश्की का मौसम था । 

जिन कीड़ों-मकोड़ों को में श्रमजोनिया से श्रभिन्‍्त समझता था वे वहां 
देखने में नहीं भ्राये | बेलम में मुझे एक मच्छर भी दिखाई नहीं दिया । चिड़िया- 
घर में मेंने चींटियों को खाने वाले जानवर देखे पर चिड़ियाँ ग्नौर मविखयां वहां 
उतनी ही कम दिखाई दीं जितनी अमेरिका के शहरों में दिखाई देती हैं । वहां 
के पार्कों में उड़ने वाले और रेंगने वाले कीड़े भी नहीं'थे । 

जिस बात से मुभे सबसे अधिक आइचर्य हुआ वह थी वहां की प्राचीन 
झ्ौर गौरवपूर्ण सभ्यता । अज्ञानवश् में समका करता था कि वहां की बस्ती 
में बड़ी गरमी होगी और वांधों के सहारे खड़ो फूस की भोपड़ियां-ही-फोंप- 
डियां होंगी। पारा की नींव फ्रांसिस्को काल्डीरो कास्टीलो ब्रांको नामक पुर्तंगाल 
ताविक ने सन १६१४ में बड़े दिन से एक दिन पहले रखी थी! ( यह बात 
मुझे एक गाइड बुक से मालूम हुई जिसमें शहर का पुरा विवरण दिया हुआ्ना 
था ।) वहां एक बड़ा गिरजाघर है। पत्थर के कई छोटे-छोटे गिरजाघर है श्रौर 
बहुत से स्कूल तथा सार्वजनिक भवन। इसी चौड़ी सड़कों पर कार्ट हुए गोल पत्थर 
बिछे है गौर पगडंडियां सीमेंट की बना हैं। नगर में ट्रॉलियां श्रोर बसे भी चलतीं हैं । 
ज्यादातर सड़कों के दोनों तरफ घने वृक्ष हैं जिनकी ऊपर की पत्तियां एक दूसरे 
से मिल जाती हैं और उनके कारण छाया रहती है। वहां पौधे इतनी जल्दी झभौर 
श्रौर आसानी से उगते हें कि वृक्षों की छाल से ही कोंपलें फूट पड़ती हैं। 

हमबोल्ट, अगासीज भ्रौर मार्टीन्स आदि प्रसिद्ध पर्यकों ने अमेजन क्षेत्र 
में बेलम को ही अपने पर्यटन और ढ़ ढ़न्खोज के लिए केन्द्र बनाया था। बेलम 
प्रांजकल फोर्ड के रबड़ के बग्रीचों के लिए बन्दरगाह का काम करता हैं| ये 
बगीचे पारा नदी से ऊपर की ओर छः/सो मील दूरी पर हें । अमेरिका के वाइस- 
कौंसल, हार्ट के कथनानुसार इन व्ीचों में काम करने वाले अमेरिकन मजदूरों 
को बगीचों व जंगलों के बीच रहते हुए भी घर के सारे सुख उपलब्ध हैं। 

प्रमेजोनिया किसी समय रबड़ की जननी थी । किन्तु वहां रबड़ की खेती 
की ओर से बड़ी लापरवाही दिखाई गई । ब्राजीलियनों का कथन है कि रबड़ के 
बीज के. निर्यात पर कड़ा सरकारी प्रतिबन्ध होने पर भी “एक साहसी अंग्रेज” 
वहां से ७०,००० बीज ले भागा । ये बीज सबसे पहले लंदन के क्यू गार्डन में 
बोये गये और वहां से उख्ाड़कर पौधे मलाया, सुमात्रा, जावा, लंका धावि 
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स्थानों में व्यावसायिक दृष्टि से लमाये गये। झाज श्रमेरिकन पूंजीपतियों की 
सहायता से ब्राजील रबड़ के संसार में फिर पाँव जमाने की चेष्ठा कर रहा हैं। 

हजे श्र पैरा-टाइफाइड के जो टीके मुझे लगवाने रह गये थे उन्हें 
लगाने के लिए डा० प्रारलेण्डो लीमा श्राये । निकर पहने हुए ये कौन आदमी 
है”, उन्होंने मनोरंजन के भाव से पूछा । डाक्टर बढ़िया सफेद सूट और नेक- 
टाई आदि पहने हुए थे । वह उत्तरी अमेरिका के रहने वालों को विचित्र सम- 
मेते थे। बेलम में में निकर पहने हुए था भ्ौर न्यूयार्क में डा० लीमा ने मुझे 
श्रास्तीन ऊपर चढ़ाए हुए श्रौर जाकट उतारकर कन्धों पर रखे ले जाते हुए 
देखा था । पहले (दिन शाम को में होटल के खाने के कमरे में विना जाकठ के 
चला गया। हेड वेटर ने, जो सफेद श्रौर काला सूट पहने हुए था, नम्नता- 
पूवंक यह कहकर कि हम खाली कमीज पहने हुए लोगों के लिए खाता नहीं 
परसते, म॒भे वापस लोटा दिया। सभी लैटिन श्रमेरिकनों की भाँति ब्राजील- 
निवासी भी पोशाक आदि पर बहुत ध्यान देते हैं । 

डा० लीमा ने बताया कि वह रियो डि जैनरों के मेडिकल कॉलिज में 
पढ़े थे और उच्च-शिक्षा उन्होंने १९०८ में जमंनी में पाई थी। “प्राप इतने 
वृद्ध तो नहीं दिखाई देते”, सेंने कहा । 

“में ५७ वर्ष का हूँ” उन्होंने कहा । उनके वाल घने और काल थे । 
जब मेने ध्यानपूर्वक देखा कि उनका एक-भी बाल पका नहीं था तो उन्होंने कहा- 
"यह स्वाभाविक ही है क्‍योंकि में भूरी जाति का हूँ । में अंशंतः भारतीय हूँ,” 
उन्होंने ग॑ से कही, “हम रक्‍त का सम्मिश्रण करते हैं, गह भ्रच्छा होता है ।” 
वहाँ गलियों में हव्शियों जैसी मुखाकृति वाले श्वेत वर्ण के लोग और चीतनियों- 
जेसी आँखों के भूरे चेहरे वाले लोग आमतौर पर दिखाई देते हूँ। पुरतंगाल के 
झारम्मिक अधिवासी ब्राजील में उस समय पाये थे जब पुर्तंगाल भी दूर पूर4 
के अन्वेषण में व्यस्त था | वेलम में लम्बे आदमी प्रायः नहीं मिलते; ऐसे ही 
भरे वालों वाली स्त्रियाँ भी वहाँ कम हैं। स्त्रियां यहाँ हैंट नहीं पहनती । 

बेलम के भूमष्य रेखा के निकट होने से मुझे छूस की याद आ गई। 
इसका एफमात्र कारण यह वा कि मुझे प्रेजिडेंट ग्रहलियों वर्गाश्न का फोटो 
प्रत्येक स्थान पर टेगा हुप्रा मिला । सबसे प्रधिक वह फोटो दिखाई दिया. 
जिसमें वर्गास ग्रौर रूजवेत्द ह्वाइट हाउस में इकट्र भोजन कर रहे थे । 
पप्नेरिका से प्रच्छा सम्बन्ध होते के फारण मान-प्रतिप्ठा में वृद्धि होती हैं 
प्रौर प्रायः लैटिन अमेरिका के डिक्टेटरों की स्याति को प्रभेरिकन पूंदी प्रीर 
कृपा भाव के कारण घार चाँद सगे है । छितु इस बात से रियो डि जंनरों से 
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दक्षिण में रहने वालों के बीच श्रमेरिकनों की लोकप्रियता बढ़ी नहीं । 

दक्षिण श्रमेरिका के जिन फाशिस्ट डिक्टेटरों ने युद्ध जीतने में सहायता 
की उनका तो अमेरिकन सरकार ने सम्थन किया कितु जिन फाशिस्ट डिकटे- 
टरों ने युद्ध में सहायता नहीं की उनका उसने विरोध किया । इससे लैटिन की 
फाशिस्ट विरोधी शक्तियों की यह बारणा नहीं हुई कि उत्त री श्रमेरिका श्रधि- 
नायकवाद का विरोधी है । 

हमारा मरम्मत किया हुआ वायुयान बेलम से नेटाल पहुँचा जो कि 
ब्राजील से अ्फीका जाने का निकटतम हवाई अरड्ठा है। वहाँ से १४ घंटे की . 
साधारण उड़ान के बाद हम अंधमहासागर को पार कर लैगोस (नाइजीरिया) 
जा पहुँचे । इस ब्रिटिश उपतिवेश की आबादी २,१०,००,००० है | इन लोगों 
के बारे में हम लोग बहुत ही कम सोचते हैं | ये लोग तीन विभिन्‍न जांतियों 
के हैं भोर अ्लग-पलग भाषाएं बोलते है । हवाई भ्र्डे के पास एक केंटीन था 
जिसमें केवल गरम लेमोनेड मिलता था । इसमें तीनों जातियों का एक-एक 
बैरा था। ये एक दूसरे से टूटी-फूटी श्रंग्रेजी में बात करते थे । लैगोस से 
भ्रंग्रेशी के कई पत्र निकलते हूँ जिनमें एक समाजवादी दैनिक भी है। वहाँ में 
एक स्कूल में गया जिसका संचालन मिशनरी करते थे । उपमें पाँच-छः साल 
की गहरे चॉकलेटी रंग की लड़कियाँ, जिनके तार-जेसे बाल बीसियों कड़ी 
चोटियों में गुंथे हुए सूर्य की किरणों की तरह सीधे खड़े थे, श्रपती भाषा में 
यह वाक्य पढ़ना सीख रही थीं, “काइस्ट समृद्र की सतह पर चलता था ॥” 
वे मुझे स्वच्छ और आइचर्य-चकित-सी दीख पड़ीं । 

लैगोस में हम अमेरिका के फेरी कमान के सुपुर्दे कर दिये गये जिसने 
हम में से कुछ को दो घंटे सात मिनट में ५४० मील पार कर कानो के उत्तर 
में पहुँचा दिया गया । कानो एक मुस्लिम राज्य की रोजधानी है। यहाँ के भ्रमीर 
को अंग्रेजों से सहायता के रूप में एक मोटी रकम मिलती है श्लौर इसके बदले 
यह अंग्रेजों की इच्छानुसार काम करता हैँ श्ौर ऐसा ही श्रपनी प्रजा से भी 
कराता है । यहाँ के लोग अरबों से मिलते-जुलते है, और मेने ऊबड़-खाबड़ 
प्ररबी में उनसे कुछ बातें कीं | 
४ कानों में हम ब्रिटिश बारकों में सोये धोर अगले दिन सबेरे ५ बजे 
एक नये अ्रमेरिकन अड्डे से मैडुगुरी के लिए रवाना होगये। वहां हम सात बर्जे 
एंक और नये अमेरिकन हवाई भड्डे पर जा उतरे | यहाँ हम लोग, एक भयंकर 
झांधी में घिर गये और हमारे लिए आगे चलना असम्भव होगया | एक अफ- 
सर ने बताया कि हमें सारा दिन श्रौर सारी रात मैडुगुरी में ही बितानी होगी। 
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अफ्रीका के ऐसे वियावान जंगल में २४ घंटे गृजीरने के विचार से मुझे प्रस- 
न्तता नहीं हुईं। किन्तु विरोध करना निरथ्थंक था। हम एकढोली-ढालो वस में बँठ 
गये जो गहरे गड़ढों वाली सड़क पर से हिलती-हिलाती चलने लगी । जब कभी 
यह बावा आदम के समय की बस किसी बैलगाड़ी को जाने को जगह देने के 
लिए रुकती तो श्रमेरिका के १९-२० वर्षीय नौजवान उड़ाकों में से कोई एक, 
जिसे भ्रभी कॉलेज या विश्वविद्यालय से निकले दो-तीन महीने हुए थे, चिल्ला 
उठता; “जर्सी सिटी, भ्रव आगे टाइम्स स्ववेयर झायगो” या “अब सब लोग 
यूनियन स्टेशन पर पहुंच कर रहेंगे।” उत यूवकों ने स्वीकार किया कि उन्हें घर 
की याद सता रही है । 

हृव्शी स्त्री-पुरुष, जो करीव-करीब बिलकुल नंगे थे; कितु सिर पर भूस 
के लम्बे-चोड़े हैट ओढ़े हुए थे, भुलसती धूप में रुई के खेतों में काम कर रहे 
थे । हर वस्तु निम्न कोटि की और पुराने जमाने को जान पड़ती थी । वायुयात 
ने हमें बाबा श्रादम के युग में ले जा पठका था । 

फेरी कमान के मेहमानों के रूप में हम लोग कमान के कंम्प में ठहरे । 
कैम्प की सारी कोंपड़ियां नई थीं श्रौर लकड़ी की बनी हुई थीं। उनकी हरेक 
खिड़की में इकहरी जाली और हरेक दरवाजे पर दुहरी जाली लगी हुईं थी । 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रलग-प्रलण खाट थी जिस पर मच्छर-दानी टेंगी हुई 
थी । हर कमरे के साथ गुशलखाना था जिसमें ठंडे श्रीर गरम पानी के फब्बारे, 
प्रमेरिकत सावुन की बड़ी-बड़ी टिक्कियाँ, श्राधुनिक खूंगार की सामग्री, बिजली 
के उस्तरे के लिए प्लग, विजली की रोशनी, एक बड़ा रिफरिजरेटर धा, जिसमें 
उबले हुए वरफ के समान ठंडे पानी की भूरी बोतलें भरी थीं । जैसे ही बोतल 
खाली होती थी वैसे ही एक हव्शी बेरा उसे भर देता था । 

घंटी बजने पर हम लोग खाना खाने गये । हमारे हटते ही नोकरों मे 
कमरों में सब शोर फ्लिट छिड़कना शुरू किया ताकि भगर कोई मवखी या 
मच्छर ग्रन्दर झागया हो तो मर जाय। खाने के कमरे में अंधे रा-सा कर दिया गया 
था ओर वहाँ बिजली के पंखे चल रहे थे । एक भी मदखी कही नहीं थी । स्था- 
नीय बेरे, जो शायद उन्हीं दिनों जंगली क्षेत्रों से लाये गये ये, सफेद सूट पहने 
हुए थे और उनके हाथों पर सफेद सूती दस्ताने चढ़े हुएथे । वे नंगे पाँव खामोशी 
से आते-जांते थे और उन्होंने भोजन की टाइप की हुई एक सू दी लोगों में बी । 

झगले दिन सवेरे उत्ती भोजनालय में मेद्धों पर सफ़ेद मेजपोश ओर 
नपक्किन रखे हुए थे। “कार्न फ्लेक चाहिए या प्रादे का दलिया”, एक प्रमे- 
रिकन ह॒ब्शी वबेरे ने पूछा । मेरी दूसरी प्लेट झंडों फी थी। इसके वाद ये 
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के केक भ्रौर मदरखन और साथ में मुरव्या आया; श्रौर श्रन्त में मलाई औौर, 
चीनी वाली स्वादिष्ट काफी झाई । ये सब पदार्थ मैडुगूरी-जंसी उजाड़ भूमि में : 
मिले ! युद्ध जीतने के लिए अगर श्रमेरिकन नवयूवकों को घर से दूर जाना 
पड़ा, तो उन्हें श्रफ़ीका के जंगलों तक में इतना अधिक घर का-सा श्रानन्‍्द 
मिला जितना कोई भी हितेच्छु सरकार किसी के लिए जुटा सकती है। नाई- 
जीरिया से लेकर भारत तक सव फेरी कमानों का यही हाल था| 

जब कि जमंनी और इटली दक्षिणी यूरोप, भूमध्यसागर श्रौर उत्तरी 
प्रफीका के बहुत से भागों पर प्रधिकार किये हुए थे श्रौर प्रशान्त के द्वीपों भौर 
मलाया तथा वर्मा पर जापान का नियंत्रण था, हमारे लिए श्रमेरिका श्रौर इंग्लैंड 
से एक हो सुरक्षित हवाई रास्ता था--वह था मिस्र, तुर्की और रूस से होकर 
ईरान हिन्दुस्तान भ्रौर वहाँ से चीन । ४ 

इस रास्ते से उड़ने वाले हवाई जहाज सेना के जहाज थे और उनमें 
सुख -सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं थी । यात्री अलुमिनियम की गहरी सीटों 
पर बैठते थे और वायुयाव की हिलती हुई दीवाल” से पीठ लगा छेते थे। 
ग्रगर इस तरह बेठा-बंठा कोई थक जाता था तो वह नीचे फर्श पर बैठ सकता 
था, या सामान रखने की जगह पर जा सकता था जहाँ बन्दूकें आदि युद्ध-सामग्री 
पड़ी होती थी । मैड्गुरी से फ्रांसीसी भ्रफ़़ीका में लेक चेड तक और वहाँ से भुल- 
सते हुए सूडान में खारतूम तक हम रेतीले मरुस्थल और रेत की ऊंची चद्ठानों 
के ऊपर से उड़े । हमारा वायुयान ऊपर तक रबड़ के छोटे-छोटे ढायरों के 
वक्‍सों से भरा था । इस तरह के टायर हवाई जहाजों के पीछे के पहियों में लगे 
रहते हैं । ये दायर उधार-पढट्टा व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमेरिका से रूस जा रहे 
थे । कुछ बक्‍स रास्ते में ही खुल गये श्रोर हमें फुदकते हुए फर्श पर ठायरों के 
प्रन्दर बैठकर बड़ा श्रानन्द आया। में भारत के सम्बन्ध में शुस्टर और चिट 
की लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ता रहा । 

खारतूम से काहिरा में एक दूसरे वायुयान से गया, जिसके चालक सान 
एंजलो (टेक्सास) निवासी टी० एफ० कालिन्स श्रौर पेंसिल्वेनिया निवासी 
रेमण्ड वाइज (जूनियर) थे। उन्होंने कहा कि हम पूरे €०० मील की यात्रा 
बिना कहीं रुके एक उड़ान में पूरी कर लेंगे । यह बड़ी अ्रच्छी बात थी क्योंकि 
भमि पर उतरने का मतलब विलम्ब श्रौर भयानक गर्मी का सामना करना ही 
था| उड़ने से पहले वाइजु ने कहा--“काहिरा के आधे रास्ते में हमें वादी 
हाल्फ़ा में ठहरना है ! वहाँ अ्रस्पताल में एक भ्रमेरिकन सैनिक हैं जिसके पैसे 
खुतम होगये हैं; हम उसके लिए १५० डालर ले जा रहे हैं ।” वादी हाल्फ़ा 
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रेगिस्तान के बीच में है । वहाँ खजूर के वृक्षों का एक छोटा-सा भुण्ड श्र कुछ 
भोपड़ियाँ हैं । वहाँ सिर्फ एक भ्रमेरिकव था जो अपने घर से ११००० मील दूर 
बेठा हुमा था । हमने उसके लिए बहुत-सी पत्रिकाओं का भी बंडल वाँधकर 
तैयार कर लिया । 

काहिरा में सभी सभ्य सामग्रियां उपलब्ध थीं। हमें अपनी यात्रा में 
एक बढ़िया हाठल का कमरा, ठंडे पेय, स्नान के लिए ठव, स्वादिष्ठ भोजन 
और घूमने के लिए टेक्सती मिली । हमने विदेशी सम्बाद-दाताओ्रों श्रौर कूठ- 
नातिज्ञों से भेंट भी की । उन दिनों भ्रलेग्जेंडर कर्क, जिनसेमेरा परिचय पहले 
राम में और फिर मास्क्रों में हुआ था, मिश्र में अमेरिकन राजदतत था। नाझ्षती 
जनरल रोमेल से काहिरा भयभीत था | ब्रिटिश से निकों में वीरता तो थी किन्तु 
वे कमजोर थे | कके के मस्तिष्क में एक बात जमी हुई थी । 

ग्रमेरिका को इटलो पर अवश्य हमला करना चाहिए। कक को 
खयाल था कि ऐसा! करने से मिश्र और स्वेंज नहर की रक्षा हो जायगी और 
सारे यूरोपीय युद्ध का पासा पलट जायगा। कर्क बहुत ही धनवान है 
झौर जो उन्हें नहीं जानते वे उनकी गणना झ्ासानी से अमेरिका के राजसी 
कूटनोतिज्ञों में कर सकते हें । इसमें सन्देह नहीं कि मेहमानदारों की खूब धान 
के साथ खातिरदारी करने में उन्हें मजा श्राता हूँ । किन्तु उनकी वृद्धि बड़ी 
कुशाग्र हैं और वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को खूब समझते हैँ । उनमें बड़- 
प्पन का भ्रहंकार दिखाई देता हैँ श्रीर कभी-कभी वह बनते भी वड़े हैं। किन्तु 
वास्तव में उनमें यह भाव हैं नहीं | वह तो केवल उन सिद्धान्तों के लिए 
लड़ते हैं जिनमें उनका विश्वास हूँ | वह वरावर भ्राग्रह करते रहे कि हमें रूमा- 
निया के तैलक्षेत्रों पर वम-वर्षा करनी चाहिए । 

प्रसिद्ध शैफड स होटल में पहुंचने पर मेरी अपने पुराने मित्र मारिस 
हिंडसे से टक्कर होगई, जो तभी-तभी मास्को से श्रायें थे। उसके बांद हमारों 
भेंट कर्नल लुई जॉनसन से हुई, जिन्हें प्रेज्िडेन्ट रूजवेल्ट ने अपने विश्ञेप दूत 
के रूप में भारत भेजा था। उनके साथ इंडियानापोलिस के एक उद्योगपति 
कर्नेल भ्रार्थर डब्ल्यू० हेरिंगटन भी थे जो निकट पूरव में दीर्ध काल तक काम 
कर चकने के कारण उस प्रदेश से अच्छी तरह १रिचित थे। जॉनसन ने हेरिगटन 

का सहायता से भारतोय स्थिति का प्रष्ययन किया था प्रोर मार्च तथा बअप्रेल 

१६४२ में क्रिप्स-योजना संबंधी बातचीत की निकट से समाक्षा को यी। मे 
जॉनसन से उन दिलों मिला घा जब वह ममेरिका में युद्ध के उपमन्त्री थे। 


रद 


इस पद पर वह १९४० तक रहे। मुझे ग्राशा थी कि भारत में उनकी सहायता 


हा 
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से मुझे लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और जानकारी हासिल करने में 
सुविधा मिलेगी। किन्तु भारत के मौसम और जलवायु के कारण वह अस्वस्थ 
हो गये थे और इलांज के लिए अमेरिका वापस जा रहे थे । मुझे उनकी बातों 
से पता लगा कि भारत के अनुभवों ने उन्हें इस वात का विश्वास दिला दियां 
है कि भारत के शासन में परिवर्तत होना चाहिए । भारत के राष्ट्रीय नेता , 
जवाहरलाल नेहरू के संबन्ध में उन्होंव बड़े उत्साह और श्रादर की भावना 
से बातचीत की । 

पूरव जाने वाले वायूयान के लिए मुझे काहिरा में चार दिव तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी । में होटल के बारजे में एक अमेरिकत पत्रकार के साथ 
बैठ जाया करता था श्र हम झापस में बांतें किया करते थे । “प्रापको मालूम 
हैं कि यहाँ फरवरी में क्या हुआ था,” उसने पूछा। मेने कहा--“नहीं ।” 
रहस्यमय ढंग से और बहुत-सी इधर-उधर की बातों के वाद उसने चुपके से 
मेरे कान में कुछ कहा । अलंग्जेंडर कर्क ने मुझसे कहा कि काहिरा की फरवरी 
की घटनाओं का मुझे पत्ता लगाना चाहिए । मेरे द्वारा पुछने पर उन्होंने 
कुछ बातें बतलाईं श्ौर फिर विषय बदल दिया । इस प्रकार असंगत वाक्यों 
को जोड़कर में एक कहानी बनाने लगा । इस सम्बन्ध में काहिरा से कोई 
व्यवित कुछ नहीं लिख सकता था क्‍योंकि ब्रिटिश सेंसर इस सिलसिले में 
विशेष रूप से कड़ा था । मेरा इस वारे में कुछ लिखने का इरांदा नहीं था, 
किन्तु मुझे उत्सुकता थी भौर में बातें जानना चाहता था । इसलिए मेने 
ब्रिटिश राजदुत सर माइल्‍स लेम्पसन से, जो थुलथुले शरीर के एक हँसमुख 
व्यक्ति थे, मिलने का समय नियत किया । हमने चर्चा तो अनेक विषयों की 
की किन्तु गहराई के साथ किसी पर बातचीत नहीं की । श्रन्त में मेने कहाः-- 
“फ्रवरी की घटनाओं के सम्बन्ध में मुझे इतनी काफी जानकारी हो गई है 
कि में उसके बारे में इस विर्वास के साथ बातचीत कर सकता हूँ कि में जो 
कुछ जानता हूँ वह बिलकुल गलत नहीं है । फिर भी मेरी जानकारी के कुछ 
श्रृंश गुलत और प्रपर्याप्त अवश्य होंगे ।” लैम्पसन ने कहा कि तुम जो कुछ 
जानते हो वह बताओ । मेंने बता दिया और उसने उस पर टीका-टिप्पणी 
की । घटनाएँ ये थीं--फर्वरी, १९४२ में ब्रिटिश सरकार ओर मिस्‌ के शाह 
फारूक के श्रापसी सम्बन्ध बहुत अ्रधिक बिगड़ गये थे | शाह को कोई मुश्किल 
से ही युद्ध भौर अंग्रेजों का समर्थक कह सकता था। सम्भवतः घुरीराष्ट्रों के प्रति 
उनके मन में कुछ सहानुभूति भी थी | इसका कारण यह नहीं था कि शाह को 
इटैलियनों श्रथवा जर्मनों से प्रेम था, वल्कि उन्होंने शायद यह सोचा हो कि 
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श्रगर प्रंग्रेज हार जायंगे तो मित्न को ओर भी अधिक स्वतेंग्रेत्ता मिल ज़ायगी । 
जब ब्रिटिश सरकार ने यह माँग की कि क्राहिरा-स्थित विची-मंत्री से गोपनीय 
संदेश भेजने की सुविधायें वापस ले ली जाय॑ तो मामला एकदम बहुत गंभीर 
ही गया । यह सन्देह किया जाता था कि विदची-मंत्री ब्रिटिश संनिक गतिविधि 
के बारे में पेतां की सरकार को गोपनीय सूचनाएं भेजते हैं | स्वभावत: ये बाते 
पेतां सरकार से जम॑नों को मालूम हो जाती थीं। शाह ने विची-मंत्री से इन 
सुधिधाओं को वापस लेने से इंकार कर दिया था । इसलिए सर माइल्स्त 
लैम्पमसन और ले० जनरल रावर्ट जी० स्टोन ने शाह से भेंट करने की श्राज्ञा 
मांगी । नियत दिन को ब्रिटिश टेंकों और सेनिकों ने शाह के महल को घेर 
लिया । तब लैम्पसन और स्टोन शाह के कमरे में घुसे | प्रत्येक व्यक्ति सौभन्य 
झौर शिष्टाचार के साथ बातें कर रहा था | अंग्रेजों ने सुझाव पेश किया कि 
शाह महोदय के लिए हवाई भ्र्ड पर एक वायूयान तंयार है जो उन्हें बहुत 
दूर एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहां वह चिर-काल तक रह सकेंगे--- 
कितु ये सब बातें तब होतीं जब वह विची के राजदूत के सम्बन्ध में एक भ्राज्ञा 
जारी करने को तैयार न होते झौर अपना प्रधान-मन्त्री न बदलते । शाह ने ये 
बातें स्वीकार कर लीं । 

नाजियों ने काहिरा पर बम नहीं वरसाये। मिल्नी लोग पहले जैसी 
चहल-पहल के साथ जीवन-यापन करते रहे । युद्ध से उन्होंने खूब लाभ उठाया । 

२१ मई १९४२ को में काहिरा से चल पड़ा । मेरा हवाई जहाज स्वेज 
नहर भौर दक्षिणी फिलस्तीन के राफा प्रदेश के ऊपर से उड़ा जहाँ पर में 
१९१९ में ब्विटिश सँनिक के रूप में कई महीने रह चुका था | इसके बाद वह 
हवाई जहाज गाजा, जो अब युद्ध के कारण बहुत फंल गया हैं, हरे समुद्र के 
तट पर स्थित सफेद यहुदी नगर तेल-अवीव शोर जूडिया की खुश्क पहाड़ियों के 
ऊपर उड़ता हुम्ना बग़दाद के पास हवानिय पहुंचा | इस यात्रा में हमें ४॥ घंटे 
लगे । ईराकी सिपाहियों ने हमें हवाई झड्डे के पास वह पहाड़ी दिखाई जिस 
पर १९४१ में रशीदअली की विद्रोही सेना ने श्रंग्रेजों से लड़ते समय मोर्चा 
जमाया था । 

भोजनालय में खाना खाने के बाद दो घंटे में हम बसरा जा पहुँचे । 
यहाँ यूफ़रेटीज ओर टाइग्रिस नदियां मिलकर शत्त-अल-अरब नामक नदी वन 
जाती हैं, जो होटल के वाहर वागों के साथ-साथ घीरे-घोरे बहती है । होटल 
एयर-कंडीशंड हैं। पंखे एक मिनिट के लिए भी बन्द नहीं हुए । सोते समय 
मैंने कोई चादर नहीं झोढो झोर सारी रात पस्तीना पों्वा रहा । बसरा की 
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तुलना में अफ्रीका ठण्डा है । 

बसरा के पास उधार-पट्टे का सामान लाने ले जाने के लिए एक रूसियों 
का हवाई श्रहु। था थहाँ हवाई जहाज और रबड़ के टायर अड्डे पर उतार दिये: 
गये। वहाँ से हम शरजा चले गये, जो अरब के स्वतंत्र प्रदेश प्रोमन में हैं । यहाँ 
कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ और कहीं समृद्र | शरजा में हम ब्रिटिय हवाई 
कम्पनी के होटल में सोये | श्रगले दिन प्रातः छःबजे ७४० मील दूर प्रायः सारे' 
रास्ते समुद्र के ऊपर से उड़कर हम भारत के पूर्वी द्वार कराची में पहुँच गये । 
हम एक अमेरिकन हवाई श्रडडे पर उत्तरे, वहाँ के सभी कमंचारी अमेरिकन थे । 
यह श्रड्डा अ्रमेरिका के बड़े हवाई भ्रड्डों ज॑सां ही था, जहाँ प्रमेरिकनों की 
बेतकल्लुफी से चित्त प्रसन्‍त हांगय। | किसी ने मुझसे पास-पोर्ट तक के लिए नहीं 
पूछा । मेंने वहाँ के इंचार्ज कर्नल मेसन से पूछा--“नई दिल्‍ली के लिए जहांज़ 
अब कवर दिलवाइयेगा ।” "तीस मिनट में” उन्होंने उत्तर दिया। मेने केटीन 
से सीले बिस्कुरों का एक डिव्ब्रा ख़रीदां और हवाई जहाज पर जा चढ़ा । 
२३ मई की शाम को- में अपने निश्वित स्थान भारत की राजधानी नई दिल्‍ली 
में जा पहुँचा । 


पूरब ्रोर पश्चिम का मेल 


पूरब में एक ओर वो हाथी पर चढ़ने वाले महाराजों की चमक-दमक 
है और दूसरी ओर किसान की भोंपड़ी की जघन्य दरिद्रता; एक भ्रोर 
शेरों का शिकार, तो दूसरी श्रोर रोटी के लिए दोड़-घूप, एक ओर आाकपंक 
रंगों के वस्त्र और दूसरी ओर जीवन का फीकापन । पुरव एक रहस्य हूँ, एक 
महान्‌ पड़यंत्र, एक रोमांस, एक भयानक भूखमरी--भश्रस॒ह्य जीवन-भार प्रौर 
असामयिक मृत्यु । पूरव में प्रकृत्ति की रहस्यपूर्ण सुन्दरता भौर जीवन की स्पष्ट 
कुरूपता दोनों ही का समान रूप से दिग्दर्शन होता है । 

पश्चिम जीवन का सुख लेता है भ्रौर पूरव जीवन का प्र्थ समझने के 
लिए भठकता फिरता हूँ | पश्चिम की गति उन्मादपूर्ण है । पूरव धैर्य के साथ 
प्रतीक्षा करता हैं। पश्चिम नवीन की खोज में प्रयत्नशील है और पुरातन को 
आूंगार का हेतु मात्र मानता है । पूरव पुरातन से अभिन्‍न हैं पश्चिम पढ़ता अधिक 
हैं और सोचता कम है । पूरव पढ़ता कम हैं शोर चिन्तन को प्रादर्श श्रवस्था 
मानता है । 

पश्चिम में जीवन काताल-स्वर मश्ञीनों में मिलता हैं; पूरव में मानव में । 
पश्चिम को धन, अधिकार, वल शौर सौन्दर्य की लालसा हूँ | पूरव इनके प्रागे 
भुकता है पर आदर निर्वलता, सादगी, विनय और श्रांत्मसंयम का करता हैं । 

पूरव्‌ पश्चिम से भिन्‍न हैँ। किन्तु यह अन्तर देश का है था काल का ? 
वया यह इसलिए है कि एशिया बीसवीं नहीं वल्कि १४ वीं शतावदी में रहता 
है। जब यूरोप १४ वो शताब्दी में था तो वह आज के यूरोप की अपेक्षा प्राज 
के एशक्षिया से अधिक मिलता-जुलता था । 

एशिया पश्चिम से संकड़ों वर्ष पुरव की शोर हैं । ॥ 

एशिया की समस्या यह हैँ कि वत्तंमान में किस प्रकार रहना प्रारम्भ 
किया जाय । 

भारत की समस्या बीसवीं शताब्दी के समकक्ष होना हैँ । 
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.. भारत का संघर्ष पूरव श्रीर पश्चिम का संघर्ष नहीं है बल्कि १७वीं 

श्रौर २०वीं शताव्दियों का संघर्ष हैँ । 

में न्‍्यूयाके से मई १९४२ में चला था और गर्मियों-भर भारत में 
ही रहा । किन्तु मोटर में तीन मील यात्रा करने यो तीन मिनिट की सैर भर से 
मुर्के तीन शताब्दियां पीछे “ब्रिटेन में. बनी” दुनिया की याद आ जाती थी । 
भारत में परिचम को लाने वाले पुरतंगाल, फ्रांसीसी और शंग्रेज थे। वे भारत में 
हैं, किन्तु भारत के नहीं हैं। जो कुछ प्रंग्रेज़् लाये भारतीयों ने उसे: स्वीकार 
किया, किन्तु उन्होंने श्रंग्रेजों को स्वीकार नहीं किया । और न ही अ्रंग्रेजों ने 
हिन्दुस्तानियों की स्वीकार किया-। कवि रुडयार्ड किपलिंग की इस पंक्ति का . 
श्रर्थ “प्रव पूरव है भौर पश्चिम पद्चम; और दोनों कभी नहीं मिलेंगे” 
यह है किश्रंग्रेज और हिन्दुस्तानी कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वामी और नौकर 
कभी चहीं मिलते । 

कराची के श्रमेरिकन हवाई श्रडुं पर, जहाँ मेने भारत में प्रवेश किया, 
मुझ कोई हिदुस्ताती या अंग्रेज़ा दिखाई नहीं दिया | नई दिल्‍ली के हवाई भरें 
पर भी मुझे कोई हिंदुस्तानी नजर नहीं झ्ाया । नई दिल्‍ली की सड़कों पर 
प्रौर इम्पीरियल होटल में कुछ हिंदुस्तानी थे। परन्तु नई दिल्‍ली भारत का 
इंग्लैण्ड है--सरकारी श्रफसरों के लिए एक श्रंग्रेज्ी शहर । भारत में पहुंचने 
पर पहले दिन भारत को देखे बिना सोने को जी नहीं चाहता था । इसलिए 
मेंने होटल के खजांची से डालरों के बदले में रुपये देने के लिए कहा' ताकि में 
उन्हें लेकर पुरानी दिल्‍ली जा सक्‌' । “इस काम को करने में मुझे घंटों लगेंगे" 
खजांची बोला, “झौर मेनेजर की श्राज्ञा लेनो होगी ।” मैनेजर अंग्रेज था ! 
उसने मुझे चेतावनी देते हुए कहा--''बेहतर हो श्रगर आप रात को पुरानी 
दिल्‍ली न जाय॑ । वहाँ कोई भी किसी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता 
हैं ।” फिर भी उसने मुझे ४० रुपये दे दिये श्र में मोटर में बेठकर पुरानी 
दिल्‍ली चल दिया । रास्ते में मैने गायों श्रौर बलों को सड़कों पर ज्ोते देखा 
और श्रव॑नग्त, क्षीणशरीर व्यक्तियों को फुटपाथों पर पड़े देखा | में श्रकेला 
एक मनोरंजन-यगृह में जा बैठा श्रौर वहाँ भारी कपड़ों से लदी एक लड़की का 
न॒त्य देखने लगा। उसके बाद में सही-सलामत होठल वापस श्राग्गया। मुझे: 
ऐसा अ्रतुसव हुआ मानो में गरमी, गंदगी, गर्द ओर पिछड़ेपन से साक्षात्कार 
करके लौटा हूं । | 

हिंदुस्तान के सम्बन्ध में जो बातें मुझे सब से द्यादा याद हैं, वे हैं, वे 
व्यक्ति जिनसे में मिला श्र वे समस्याएं जिनका मेंने श्रध्यवन किया । हिंदू-- 
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स्तान में बात करने का एक ही विषय हैं--स्वयं हिन्दुस्तान ।. मक्‍्सर मेंने 
अमेरिका, रूस ओर युद्ध की वात छेड़नी चाहो, किन्तु में असफल रहा । 
हिन्दुस्तान की समस्याएं इतनी दुखदायी और आवयश्यक हैं कि सारा ध्यान 
उन्हीं की ओर केन्द्रित रहता हैँ | हिंदुस्तान बीमार है और ऐसा मालूम होता 
है कि उसके दिल या पेट में कोई रोग है । यह रोग तभी भुलाया जा सकता 
हैं जब वह दूर हो जाय । 

भारत दो भागों में विमाजित हैं । एक श्रोर तो करोड़ों का वह जन- 
समूह है जो शारीरिक रूप से दुबंल और झ्राथिक तथा शैक्षिक रूप से बहुत 
पिछड़ा हुआ है; इसलिए वह अपने आप को निराशा की भावना से ऊपर 
नहीं उठा सकता । दूसरे दल में वे चोटी के लाखों आदमी हैं जो राष्ट्रीय 
दरिद्रता, प्रतिकूल जलवायु श्रोर उस हीनता की भावना पर काबू पाने के 
लिए सतत संग्राम में व्यस्त हें, जो एक विदेशी स्वामी की दासता में रहने के 
कारण उनके मस्तिष्क में सदा बनी रहती हूँ । 

भारत जैसे पिछड़े हुए देश को सफलता की सीढ़ियों पर अधिकार करने 
श्रौर फिर उस अ्रधिकार को बनाये रखने के लिए जो घोर संग्राम करना पड़ा 
है, भर अतीत में देश की जो कठोर स्थिति रही है, उत्तते धन, प्रतिष्ठा ओर 
मान की प्राप्ति के हेतु प्रतियोगिता तीन्र बन गई है ।प्रतियोगियों में भ्रसाधा रण 
जोश ओर वेग होते हैं । उन्हें ऐसा श्रनुभव होता हैं कि समय हाथ से निकला 
जा रहा है । असफलता का भय उनमें अपूर्व शक्ति और अत्यधिक कदुता पैदा 
कर देता हु । अतफलता प्रतिशोध की भावना को जन्म देती हैँ । यह सब होते 
हुए भी वे व्यवित निजी व्यवहार में स्वच्छन्द होकर दाशंनिकों की भांति बातें 
करते हैं । घनिष्ट सम्बंध रखने वाले मामलों पर भी वे बिना किसी झ्राडम्वर 
के और बड़ी स्पष्टवादिता से बातें करते हैं । निराशा भौर श्रसफलता की वात 
मेने गरीबों, श्राइशंवादी विद्याधियों , करोड़पतियों, हिन्दू उच्चाधिकारियों, 
परिश्रमी व्यापारियों--सभी के मुंह से सुनी ये लोग निराशा का कारण ब्रिटिश 
राज्य को ही समझते थे । कितु मेने देखा कि जातीय भेदभाव और झ्ाधिक 
उन्नति के लिए प्रवसर की कमी भी इस निराशा का एक कारण है । निस्स- 
स्देह भारतवासियों की प्राशाएँ भंग होगई हैं; यही कारण है कि उनका सामू- 
हिक व्यवहार मुझे कम प्रसाघारण नहीं लगा । भारतीय राजनीति में कोई रोग 
घुस गया है स्‍श्लौर उसे एक डॉक्टर की प्रावश्यकृता हूँ । 

गाधीजी- के इतने अधिक बनायी होने का कारण यह बताया जाता 


है 
दि 
कि वह पाघे देवता माने जाते हे भोर वे एक निपुण राजनोतिश हैं। लोगों में 
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इस बात पर प्रक्सर बहस होती हैँ कि वह संत हैं श्रथवा राजनीतिक नेता । 
सबसे बड़ी वात तो यह है कि वह भारत के डॉक्टर हैं । : जि 

यह बात मुझसे जवाहरलाल नेहरू ने कही जब नई दिल्‍ली पहुंचने के 
भ्रगले दिन ही में उनसे मिला । भारतीय स्वाधीनता श्रान्दोलन के नेतृत्त्व के 
मामले में जवाहरलाल नेहरू गांधीजी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं । गांधीजी 
ने भारतीयों की श्रात्म-सम्मान की भावना को जाग्रत करने में सफलता प्राप्त 
की है श्रौर यही वह रज्जु हैं जो नेहरू और गांधी को एक सूत्र में बांधती हैँ । 
वास्तव में ये दोनों व्यवित एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। नेहरू तो एक प्रकार के पश्चिम 
हैं जो पूर्व में काम कर रहा है। १९४१ में उनकी भ्रवस्था ५२ वर्ष की थी । भ्रव 
तक उनके जीवन के लगभग १० साल हिन्दुस्तान की जेलों में कटे हैं । कुछ 
साल वह हँरो और केम्दब्रिज में रहे । अंग्रेजी स्कूलों की नेहरू पर छाप लगी हैं। 
ऐसे ही आधुनिक संसार का भी उन पर गहरा प्रभाव हैं । नेहरू का रोम-रोम 
देद के यंत्रहीन पिछड़ेपन का विरोध करता हैं। उधर गांधी को इन्हीं बातों में 
आनन्द ग्राता है । 

वेश-भूषा, खान-पान, धामिक दृष्टिकोण तथा जीवन-दशंन की दृष्टि से 
गांधीजी प्राचोत भारत के प्रतिनिधि हैँ। किन्तु इस प्राचीनता में नेहरू केवल 
इतना विश्वास रखते हैं, जितने से वह भारतवासियों के लिए ग्राह्म बने रहें 
श्रौर उन्हें उनमें परिवतंन करने का भ्रवसर मिले । 

में नेहरू को जेनीवा, पेरिस और लब्दन में यूरोपियन वेशभूषा में देख 
चुका था। अब मंने उन्हें सफंद खादी का चुस्त पाजामा पहने देखा, जो टखनों 
तक आता था, उस पर उन्होंने कुरता पहन रखा था जो घुटनों को छुता था 
भोौर कुरते के ऊपर एक हलके नारंजी रंग की वांस्केट थी। वह नंगे पाँव थे 
किन्तु जिस सोफे पर हम बैठे थे उसके पास ही उनके काले चमड़े के बूट पड़े 
थे। उन्होंने मेरा परिचय अ्रपनी चचेरी बहन से कराया, जिनके यहां वह -ठहरे 
हुए थे । वह एक झआ्राई. सी. एस. श्रफसर की पत्ती हैं। उन्होंने सफेद साड़ी 
पहन रखी थी और उनके माथे पर लाल चमकदार बिन्दी लगी हुई थी। 
बिन्दी उनके सुहाग की निशानी थी । उन्होंने हमें सन्‍्तरों का रस पिलाया। .- 

थोड़ी-धोड़ी देर -के बाद बाहर लठकी हुई खस की टट्टी पर पानी छिड़के 
जाने का झब्द सुनाई पड़ता था। टट्टो से छतकर आने वाली गरम हवा 
को पानी ठंडा कर देता था श्रौर बाहर आकाश तक छाई हुई धूल अन्दर नहीं 
ग्रा पाती थी । मकान कुछ नीचा था, किन्तु उसकी बनावट और सजावट यूरो 
पियन ढंग की थी, सिवा उन झाभषणों के जो पूर्वी ढंग के थे और प्रत्यंन्त 
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सुन्दर लगते थे । 

नेहरू ने एक लम्बी नली में डालकर कई सिगरटें पीं। वह बहुत हँसते 
रहे जिससे उनके सफेद सुन्दर दाँत दिखाई देते रहे । उनका रंग रेत की तरह 
भूरा है। वह गंजे हैं श्रौर उनके कानों पर सफेद वालों के गच्छे हैं, पर हैं वह 
अत्यन्त सुन्दर । 

एक प्रश्न के उत्तर में नेहरू ने स्वीकार किया कि अंग्रेजों ने भारत को 
शान्ति श्रौर सुव्यवस्था दी है । “परन्तु उन्होने हमें कमज़ोर श्रौर पथ भ्रष्ट भी 
कर दिया है” उन्होंने कहा--“भारतीय गोरव और राष्ट्रीय भावना का फिर 
जो उत्थान हुआ है वह॒तो पिछले २२ या २३ वर्षो से ही हुआ है; जब से गांधी 
जी ने ('जी', शब्द का प्रयोग आदर के लिए किया जाता हैँ )अहिसात्मक प्रसह- 
योग आन्दोलन आरम्म किया । इससे पहले अगर एक पुलिस का सिपाही 
किसी किसान को मार बेठता था ठो और लांग भाग खड़े होते थे । अव वे ही लोग 
किसान की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हेँ। हिन्दुस्तानियों में श्रव साहस का संचार 
हो चुका हैं। यह केवल राजनीतिक हथियार ही नहीं है, हमने इसके द्वारा माल- 
गृज्ञारी को भी बढ़ने से रोका है ।” 

गांधी ने भारतीयों में श्रंग्रे जों के विरोध की भावना को जन्म दिया है; वह 
उसके प्रतीक हैं ।दुबले-पतले लंगोटी श्रौर चप्पल पहने हुए गाँधी ब्रिटिश सरकार के 
नियमों की अ्रवहेलना कर पैदल समुद्र की ओर चल देते हैं । लाखों हिन्दुस्तानी 
उनके पीछे हो लेते हैं और इस प्रकार वह यात्रा तीर्थ-यात्रा बन जाती हूँ । 
इस यात्रा में यूवकों का झादर्शवाद दिखाई देता है श्ौर साथ-ही-साथ एक नेताहीन 
शष्ट्र की किसी के नेतृत्व में कार्य करने की आकांक्षा भी फूटी पड़ती है। “डांडी 
- मा” द्वारा भारतवासियों को एक नेता के पद-चिन्हों पर चलने के प्रवसर की 
फजक मिल्नती है और गांधी की कृपा से उनके अनुयायियों को उन विदेशियों के 
सामने खड़े होने में अभिमान होता हैं जो उनके घर पर प्रपना आाधिपत्य 
जमापे हुए हैं । 

गांधो का वाइसराय के संग मरमर के महल की सीढ़ियों पर चढ़ना 
हिन्दुस्तानियों के हृदयों को विशेष महत्त्व की भावना से प्रोत्त-प्रोत कर देता हैं। 
गांघी अनशन करते हैं, साम्राज्य कांप उठता हूँ । गांधी का एक धसहयोग 
जान्दोलन हिसात्मक हो जाता हूँ। उसका पश्चात्ताप करने के लिए गांधी प्रत 
रखते हैं। हिमा बन्द हो जाती हैँ | अधिकार के तामक्ताम के बिता ही--वर्योंकि 
यांघी न तो किसी को दृण्ड दे सकते हैँ न पारितोपिक-- गांधी जनता पर 
नियंत्रण रखते हें। गांधी का कहना हूँ कि प्दलों से बल की धारा बहेगी | 
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अबलों की कीति ही गांधीका बल है । हजारों लोग उन्हें बापू कहते और समझते 
हैं। वह अपने हस्ताक्षर में 'बापू' लिखते हूँ। एक पत्र में उन्होंने मेरे पास भी 
बापू ही लिखकर भेजा हैं। 

गांधी भारत की निराशा को दूर करने की प्रतिरोधक ओऔपधि हैं । 
जब से उन्होंने भारतीयों का नेतृत्व ग्रहण किया तब से भारतवासी श्रपना 
मस्तक ऊँचा उठाकर चलना सीख गये हैं । नेहरू उनके श्राभारी हैं। नेहरू 
भ्रभिमानी, भावुक और तूफानी प्रकृति के व्यक्तित हैं । “हमें उपनिवेश-पद 
नहीं चाहिए,” उन्होंने एक वार कहा था। “आआ्रास्ट्रेलिया या कनाडा की तरह 
भारत इंग्लैण्ड की पुत्री नहीं है । भारत तो स्वयं माता है। भारत शताब्दियों 
तक एक सभ्य देश रहा है। पंग्रेज हमें व्रिटिश कामनवैल्थ में सम्मिलित होने 
को कहते हैं, जिसके कुछ राष्ट्र (उदाहरणार्थ दक्षिणी श्रफ्रीका) भारतीय 
प्रवासियों से भेदभाव करते हैं। इससे भ्रच्छा तो यह होगा कि हम एक अंत- 
रॉष्ट्रीय संघ में सम्मिलित हों, जिसमें केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के 
अलावा चीन, भ्रमेरिका, रूस और सारी मानव-जाति शामिल होगी । 

मेने नेंहलडजी को गांधीजी के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया । 
वह बोले- “गांधी भारत के राष्ट्रीय नेता हैं । कितु उनका सन्देश समस्त विश्व 
के लिए है । वह भारतीय हैं । कितु उनकी आध्यात्मिकता सार्वलौकिक है ।” 

गांधी में डिक्टेटर का भी पुठ है” मुसकराहुट के साथ नेहरू ने स्वी- 
कार किया । कितु उन्होंने कहा, “बाध्य करने की जितनी शक्ति गांधी के एक 
उपवास में हैं उतनी हिटलर के आतंक में नहीं। गांवी को हड़तालों में विश्वास 
नहीं । पंच द्वारा निर्णय को वह अधिक अच्छा समभते हैं। इसके बावजूद भी 
जब एक वार कपड़ा -मिलों के कुछ मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो मिल- 
मालिकों को समझौता करने को बाध्य करने के लिए गांधी ने उपवास आरम्भ 
कर दिया और मालिकों ने फौरन समझौता कर लिया । कौन-सा ऐसा हिंदुस्तानी “ 
है जो गांधी के जीवन को संकट में डालने या एक दिन के लिए भी उत्का 
कष्ठ बढ़ाने का उत्त रदायित्व अपने ऊपर ले सकता है ?” 

सेवाग्राम में में महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह तक रहा | सेवाग्राम 
भारत के मध्य में एक गांव है । जिस सप्तांह में में वहां था उसके पहले तीन 
दिन नेहरू भी वहीं थे । 

में एक कच्ची झोंपड़ी में रहा जिसकी छत फूंस की थी। में मूंज की 
चारपाई पर खुले मैदान में सोया और मैंने वही खाया जो गांधी खाते थे-- . 
सब्जियों के उबले हुए पत्ते भौर आलू, कच्ची प्याज और गाय का दुघ, भाग, 
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शहद और विस्कुट । हर रोज यही चीजें बनती थीं। दो दिन तक तो में ठौक॑ 
रहा. किंतु जब तीसरे दिन भी ये ही चीजें खाई तो मेने कहा:-- “धन्यवाद; 
में नहीं लूंगा ।” गांधी, जा खाद्य-सम्बन्धी समस्याभ्रों में बहुत रुचि रखते हैं श्रौर 
खाते समय मुझे ध्यानपूर्वक देखते थे, बोले, “झ्रापको सब्जियाँ पसन्द नहीं ।” 
*. “मुझे इन सब्जियों का स्वाद श्रच्छा नहीं लगता ।” मेंने उत्तर दिया । 
इस पर उन्होंने कहा, “प्रापको इसमें नमक और नींव खूब मिलाना 
चाहिए ।” हु 
“तो दूसरे शब्दों में आप चाहते हैं कि में स्वाद को मार डालूं” मेंने 
हँसकर कहा । 
... “हीं, में चाहता हूँ कि आप स्वाद को और अच्छा बनायें” गांधी 
ने कहा । ह ; 
ग्राप तो इतने भ्रहिसक हैं कि आप स्वाद को भी मोरना नहीं चाहते,” 
मेंने कहा । 

... निशनन्‍देह गांधी शान्तिवादी हैं । कितु उनसे मेंने जो वातें कीं श्रौर 
उनके जीवन का जो मेने अ्रध्ययन किया उससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है 
कि उनका शान्तिवाद राजनीतिक है घामिक नहीं । वह सम्पूर्ण शान्तिवादी नहीं 
हैं । वह युद्ध का विरोध इसलिए करते हैं कि ऐसे युद्ध में उन्हें विश्वास नहीं 
जिसका अवलम्बन प्राधुनिक राष्ट्र-विजय झौर श्राधिपत्य के लिए हैं। यदि उनमें 
सामर्थ्य होती तो वह द्वितीय विश्वयुद्ध को रोक देते, क्योंकि उन्हें इस वात में 
विश्वास नहीं था कि किसी भी देश की सरकार में इतनी योग्यता है कि वह 
विजय द्वारा मानवता का उद्धार कर सके । 

यदि श्राप निकट से देखें तो भ्रापको मालूम होगा कि गांधी की प्रहिसा 
भौर शान्तिवाद एक हो नहीं हूँ । गांधी की अहिसा का भ्र्थ लड़ने से ईकार 
करना नहीं हैँ। यह वह भ्रस्न्र हैं जिससे गांधी लड़ते हें । उपवास भी उनके 
लिए पस्त्र ही है । भारतीय राष्ट्रीम झ्ान्दोलन के पास एक यही अ्रस्ष्र है 
जनता के पास कोई शस्व नहीं है 

गांधी ने मुझे बताया कि अर हिसात्मक प्रति रोध को उन्होंने किन परिस्थितियों 
में ध्पनाया | सारी घटना मूल-रूप से भारतीय हैं । गांधी ने कहा--“ प्रारम्भ 
१६१६ में हुआ । में लखनऊ में कांग्रेस-दल के लिए कार्य कर रहा थां। एक 
किसान मेरे पास गाया । दूसरे किसानों की तरह वह भी गरीब पीर दुर्दल था । 
पाते ही उप्ते कहा- 'मेरा नाम राजकुमार शुक्त्त हैं। में चम्पारन का रहते 
वाला हूँ भौर चाहता हूँ कि झाप मेरे जिले में चलें ।! उसने प्रपने डिले के 
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किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया और मृभसे प्रार्थना की-कि में उसके साथ 
चलूं । चम्पारन लखनऊ से कई सौ मील दूर है, किन्तु उसने वरावर इस तरह 
भझ्रांग्रह के साथ कहा कि मेनें जाने का वादा कर लिया ।” 

गांधी तत्काल ही नहीं जासके । इसलिए वह किसान देश भर के दौरे. 
में हफ्तों उनके साथ रहा । श्राखिरकार १९१७ में वह उन्हें साथ लेकर कल- 
कत्ते से चम्पोरन जाने वाली गाड़ी में बैठ ही गया । 

गांधी का विचार चम्पारन के किसानों से उनकी अश्रवस्था के बारे में 
पूछ-ताछ करने का था । “कितु”, बात को जारी रखते हुए गांधी ने कहा, 
प्रशन के दूसरे पहलू का ज्ञान प्राप्त करने के लिए में अ्रंग्रेज कमिइनर से भी 
मिलना चाहता था । जब में कमिइनर के पास गया तो उसने मुझे धता बताई 
श्रौर तत्काल ही ज़िले से बाहर चले जाने की सलाह दी । मेंने यह सलाह 
स्वीकार नहीं की और हाथी की पीठ पर चढ़ कर में देहात की श्रवस्था का पता 
लगाने के लिए एक गाँव की श्रोर चल दिया । 

“रास्ते में एक पुलिस का प्यादा मेरे पास पहुँचा और उसने चम्पारन 
से बाहर चले जाने का श्रांदेश दिया। पुसिल वाले को साथ लेकर में झपने ठह- 
रने की जगह गया झौर वहाँ पहली वार मंनें सविनय अवज्ञा का आश्रय लिया। 
मेंने जिले से बाहर जाने से इंकार कर दिया। उस घर के चारों तरफ लोगों 
की भीड़ इकट्टी हो गई । भीड़ को नियंत्रण में रखने में मेंने पुलिस के साथ 
सहयोग किया । 

“फिर मुकदमें के लिए में कचहरी पहुँचाया गया । सरक्रारां वकील ने 
न्यायाघीश से मुकदमा स्थगित करने की प्रार्थना की, परन्तु मेंने आग्रह किया 
कि मुकदमा चलना चाहिए । में कवहरी में यह घोषणा करना चाहता था कि 
घम्पारन छोड़ने के आदेश की अवज्ञा मैने जान वूझकर की हैं। मेंने न्‍्यायावीश' 
से कहा कि में चम्पारन में किसानों की अवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
करने श्राया था और मझे अंग्रेजी कानन की अवहेलना इसलिए करनी पड़ी 
कि में एक उच्चतर कानून के आदेशानुवार काम कर रहां था । वह कानून 
मेरी प्रात्म का ग्रादेश था । 

“अंग्रेजों के विश्ध सविनय ग्रवज्ञा का यह मेरा पहला कार्य था। इसके 
द्वारा मैं यह सिद्धान्त स्थावित करना चाहता था कि किसी भी झ्रंग्रे् को इस 
बात का अधिकार नहीं कि श्रगर में श्रपने देश के किसी भी भाग में ज्ञान्तिपूर्ण 
उद्देश्य लेकर जाऊँ तो वह मुझे वहाँ से निकल जाने के लिए कहे । मैंने अपने 
अपको दोषी स्वीकार किया | 
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सरकारी श्रधिकारियों ने गांधी से भ्रनुनय-विनय किया कि श्राप अपना 
दोष स्वीकार न करें। वे उन्हें श्रपराघी ठहराना नहीं चाहते थे । किन्तु गांधी 
ने ऐसा करने से इंकार कर दिया । अ्रन्त में सरकार के सामने श्र कोई चारा 
नहीं था सिवा इसके कि वह मुकदमे को वरखास्त कर गांधी को मनचाहा 
कार्य करने दे । | 
_ “सबिनय श्रवज्ञा का विजय हुई” गांधी न कहा । १९१७ के उस दिन से 
गांधी ने सविनय भवज्ञा प्रणाली के दोषों को दूर करके उसमें अनेक सुधार किये 
हैं। स्वतंत्रता की मांग करने वाले प्रदर्शकों की भीड़ पर पुलिस लाठी-चार्ज करती 
है। प्रदर्शक सड़क पर लेट जाते हें और बरावर पिटते जाते है। कुछ देर बांद 
यह ॒ कार्य इतना जघन्य हो जाता है कि अंग्रेज भ्रधिकारियों को पुलिस हटा 
लेनी पड़ती है । हिन्दुस्तानी विदेशी कपड़ा खरीदना बंद कर देते हैं। वे टैक्स 
देने से भी इंकार कर देते हैं। वे सड़कों पर लम्बे लेटकर अंग्रेज श्रफूसरों की 
मोटर गांड़ियों को रोक लेते हैं । 
गांधी ने बहुत चतुराई से हिन्दुस्तानियों की निष्कियता तथा उदासीनता 
को एक युद्ध के श्रस्त्र का रूप दे दिया है । श्रंग्रेज शासकों द्वारा सिखाई गई 
विनम्नता अव श्रंग्रेज़ों के ही विरुद्ध प्रयुवत होती है फेवल साहस इसमें जोड़ 
दिया गया है । गांधी की यही देन हूँ । 
एक वार मेने गांधी से कहा कि इंग्लंण्ड लोकतंत्रवादी देश है । किन्तु 
उन्होंने श्राग्रहपूर्वक उत्तर दिया कि यह सम्भव नहीं कि घर में तो इंग्लेड जन- 
तंत्री हो श्रौर बाहर साम्राज्यवादी । वास्तव में साम्राज्यवाद जनतंत्र का 
बिलकुल पलटा है। केवल इसलिए कि हममें शारीरिक शबित तो ई लेकिन हमें 
दूसरों पर राज करने का भ्रधिकार नहीं दिया गया । प्रगर हम किसी देश को 
बहुत दिनों तक दासता में जकड़े रखें तो निगचय ही हमारा यह कार्य जनतंत्री 
पिद्धान्तों के प्रतिकूल ही होगा। साधन ज्यवाद का प्र्पष ध्नधिकृत बलात्कार 
हैं। इस सीमित परिधि के भीतर रहते हुए प्रंग्रेज भारत में प्रनेक जनतंत्री 
नियमोपनियमों का प्रतिपादन करते हैं । किप्ती भी यूरोपीय त'माणांही देश में 
गांबी जैसे व्यक्ति को रातों-रात इस प्रक्नार ठिकाते लगा दिया जाय क्ि प्रगले दिन 
घबेरे उनका कुछ पता ही न चले। नाजी जरमनी जैसे देश में सामूहिर सविनय 
प्रवज्ञा की कल्पना भी नहीं की जा सकती और न ही सोवियत्‌ रूस में अहिमक 
घसहयोग सम्भव हुँ । किन्‍तर रंधी जानते हें कि जब तक भारत, इग्लंप्ड और 
प्रमेरिका में जनमत पर कोई प्रतिवन्ध नहीं तब तक पग्रेज उन्हें न तो ठिफ्ाने 
लगाएंगे, न लगा सकते हे। इन देशों मे मठ-प्रदर्शव की जो स्वतत्ता हूँ उसी के 
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कारण गांधी भारत॑ वे श्राजादी के लिए श्रपने श्रहिसक आंदोलन॑ का यद्ध 
झारम्भ कंर सके । 
गांधी के साथ एक सप्ताह श्रतिथि के रूप में रहकर में निरन्तर 
, सोचता रहा कि इनकी दाक्िति का रहस्य क्या हूँ । कांग्रेस-दल, जिसका ये और 
नेहरू नेतृत्व करते हैं, एक बड़ी ही ढीली-ढाली संस्था हैं । जिसके सदस्य चार 
श्राना वाषिक चन्दा देते हैं; किन्तु ऐसा करने मात्र से वे किसी विशेष शअ्रनु- 
शासन या कार्यप्रणाली से बंध नहीं जाते । गांधी के पास न धन है, न संपत्ति 
श्रौर न संगठन-कार्य का कोई श्रस्त्र हैं। फिर भी उनमें ऐसे करोड़ों भारतीयों 
की श्रेद्धा-है जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं । इनमें से बहुत से व्यक्ति, 
उनके आह्वान पर भारी वलिदान कर सकते हैं, अपने प्राण श्रौर स्वतंत्रता 
को भी संकट में डाल सकते हैं । जंव वह अनशन करते हैं तो अ्रसंसख्य व्यक्ति 
उत्कण्ठापूरवंक उनकी शय्या की श्रोर निहारते हें । यह सब क्‍यों ? | 
इसका श्रांशिक कारण घामिक है । भारत एक बड़ा ही धर्म-प्रधान 
देश हूँ श्रौर हिन्दुओं की, जो गांधी के सबसे श्रधिक अनुयायी हैं, ईइवर के 
सम्बन्ध में एक विचित्र भावना है । हिन्दू-धर्मं एक व्यापक धर्म है। इसमें बौद्ध- 
मत, ईसाई-मत और मूर्ति-पुजा--इन तीनों मतों के गुण हैं । गांधी पक्के हिन्दू 
हैं, किन्तु वह कुरान से परिचित हैं श्रोर इस्लाम के कुछ सिद्धान्तों में विश्वास 
रखते हैं । गांधी के मिट्टी के बंगले में एक ही सजावट का उपकरण है-- 
महात्मा ईसाका चौखटे में जड़ा हुआ एक छउपां चित्र, जिसके नीचे लिखा 
हँ-- वही हमारी शान्ति हे ।' “में क्राइस्ट का श्रन॒यायी हूं ,” गांधी ने मृभसे 
कहा । हिन्दू धर्म सव घोमिक सिद्धान्तों को खपा लेता हैं और किसी का 
मूलन नहीं करता । इसलिए हिन्दूमत का कोई कट्टर श्रथवा झ्राधघारभूत 
सिद्धान्त नहीं हैँ, इसके सभी आ्राधारभूत सिद्धान्त परिवततंनशील हैं, जिसका 
श्र्थ यह है कि'वास्तव में वे अनिवार्य सिद्धान्त नहीं हैं । हे 
हिन्दू धर्म इतना विशाल है कि इसमें नास्तिकता, अ्रद्व॑तवाद और 
मृतिपूजा तीनों के लिए स्थान है । हिन्दू मूतियों के आगे नृत्य और प्रार्थना 
करते है । किन्तु जब मेने कुछ हिन्दुम्रों से पूछा कि क्या श्राप मूर्ति में विद्वांस - 
करते हैँ, तो वे बोले--“नहीं हमारा विद्वास तो एक ईइवर में है ।” नेहरू ने 
कहा--''यदि नियागरा जल-प्रपात भारत में होता तो वह भी एक देवता ही 
माना जाता । श्रसंख्य हिन्दू गांधी को ईश्वर का अ्रवतार मानते हैं । एक हिन्दू 
पूंजीपति से मेरी बात हुई। उनका कांग्रेस-दल से प्रेम नहीं और न उनका 
राजनीति से कुछ सम्बन्ध है, फिर भी: दृढ़तापूबंक उन्होंने मुझसे कहा-- 
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“गांधी जैसे महापुरुष हजार साल में एक वार ही जन्म छेते है, उनके स्वागत 
के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं । ] 

किन्तु क्या कारण हूँ कि गांधी का ही इतनी प्रतिष्ठा मिली और क्‍या 
कारण हूँ कि मुसलमान और अहिन्दू भी उन्हें श्रपूना नेता समभते हैं ? सेवा- 
- ग्राम-वास के छठे दिन मेने यह प्रश्न गांधी के प्राइवेट सेक्रेटटी महादेव देसाई 
से किया, जो अब स्वर्ग सिधार चुके हैं; श्रौर जिन्होंने १० वर्ष से अधिक 
गांधी की सेवा की थी। मेंनें कहा--“”इन दिनों में वरावर गांधी की प्रनन्त 
प्रभावशीलता के मूल कारण को समभने की चेप्टा करता रहा हें । अस्थायी- 
रूप से में इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि इस प्रभाव का मुख्य कारण गांधी 
की लगन या राग हूँ । 

“यह बात ठीक है” देसाई ने उत्तर दिया । 

“मगर इस रोग का मूल कारण क्या है” मेने पूछा । 

वह वोले---/इसका मूल कारण उन सब रोगों का शमन करना हूँ जो 
मांस-हड्डी के बने होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान हैं ।” 

“आपका मतलब काम से हूँ ?” मेने पूछा । - 

“काम, क्रोध शोर मोह”, देसाई ने गिनाते हुए उत्तर दिया । “गांधी 
अपनी गलती श्राप जान सकते हैं। वह अपने भ्रापको दण्ड दे सकते हूँ श्रौर 
दूसरों के दोषों को भी भ्रपनें ऊपर ले सकते हैं | वह पूर्ण रूप से प्रपने नियं- 
श्रण में हैं। इसी के कारण उन में प्रसाधारण छववित पश्लौर रांग का संचार 
होता है ।” 
' राग सभी महापुरुषों का एक भ्रावश्यक अंग हैं। वह सत्‌ और असत्‌ 

दोनों ही हो सकता हूँ । हिटलर में भी यह प्रचुर मात्रा में था । राग बौद्धिक 
विपय-सम्बन्धी और नैतिक तीनों प्रकार का हो सकता है, किन्तु महापुरुष में 
यह होता हैँ भ्रवश्य । 

इस प्रकार गांधी की महत्ता के रहस्य को समझने की चेप्टा करते 

समय मैने स्वयं गांधी से पूछने का निश्चय किया । में उनके साथ सबेरें-शाम 
घूमने जाया करता था । एक दिन शाम को मेने उनसे कहा--में प्राप से 
एक प्रदन करने जा रहा हूं जो व्यक्तिगत नहीं वल्कि रांजनीतिक हूँ । इतने 
लोगों पर पझपने प्रभाव का कारण आप क्या समझते है ?” 

गांधी ने उत्तर दिया--“में सोचता हूँ कि मेरे प्रभाव का कारण यह 
' हैं कि में सत्य का भनुयायी हूँ । सत्य ही मेरा ध्येय है । किन्तु सत्य केवल 

वचन में हो नहीं होता, इसक्ता वास्तविक प्रये देनिक जीवन में व्यावहारिक 
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रूप से सत्य का अनुसरण केरना हैँ ।” मेरे खयाल से उनका संकेत सात्विक 
जीवन की ओर था । यदि वह चाहें तो लोग उन्हें सभी कुछ दे सकते हैं; 
* कितु कुछ विशेष शअभ्रवसरों को छोड़कर उनका भोजन, उसके वस्त्र श्र 
“ उन्तका घर ठीक उसी तरह का होता है जंसा हिंदुस्तान के ९० प्रतिशत 
लोगों श्र्थात्‌ किसानों का । कुछ लाग समभते हें कि राजनी तिक प्रभाव डालने 
- के लिए यह एक ढोंग हूँ चकि उन्हे इस प्रकार रहने की कोई आ्रावश्यकता 
नहीं हैं इसलिए यह नहीं कहा जा संकता कि यह सब जान-वूककर किया गया 
है। सभी त्याग ऐसे ही किये जाते हैं | गांधी इसी संसार में रहते हैं । ३० 
करोड़ से श्रधिक हिन्दुस्तानी भी उसी ढंग से श्रपना जीवन व्यतीत करते हैं ।. 
वे गांधी में अपना प्रतिविम्ब देखते हें । गांधी के रहन-सहन के तरीके से 
उन्हें श्रपने को गांधी में मिलाने को सहायता मिलती है । 
मेने इस विषय पर श्रौर भी बातें कीं। घूमते-घूमते मेने फिर पूछा- 
“बया यह सत्य नहीं हैँ कि जब आप स्वतन्त्रता का समर्थन करते हूँ तो अनेक 
भारतीयों की हृदय-तन्त्री के तार भांकृत हो उठते हैं। (जस प्रकार एक गायक 
झपने श्रोताश्नों को मोहित करने के लिए प्रयत्न करता हैं उसी प्रकार श्राप भी 
एक ऐसा स्वर निकालते हैं जिसे भारतवासी सुनने को तत्पर रहते हें। मेंने 
देखा है कि जनता प्राय: उन्हीं स्वरों का सबसे श्रधिक स्वागत करती है जिन्हें 
वह कई बार सुन चुकी है श्रौर जो उसे भाते हैं । क्या इसका यद्दो कारण नहीं 
कि भआ्राप जा कुछ कहते श्ौर करते हें वह वही हे जो जनता चाहती है कि झ्राफ 
कहें शोर करें|” 
गांधी ने कहा-“हां, हो सकता है कि यह बात ऐसी ही हो ।” 
गांधी की ।प्रभावशीलता एक जटिल तत्त्व हैं जिसके कई कारण हैं । 
एक कारण यह हैँ कि भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के नायक के रूप में गांधी 
ठीक समय पर श्रवतरित हुए हैँ। एक नेता की हैसियत से उनका असली रूप 
१९१९ मे प्रकठ हुआ जब संसार के अनेक पराधीन देशों में, जिनमें भारत भी 
एक था, राष्ट्रीयता की लहर-सी फैल गई थी | प्रथम विश्व-युद्ध में इतने युवकों 
की आहुति के बाद भी स्वतन्त्रता की श्रोर नगण्य प्रगति होनें के कारण सारे 
भारत पर निराशद्या के बादल छाये हुए थे। गांधी का उदय मानो देश की 
आवश्यकता और प्रार्थना का ही परिणाम था। 
् १९४२ की गंभियों में « हिन्दुंस्तान में एक बार फिर घोर निराशा छाई 
हुई थीं। मार्च के मंहीने में संर स्टैफर्ड क्रिस चचिल सरकार के कुछ लिखित 
प्रस्ताव लेकर भारत भाय थे। इन प्रस्तावों में भारत के शासन-विवान में कुछ 
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युद्व-कालीन और कुछ युद्धोत्त र व्यवस्था की गई थो। विभिन्‍न कारणों से सभी 
भारतीय दलों ने इन प्रस्तावों को अ्रस्वीकार कर दिया। कऋिप्स-मिथन की 
श्रसफलता की प्रतिक्रिया-स्वरूप भारत में उत्सताहहीनता शौर संकट दिखाई दे 
रहा था । 

स्वभावतः गांधी कभी हतोत्साह नहीं होते । वह एक योद्धा हैँ । निराणा 
के शिकार तो प्रायः श्रकमंण्य हो होत हूँ, कर्मठ लोग तो निराश्या के मूल कारणों 
से जूमने में व्यस्त रहते है, वे निराशा के ग्रागे भु३ते नही । १९४२ में, जब 
में गांधी से मिला, तो ७३ वर्ष के होते हुए भी वह झाशावादी, उत्साहपूर्ण 
और प्रसन्‍तवदन थे । अतीत में उनकी राच नही थी। लायड जार्ज की भांति 
प्रतीत की संस्मृतियां उनके मास्तष्क में कभ। नहीं उमड॒ती थीं। वह भविष्य की 
ओर ही देखते ही थे । उनके जीवन का ध्येव, भारत की स्वतन्त्रता, अभी पूर्ण 
नहीं हुआ था | 

भारत को स्वाघोवता प्रदान करने में क्रिप्स-भिशन की असफलता के 
कारण गांवी में कुछ करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई । इष्ट-फल की प्राप्ति के लिए 
गांधी कम को साधन मानते हैं और प्रतिकार रूप में कर्म को स्वयं साध्य 
भी मानते हूँ । उन्होंने एक बार मुझसे कहां--“चीन को श्रमेरिका और 
इंग्लैण्ड से कहना चाहिये कि हम अ्रपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई को श्रापकी 
सहायता के बिना स्वयं ही लड़ेंगे । स्वतन्त्रता में उसी को मानता हूँ । यह बृद्धि- 
मत्ता है । भौरों पर निर्भर रहकर जो स्वतंत्रता प्राप्त की जाय वह वास्तव में 
स्वतन्त्रता नहीं होती । जिस साधन के द्वारा साध्य उपलब्ध किया जाय वह 
साधन भो उपलब्धि का झावश्यक अंग होता है । वास्तविक जननतंत्र में ऐसा 
ही होना चाहिए | स्टालिन के रूस में प्रच्छा और बुरा--दोनों ही--शिखर 
से आरम्भ होता हैं। सभी निर्णय चोटी के तानाशाही नेता करते हैं शोर फिर 
ये निर्णय आम लोगों तक पहुँचाये जाते हें, जो अंधी झ्ाज्ञाकारिता के भ्रभ्यस्त 
होने के कारण इन्हें मशीन की भाँति ग्रहण कर लेते हैं । एक ऐसी शासन- 
प्रणाली में जहां साध्य की वांछनीयता के कारण साधन भी वांछनीय मान लिया 
जाता हैँ, साधन का कोई शैक्षिक और नैतिक महत्त्व नहीं रह जाता भौर उसके 
परिणाम स्वरूप सिड़ीपन झौर राजनीतिक प्र्नतिकता उत्पन्न होती हूँ । 

गांधी प्रपने-प्रापको जनतंत्र का रक्षक घोषित नहीं करते, फिर भी 
चहु हुदय से जनतंत्र वादी हूँ, क्योकि वह साधनों के सम्बन्ध में बड़े सतके रहते 
हैं; किसो बात को वह छिपराकर नहों रखते; भपने भ्रवुयाधियों से उनका 
व्यवहार निष्कृपट होता हैँ, पर वह ऐसे कार्यक्रम में विध्वास रखते है दिसे 


११४४ - एक महान्‌ नेतिक चुनोती? 


'सैंता और अनुयायी दोनों एक साथ करें। वास्तव में गांधी का आ्रादर्श यह मालूम 
होता हैँ कि .राज़नीतिक क्षेत्र में विभिन्‍न स्वर-तालों के समन्वय से स्वयं ही 
ःएक मधुर स्वर सिकले.। उदाहरणार्थ, वह भारतीय राष्ट्रवादियों को आतंक या 
गुप्त कारेवाई में भाग लेने का अनुमति नहीं देते | देश-व्यापी सविनय अ वज्ञा 
-ओन्‍्दोलन आरम्भ करने से पहले वह इसकी सूचना प्रंग्रेज अधिकारियों को दे देते 
हैं। जब आन्दोलन शूरू होता है तो कांग्रेस दल के नेता सार्वजनिक स्थानों में खड़े 
होकर श्रहिसक अ्रसहयोग करने की इच्छा प्रकट करते हुए पुलिस, को श्रपनेको 
गिरफ्तार कराने के लिए श्रामंत्रित करते हैं,अंग्रेज तु रन्‍त ही उन सवको,जिनकी संल्या 
हजारों में होती है, पकड़कर जेल में ठंस देते हेँ। इसके बाद जनता चाहे वह 
कांग्रेस की सदस्य हो या न हो उस नेतृत्वहीन झ्रांदोलन में भाग लेने लगती है 
और अपने गाँवों और कस्बों में अस॒हयोग आरम्भ कर देती. है । वह कर देना 
बन्द कर देती हू । यह सब उस समय तक चलता रहता हैं जब तक या तो 
आन्दांलन स्वयं क्षीण नहीं हो जाता या गांधी यह समककर कि उनके उद्देश्य 
की पूर्ति श्रथवा श्रांशिक पूर्ति हो चुकी हैं या यह देखकर कि आन्दोलन असफल 
रहा है , उसे वापस नहीं ले लेते । & 
क्रिप्स मिशनकी अभ्रसफलता के परिणाम स्वरूप गांधो ने सविनय अवज्ञा 
ध्रान्दोलन का निश्चय किया । आन्दोलन ९अगस्त १९४२को गांधी जी, नेहरू 
श्रोर हज़ारों दूसदे लांगां की गिरफ्तारा से आरम्भ हुआ । नेहरू १९४४५ में 
छोड़ दिये गये । 
जिन दिलों में गांधी के पास था उनके मस्तिष्क में आगामी आन्दोलंन 
की रूपरेखा निर्धारित होरही थी इसका बीजारोपण एक दिन आप-ही-भाप 
मई के. महीने में हुआ जब कि गांघी ने साप्ताहिक मौन धारण कर रखा था । 
उन्होंने मत में सोचा--“आंग्रेज़ों क। चला जाना चाहिए” इस पर विचार कर 
'लेने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा और जो कोई भी सुनने को तैयार होता 
उससे वह इसकी चचों करते । उन्होंने मुकसे भी चर्चा की और बताया कि 
इस सविनय अवज्ञा आन्दोलन का उद्देश्य अंग्रेज़ों को हिन्दुस्तान से चले जाने के 
लिए बाध्य करना हैं । ५ से 
प्रतिदिन शाम को गांधी मुझसे एक घंटे बात किया करते - थे। ठीक 
एक घंटे के बाद वह धोती के भीतर से अपनी निकिल की बड़ी घड़ी निकालते 
श्रौर हंंसकर कहते “श्रब” जिसके सुनते ही में उठकर चल देता था। सम्रयः के 
वह बहुत पाबन्द हैं। | 
तीसरे दिन में उनकी कुटिया के कच्चे फशे पर पतले तकिये के. पास 


हे 


पूरव और पश्चिम का मेल डर 


 बंठा था | हम उनके “भारत छोड़ो” प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। मेने कहा- 
“मेरा छ्याल है कि अंग्रेजों के लिए भारत को पूर्ण रूप से छोड़कर चला जाना 
संम्भव नहीं होगा ।. इसका श्र्यं तो भारत को जापान के हाथों में सोपना 

: होगा. । इंग्लण्ड इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा और न प्रमेरिका ही 

: इसे पसन्द करेगा । यदि आप यह चाहते हैं कि अंग्रेज वोरिया-वदना वांधकर 
यहां से चले जाय॑ तो श्राप निश्चय ही एक असंम्भव वात की मांग कर रहे हैं । 
यह तो वृक्ष के सामने भू कने के समान होगा । निश्चय ही आपका यह. मतलब 
नहीं कि वे अपना सेनायें भी यहां से हटा लें। 

गांधी की बुद्धि बड़ी कुशाग्र और प्रतिभाशाली हैँ। किन्तु इस वार वह 
कम-से-कम दो मिनट तक खामोश रहे; जिससे जान पड़ता था कि वह कुछ सोच 
रहे हैँ । आखिर वह बोले “ग्राप ठीक कहते हैँ । इंग्लेंप्ड, अमेरिका तथा पश्रन्य 
'देश भी अपनी सेनायें यहां रख सकते हैं ओर भारत की भूमि का संनिक कारं- 
वाई अड्डे के रूप में प्रयोग कर सकते हूँ । में नहीं चाहता कि जापान युद्ध में 

_विजया हो । में धुरी राष्ट्रों को विजयी देखना नही चाहता । किन्तु मेरा विश्वांस 
है कि जब तक हिन्दुस्तानी स्वतंत्र नहीं हो जाते तव तक अंग्रेज जीत नहीं सकते। 
ब्रिटेन कमजोर हु और भारत पर राज्य करते हुए नंतिक दृष्टि से तो वह भौर 
भी भरक्षणीय हूँ । में इंग्लप्ड का झ्रपमान करना नही चाहता ।” 

तत्पदचात्‌ गांधी के लखपति मित्र जी० डी० बिड़ला ने, जो वस्प्र-व्यव- 
साय के राजा दूँ, मुझे वत्ताया कि उनके पास महात्मा गांधी का पत्र भ्राया है 
जिप्में उन्होंने लिखा हूँ कि मुझसे वातचीत करने से इस विपय पर उनका सत्त 
बदल गया हूँ । यही बात गांधी ने राजगोपालाचायं से भी कही और राजगोपाला- 
चार्य ने मुर्के बताई। किन्तु गांधो के कई घनिष्ठ साथियों ने उनकी मौलिक 
योजना में इस संशोधन को पसन्द नद्दीं किया और शब्दों में उनके सामने प्रपना 
विरोध प्रकट भी किया । 

“में समभोता-प्रेमी व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे यह कभी निश्चय नहीं होता कि 
में ठीक राघ्ते पर हूँ”, एक दिन गांघी ने मुझसे कहा। इस झ्राश्चयंजनक जटिल 
पुरुष के व्यक्षितत्व का यह भी एक पहलू हूं। प्रागे चलकर उन्होंने कहा, “किन्तु 
इस समय मर्के सबसे अधिक चिन्ता अनिवाय भविष्य की हूँ ।” यह उनके 
व्यक्तित्व का दूसरा पहलू हूँ । उन्होंने प्रायोजित सबिनय प्रवन्ना प्रान्दोलन दो 
त्यागने से इन्कार कर दिया । 

ध्युद्ध समाप्त होने तक आप इसे क्यों न 
मेने उनसे पूछा | “क्योंकि में तत्काल ही काम करना चाहता हूं सौर लड़ाई के 





है 


| स्थगित कर देते १! 


िप 


“(४६ एके भहान्‌ नेतिक चुनौती 


रहते हुए देश के लिए अपने आपको उपयोगी बनाना चाहता हूं,” उन्होंने उत्तर 
दिया । मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी वृद्धावस्था का भी ध्यान था | हो सकता 
हैँ भारत की स्वतंत्रता के लिए यह उनके जीवन का अंतिम काम हो । फिर भी 
उन्होंने कहा, “अपने प्रेज़िउन्ट (रूजवेल्ट) से कह देना कि में चांहता हूं कि 
कोई मुझे इस कार्य को करने से विमख््‌ कर सके (यह उनके व्यक्तित्व का 
तीसरा पहल है । एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ होने के कारण वह जानते थे कि 
यदि रूजवेल्ट उन्हें यह विश्वाप्त दिला सके कि यद्ध में विध्न न पड़ने देने के 
विचार से आन्दोलन स्थगित कर देना चाहिए, तो वाद में उनके लिए भारत 
की स्वाघीनता के मामले में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जायगा । 
शुरू में नेहरू गांवी की १९४२ की सविनयअवज्ञा की योजना के पक्ष 
में नहीं थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि भारत के शासन में परिवर्तन करने के लिए 
अमेरिका अपने प्र भाव का प्रयोग करेगा। वह प्रन्तर्राष्ट्रवादी और फाशिस्ट-विरोधी 
हैं। युद्ध से पहले भी वह फाशिस्ट अत्याचार और आक्रमण के घोर शत्रु थे। 
नेहरू को भय था कि यदि भारत में अंग्रेज़ी सरकार के कार्य में सावंजनिक 
रूप से वाघा डाली गई तो उससे युद्ध कार्य में कठिनाइयां प्रैदा होंगी। गांधी का 
दृष्टिकोण भारतीय था। स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकारों से वंचित रहने के कारण 
बहुत से हिन्दुस्तानियों का दृष्टिकोण अपने देश पर ही केन्द्रित हो गया हें, 
,. मुझ से एक बम्बई की महिला ने कहा--यह तो वही हुआ कि कोई आ्रादमी 
जबरदस्ती हमारे घर में घृत श्राये और फिर बाहर निकलने से इंकार करे ! 
भारतवासी अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए इतने व्यग्र है कि प्रायः उन्हें और 
कुछ दिखाई ही नहीं देता । नेहरू तथा उनके कुछ साथी विश्वव्यापी दृंष्टि- 
कोण वोले व्यक्ति हैं, किन्तु १६४२ में वे अपनी बात नहीं मनवा सके ! गांधी 
ने नेहरू को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समर्थन के लिए मना लिया । 
इस जोश और अधीरता के होते हुए भी, गांधी बड़े सहिष्णू और 
परिपक्व हैं; नेहरू ऐसे नहीं | दो कारणों से वह अंग्रेज साम्राज्यवादियों को 
न|पसन्द करते हैं । एक तो इसलिए कि वे (अंग्रेज) साम्राज्यवादी हैं और दूसरे 
इसलिए कि वे प्रतियामी हैं । ४५ करोड़ चीनियों और विश्व की प्रगति पर 
साम्राज्यवाद का जो दृषित प्रभाव पड़ा हैं उसे वह भूलते नहीं । वह जानते-हेँ 
कि साम्राज्यवाद के कारण यद्ध निरर्थंक हो जायगा ओर शांति, भी -नष्ठ हो 
जायगी । * जद 
जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में सभी पुराने साम्राज्यवाद घरा- 
शायी नहीं हो जाते । तब तक शांति से दूसरे साम्राज्यवाद के उठ खड़े होने 
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“की सम्भावना थी। यही भारत में मेरी दिलचस्पी का कारण था। भारत 
की स्वतंत्रता में मेरी रुचि इसलिए थी कि में उसे स्वतंत्र और श्रेष्ठतर 
- संसार का प्रवेश-मार्गय समझता था। नेहरू के राष्ट्रवाद में यह भ्रन्तर्राप्ट्रवाद 
निहित हूँ; किन्तु गांधी को, नेहरू को यह विश्वास दिलाने में कठिनाई नहीं पड़ी 
कि जब तक अंग्रज्जा को बाध्य नहीं किया जायगा तब तक वे भारत से कभी 
नहीं जायगे। अपने मित्र क्रिप्स के भारत में रहते समय श्र भारत से जाने 
के बाद के व्यवहार से. नेहरू बहुत ही क्षुव्ब थे। भ्रवज्ञा आन्दो लन का आश्रय लेने 
. में उन्हें यदि सकोच था तो केवल इसलिए कि वह फाशिस्टों की विजय 
नहीं चाहते थे । किन्तु उनके पास गांवी की इस दलोल का कोई उत्तर नहीं 
था कि यदि देश में एक ऐसी सावंजनिक कान्ति हो सकी जिसके कारण श्रंग्रेज़ 
हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य देने को वाध्य हो जायं!तो केवल भारत ही नहीं 
बल्कि चीन और सारे संसार में फ/शिस्ट-विरोधी भावना प्रवल रूप से जाग्रत 
हो उठेगी और उसके फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों की विजय शीघ्र हो सकेगी । 

जून १९४२ में मेंने नेहरू को बम्बई की एक सार्वजनिक सभा में 
कहते सुना--/में स्वयं हाथ में तलवार लेकर जापान से लड़ू गा; किन्तु में 
ऐसा स्वतंत्र होकर ही कर सकता हूं ।” 

इसलिए सिद्धान्त रूप से गांधी झौर नेहरू सहमत थे । यद्ध-काल में 
यदि भारत स्वाधीन हो जाता तो घुरी देशों के लोगों से हिन्दुस्तानी कह 
सकते--यद्यपि तुम्हारी पराजय हागी फिर भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठतर जगत्‌ 
के द्वार खुल जायंगे । इसी प्रकार वे घुरी-विरोधी राष्ट्रों से यह कह सकते-- 
विजय के फलस्वरूप शांति और मानव-समाज की उन्नति होगी । 

उस समय यदि ग्रवज्ञा आन्दोलन के सम्बन्ध में नेहरू के मन्र में कोई 
शंका रही होगी तो उसे गांधी के श्राग्रह ने दूर कर दिया होगा । गांधी स्वा- 
धीनता आन्दोलन की सबसे मूल्यवान्‌ विभूति हैं। वही वह पूंजी हैं जिम्तके 
नेहरू उत्तराधिकारी बनेंगे । एक ऐसे युद्ध के समर्थन के प्रश्न को लेकर जो 
देश में लोकप्रिय नहीं समझा जाता था भौर जिसके सम्बन्ध में स्वयं उनका 
झपना मत निश्चित्‌ नहीं था, नेहरू कंसे अपने झ्राप को इस उत्तराधिकार 
से वंचित कर सकते थे । 

सेवाग्राम में जब गांधी मोर नेहरू इस विपय पर बातचीत कर रहे ये 
तो नेहरू बहुत ही दुसी जान पड़ते थे। परन्तु जब वह एक वार यांधो के पक्ष 
में चले गये तो स्वयं गांधी से भी प्धिक प्दम्य होगये । छंद मं सेवाग्राम से 
लौटने लगा तो गांधी प्ोर उनके सेफ्रेटरी, देसाई ने मुझसे कहां कि में वाइसराय 
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ट्रक सामने:गांधी को बुलाकर बातचीत करने का प्रस्ताव रखूं। गांधा-को तब 
> भा वु:खदायी श्रवज्ञा श्रान्दोलन के रुकने की श्राशां थी। किन्तु बाद :में 
: जब वम्बई में मेने नेहरू से. पूछा कि क्या ज्ञाप समभते हैं कि गांधी का .वाइस- 
राय से बातचीत करना ठीक होगा तो उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा---“नहीं, वह 
वाइसराय से क्यों मिलें ?” श्रव नेहरू श्रपना निश्चय कर चुके थे ।. 
गांधी में कटुता नहीं है। भअ्रंग्रेज नेहरू से बात करने की श्रपेक्षा उनसे 
बात करना श्रधिक भ्रच्छा समझते हैं । में हिन्दुस्तान में जितने भी श्रंग्रेज उच्चा- 
घधिकारियों से मिला नेहरू के बारे में सभी ने नाक-भौं सिकोड़कर बातें कीं, 
किन्तु गांधी के बारे में नहीं । गांधी को न समझने पर भी अंग्रेज यह संमझ 
सकते हैं कि वह इस प्रकार व्यवहार क्यों करते हें । किन्तु उनकी समझ में 
नहीं श्राता कि नेहरू, जिन्होंने श्रंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है और जो ऊंचे घराने में 
“जन्मे हैं, उनका क्‍यों विरोध करते हैं । नेहरू से वे श्रधिक नाराज इसलिए हैं कि 
वे समभते हैं कि कहाँ तो नेहरू को हमारा साथ देना चाहिए झौर कहाँ.वह 
हमारा इतना कड़ा विरोध करते हैं । 
नेहरू की वृद्धि बड़ी तीक्षण है श्लौर वह एक सुन्दर लेखक हैं। साफ- 
सुथरे, सत्यवादी, श्रात्मालोचक श्रौर नम्न हैँ। मर्यादा और क्रोध उनके प्रमुक् 
गृण हैं । श्राधुनिक जीवन में मानव पर जो अपमान लादे जाते हैं, उनके प्रति 
उनका रोम-रोम विद्रोह करता हैं । 
अपने जीवन का प्रथव भाग नेहरूने एक महान व्यक्ति की प्रतिच्छाया 
में व्यतात किया है । वह महान्‌ व्यक्ति उनके पिता स्वर्गीय पं ० मोतीलाल नेहरू 
थे। भ्रपने जीवन का दूसरा भाग नेहरूने एक दूसरे महान्‌ व्यक्ति की प्रति- 
च्छाया में बितायां हैं । वह दूसरा व्यक्ति है मोहनदास कर्मचन्द गांधी । जब 
तक वह इस प्रतिच्छाया से मुक्त नहीं होंगे तब तक उनकी अपनी महानता 
पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी । 
, , इतिहास ने नेहरू को एक विश्ञेष कार्य सुपुर्दे किया है । भारतीय 
स्वांधीनता का श्रान्दोलन स्वतंत्र और एकान्त बनने की एक आादि-प्रेरणा है । 
साथ-ही-साथ वह सामाजिक ओर श्राथिक परिवर्तन के लिएभी एक संघर्ष हूँ । 
नेहरू का कर्तव्य देश को आर्थिक श्रभावों और भय से मुक्त करना: है..। £ वे 
इस कार्य के लिए स्वंथा उपयुक्त हूँ। , | #..... 
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३ १० ; 
भारत की समस्याएं 


भारत में सात दिन रह चुकने के वाद (ये सव दिन नई दिल्ली ही में 
कठे) मेने भ्रनुभव किया कि बड़ी-से-वड़ी दूरी जो मेने पंदल तय को थी वह 
थी टैक्सी से मकान के दरवाज़े तक का रास्ता | चुनांचे मेने घूमने का निश्चय 
किया में सूरज के डूबने की प्रतीक्षा करने लगा। किन्तु मकानों शौर फर्शों 
से इतनी गरमी निकल रही थी और हवा भी अ्रभी इतनी गरम थी कि में 
मुहिकल से चल पाया श्रौर सड़क पार कर कनॉट संस के बड़े पार्क में जा 
बंठा | खड़े होकर मेने चारों ओर देखा, थोड़ा-सा चला श्रौर फिर बैठ गया। 
गरमी के कारण घूमना मृश्किल था । 
पार्क में एक जगह साफ भ्रौर चमकदार आंखों वाले भूरे रंग के १२ 
लड़के हाकी के बल्ले लिये घास पर बंठे थे वे सम्भवत:ः अपने खेल के बारे 
में कोई सभा कर रहे थे | इधर-उधर सड़के हवाई हमलों से रक्षा के लिए 
खोदी गई ख़ाइयों के भ्रन्दर-बाहर दौड़ रहे थे। बड़े लोग छोटी-छोटी सूखी घास 
पर बैठे थे । कभी-कभी हरी, गुलादी और टमाटर के रंग की चमकती हुई 
साड़ी की भलक भी दिखाई दे जाती थी । 
पार्क के किनारे-किनारे जो पगडंडी बनी थी उस पर लकड़ी की एक 
ऊंची प्याऊ थी जिसमें दो बड़े मठके रखे थे | इनके पास एक बूढ़ा झादमी 
बंठा था। वह एक काँसे के लोटे से पानी निकाल कर पीने बाने वाछे व्यक्षितयों 
के चुल्लू में डाल देता था | में. प्याऊ को देख रहा था। सफेद सूट पहने एक 
झौर पग्रादमी मी उघर हो देख रहा था | वह हँसा शोर मेरी ओर संफेत 
करके उसने मुझे भी पानी पीने को कहा | में उसके पास गया। उसने पंग्रेडी 
में मुझे बताया कि वह एक डॉक्टर है । वह प्याऊ उत्ती की दिठाई हुई घी। 
राहियों को चारों धोर मील भर तक कहीं पीने का पानी नहीं मिलता था, 
इसीलिए उसने वहाँ प्याक लगवाई थी । दसी प्रकार वह शोर उसके पांच 
मित्र कनॉट संस में पानी पिलाने का प्रदन्ध प्रतिवर्ष करते थे । प्रस्पेर 
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व्यक्ति को ५०) मासिक खर्चा पड़ता था और प्याऊ गरमियों में पाँच-छ: 
महीने रहती थी । डॉक्टर ने बताया कि नई द्विलली में भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों 
द्वारा बिठाई गई इस प्रकार की बीतियों प्याऊ हैं। उसने यह भी कहा, कल 
बर्फ मिल सकेगी भर एक नली भी आ ज!।यगी और फिर मटकों को ऊपर से 
ढांप दिया जायगा । जितनी देर हम बातें करते रहे लोग बराबर पानी पीने 
श्राते रहे । 

“वानी का प्रबन्ध श्रधिकारी क्‍यों नहीं करते? मेने पूछा । 

उसने जवाब दिया--“यह तो में आपसे पूछता हूँ। हम कई धार 
सरकार के पास आवेदन-पत्र भेज चुके हैँ, किन्तु वह कहते हैं कि पाके में पाइप 
या फव्वारे लगाने से पार्क की शोभा जाती रहेगी । ये प्याऊ हम श्रधिकारियों 
की शभ्राज्ञा के बगैर बिठाते हैं और उन्होंने हमसे ऐसा न करने के लिए कह रखा 
है । हमें इस कार्य के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है ”। उस आदमी ने बताया 
कि वह कांग्रेस-दल का सदस्य है श्रौर क्षत्रिय है, जिसकी गणना ब्राह्मणों के बाद 
होती हैं। “लेकिन श्राज हमारे पास शस्त्र नहीं हैं श्लौर हम लड़ नहीं सकते”, 
उसने कहा । | 

अमेरिकन हवाई सेना के कप्तान कुलर श्रौर में होटल की दूसरी मंजिल 
से कुककर बाहर देख रहे थे | श्रमेरिकन सेनाग्नों के लिए बनाये जाने वाले 
मकानों आदि की चिनाई में काम करने वाले भारतीय मजुदूर श्रौर मजदूरनियाँ 
पुरानी दिल्‍ली अपने घरों को वांपस जा रहे थे। पुरुष प्रायः नंगे थे श्रौर केंवल 
एक लेंगोदी बाँघे हुए थे, किन्तु स्त्रियाँ जिप्सियों (खानावदोशों) की तरह रंग* 
बिरंगे लेहगे पहने हुए थीं। बहुत-सी स्त्रियों ने गोद में बच्चे ले रखे. थे । कुल- 
सती हुई धूप में १० या १२ घंटे काम करके भ्रव ये. लोग चारया पांच मील 
पदल पुरानी दिल्‍ली में अपने-श्रपने घरों को जा रहे थे। वे सब दीनता के क्षीण 
प्रतीक जान पड़ते थे । ः 

“कितना भयानक दृश्य हैं |” मेने कप्तान से कहा । 

“यह गुलामी हूँ, गुलामी” कप्तान ने उत्तर दिया। वह दक्षिण केरो- 
लिना-का रहने वाला था । ॥ 

कुछ दिन बाद मेने वाइसराय की कार्यकारिणी के एंक अ्रंग्रेज़ सदस्य से 
खाने पर पूछा कि नई दिल्‍ती में इतनी बसे क्‍यों नहीं है जिस पर चढ़कर ये लोग 
घर जा सकें ? | 

“ये लोग बसों का किराया नहीं दे सकते ।” श्रग्नेश् सदस्य ने उत्तर 
दिया। 


-मारत की समास्याएँ (४१ 


हैदराबाद में जब में रेलगाड़ी में सवार हुआ तो मेरेः्डिब्त्र-में एक हिंदु- 
स्‍्तानी भी था। हेदरावाद शहर हँदरावाद रियासत की राजधानी है। इत्त 
रियाप्रत पर निज्ञाम राज्य करता है, जो संसार का सबसे धनी शभ्रादमी माना 
जाता है | भेरे डिब्त्रे में जो आदमी वेठा था वह हिन्दुस्तानी मुसलमान था और 
भारतीय हवाई सेता में ग्रफकवर था । वह अपने स्कवाइन के लिए एक नया 
वायुयान लेने पूना जा रहा था। वह जापांनियों के विरुद्ध वर्मा में लड़ चुका था। 
ययपि वह स्वेच्छा से भरती होकर श्रंग्रेज़ों के साथ तीन वर्ष तक सेना में काम 
कर चुका था, फिर भी अंग्रेजों की जैसी निन्‍्दा उसने की एसी मेने किसी और 
भारतीय के मुख से नहीं सुनी | खिड़की की ओर उ गली करते हुए वह बोलॉ--- 
“इन आ्रादमियों की तरफ़ देखिये । इन्हें जानवरों की तरह ज़िंदगी वितानी 
पड़ती है ।” हम गाँवों में से होकर गुजर रहे थे, जहाँ लोग बांस या यारे या 
खजूर को शाखाओ्रों से बनी हुई भोपड़ियों में रहते थे । बड़े-बड़े लड़के तब 
बिलकुल नंगे थे । स्त्रियाँ चिथड़े पहने थीं सौर पुरुष लंगोटी । “अंग्रेजों ने हिन्दु- 
स्तान का शोषण किया है” वह श्रफूतर बोला “जब तक मेने जॉन गम्धर की 
पुस्तक “इन्साइड एशिया” नहीं पढ़ी थी तब तक मृझे इसकी श्रधिक जानकारी 
नहीं थी । अंग्रेज हमें जान-बूककर श्रज्ञानी और गुरीव बनाकर रखते हैं श्ौर 
हमारे देश के विकास को रोकते हैं ।” 

हिन्दुस्तान में दो-चार दिन रहने के वाद ही पता चल जाता है कि यहाँ 
भयानक दरिद्रता हैं श्रौर सभी वर्गों और दलों के लोग हृदय से अंग्रेजी के 
विरोधी हैं । 

वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य, सर फीरोज्‌ खां नून ने एक दिन 
मभसे कहा--' अंग्रेज एशिया प्र श्रफ़ीका में कहीं भी स्थानीय लोगों को मित्र 
नहों बना सके ध्रौर न उनके रहन-सहन में प्राधुनिक सुधार कर सके | न्यूयार्क 
की तो वात दूर है, लन्द्रन और पेरिस में भी हम भाज जो कुछ देखते हैँ वह 
सब पिछले १४० वर्षो में ही जुटाया गया है । किन्तु हिन्दुस्तान में १५० वर्ष 
मे प्रायः कुछ भी नहीं बदला; चारों ओर वही दारुण दरिद्रता और फटे डियड़े 
दिखाई देते हैं । हाँ, यह बात ठाफ है कि यद्यपि हिन्दुस्तानो भधिक नहीं साते 
फिर भी मरते कम है क्योंकि पंयगेजों ने स्वास्थ्य सम्बंधी व्यवस्थाएँ कर दी हैँ । 
नून मुसलमान जमींदार हैं । वह प्रंग्रेजों से सहयोग करते हैं घौर गांबी- 
विदयोधी हैं । 

पहिन्दुस्तान के प्रंश्रेज़ों में बड़ा सामाजिक प्रहंदार है घौर दे हमारा 
सायिक शोपण करते हूँ ।/ यह मुस्से वायधराय ही कार्यदारियों के सप्लाई 
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सदस्य, सर होमी मोदां ने कहा । मोदी एक लखपति पांरसी हैं। .' 

स्वयं लार्ड लिनलिथगो ने मुझसे कहा था--“हिन्दस्तान इतना इंग्लैण्ड- 
विरोधी कभी नहीं रहा है जितना भांज है ।” 

भारतीय पत्र कार-संघ ने मुझे बम्बई में अपनी एक सभा में भाषण देने 
के लिए श्रामंत्रित किया। यह तय पाया कि भाषण देने की बजाय में प्रश्नों के 
उत्तर दूंगा । एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मेंने युद्धनप्रयत्नों के समर्थन पर जोर 
दिया और यह बताने का प्रयत्न कियां कि यदि फाशिस्टों की विजय होगई तो 
भारत पर और हम सब पर क्‍या बीतेगी । 

“भारत के लिए जापानी फाशिस्टवाद श्र प्रंग्रेजी फाशिस्टवाद में कोई 
अ्रन्तर नहीं है” पत्रकार बोला । 

मेने कहा--- देखिये, इंग्लैण्ड फाशिप्ट नहीं है | इंग्लैण्ड बहुत ही जन- 
तंत्रवादी हैं और कई राजनीतिक मामलों में तो वह श्रमेरिका से भी भ्रधिक 
जनतंत्री है। में जानता हूँ कि कभी-कभी भारत में अंग्रेज दमन के जो कार्य 
करते हैं उन्हें झ्राप पसन्द नहीं करते । किन्तु में जब से इस देश में श्राया हूँ 
हर चार-पाँच आरादमियों में से एक ने मुझे बताया हैं कि वह जेल हो श्राया है । 
में रूम और जमंनी में सालों रहा हूँ । उन देशों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति 
दिखाई दे जो जेल होकर आया हो । वहाँ ता जो एक बार जेल में जाता है वह 
जेल-का ही हो रहता है श्रौर बहुत-से तो वहाँ गोली से उड़ा दिये गये हैं । 

. एक दूसरा भारतीय पत्रकार बोला---“अंग्रेज उसे गोली से नहीं मारंते 

वे हमें हलाल करते हें ।” 

मेने उससे इस बात का भप्रभिप्राय पूछा । उसने कहा-- हिन्दुस्तान में 
झ्रौसत आयु २७ वर्ष की है ।” यही अंक बाद में मेंने सरकारी अंक-संग्रह में भी 
देखा । इंग्लैण्ड में श्रौसत आयु ६० और श्रमेरिका में ६३ वर्ष की है । 

तीसरे पत्रकार ने बताया कि “भारत में जन्म लेने वाले बच्चों में से- 
४४५ प्रतिशत ५ वर्ष के होते से पहले ही मर जाते हैं ।” यह भी जन-संख्या- 
की पुस्तक में लिखा हुआ है । 

बम्बई की मजदूर-बस्तियों भ्रौर थाना जिले में, जो बम्बई से श्रधिक 
दूर नहीं है, मेने जैसी भयंकर दरिद्रता देखी वैसी न तो १९२० से.बाद के रूस 
और पौलेंड में देखी न १९३० के बाद स्पेन के भूखे-नंगे देहातों में | पलंबक का 
कहना है हिन्दुस्ताती किसान चीनी किसान से भी अ्रधिक गरीब है । मिलों में - 
काम करने वाले मज़दूर किसानों से नाम मांत्र के लिए अच्छे हैं ।/लंदन इकानो- 
पिस्द” के अनुसार जितने में “हिन्दुस्तानी मजदूर साले भर तक गुजर करते हूँ, 


भारत को समस्याएं श्श्रे 


+- 
उतना तो श्रंग्रेज़ मजदूर केवल प्तिगरेट तम्बाकू में फूंक डालता है ।” सन्‌ 
१९३१ की जन-संख्या संबंधी पुस्तक की मूमिका में ब्रिटिश जन-संस्या 
विभाग के प्रमुख अफसर, श्री जे० एच० हटन ने लिखा है कि वम्बई में 
“४२, ५६, २७९ लोग एक कमरे में ६-६ या ९-९ के हिसाव से रहते ह...... 
बम्बई के अभ्रधिकांश निवासियों को प्रति व्यक्ति ६ वर्ग फुट के हिंसाव से रहने 
का स्थान मिल पाता है ।” त़ब के बाद से वम्बवई की झावादी झौर भी अधिक 
हो गई है। 

यह वात श्रक्ष रशः सत्य है कि भारत के कई करोड़ निवासी हमेद्या भूखे 
रहते हैँ । मिरन्तर कष्ट देने वाली इस स्थायी भूख के कारण केवल शरीर की 
शांति ही क्षीण नहीं होती--मस्तिष्क भी पेंट में उतर आब्राता ह्‌। हिन्दुस्तानी 
ग्रामीण यह नहीं जानते थे कि यद्ध में कौन किसके साथ लड़ रहा हैं और 
अंग्रेज किसकी ओर से युद्ध कर रहे हैं । जब मेने उनसे पूछा कि लड़ाई के 
बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उन्होंने जवाब दिया-/हम भूखे हूं ।” इसी 
तरह जब मेने पूछा कि अंग्रेजों की तरफ़ से तुम्हारा क्या खयाल है, तब भी 
उन्होंने यही उत्तर दिया---'हम भूखे हैं ।” 

भारतीय राजनीति की रूपरेखा पेट में त॑यार की जाती है । 

भारत की वर्तमान दशशा के कारण भारत के इने-गिने शिक्षित शौर 
राजनीतिक लोगों में अंग्रेजों के प्रति शत्रुता के भाव पैदा होगये हैं । 

जब में वंभवश्ाली देशी नरेझों शोर लखपती व्यवत्तायियों से मिला तो 
मेने भत्संता की कि झ्राप लोग अपनी जनता के दुः:ख-मिवारण में प्रधिक सहा- 
यता क्यों नहीं देते ? वे इस दिज्ञा में अधिक प्रयत्न कर सकते हैं श्रीर उनमें से 
कुंछ एसा करते भी हैं । किन्तु चालीस करोड़ लोगों को तिल भर भी ऊपर 
उठाना एक महान्‌ कार्य है भौर इस कार्य को कोई एक व्यवित नहीं कर सकता । 
वास्तव में अकेले श्विटेन में सम्भवतः इस समस्या को हल करने की क्षमता नहीं 
हैं। इसके लिए उस त्तरह के प्रन्तर्राष्ट्रीय साधनों को जुटाने की प्रावदयकता हैं 
जिनके फतस्वरूप परमाणु दम दनांया जा सका शोर घुरी राष्ट्र हराये जा सके। 

भारत की जावादी ५४७० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है । 
हठन ने १९३१ की सरकारी जन-संस्पा-पुस्तक में लिखा पा--इंग्लेप्ड में 
लोग जितने घनी हैं उतनी ही कम उनमें जन्म सस्या पाई जाती हैँ। उनहा 
कहना है कि भारत, दीन धौर रूस में स्धिक जन्म संत्या का यहू भी सारण 
है । ग्गर मान लिथा जाय कि घामिक या राजनीतिक कारणों से सरकार हस्त- 
झ्ेप नहां करेगी तो उस दशा में सनन्‍्तति-निम्न ह की सफलता एक सीमा तक घिछ्ता, 
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ट्रेनिंग और ऐसे साजो-सामान पर मिर्भर होगी जो एक औसत दरजे के भारतीय 
के लिए मंहगा पड़ेगा । इसलिए भारत में जन्म-संस्या घटाने के लिए उत्तमत्तर 
प्राधिक अवस्था की सबसे पहले जरूरत है | यह भी ठीक हूँ कि जन्म-संल्या में 
कमी होने से रहन-सहन की अवस्था में सुधार होगा, किन्तु जहां तक भारत 
का सम्बन्ध है। आधिक दश्ा को सुधारने से पहले संन्‍्तति-निग्रह पर जोर देना 
बिलकुल उलटी बात होगी ! 

सरकारी जन-संख्या-विवरण के ग्रनुसार भारत की आवादो १९३१ में 
३३,८०,००,००० थी और १९४९१ में ३८,५०,००,००० घी, अर्थात्‌ १० साल 
में जन-संख्या में ५ करोड़ की वृद्धि हुई । यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है । 

सोवियत्‌ रूस में, अपूर्व औद्योगिक प्रसार के दिनों म, जब पंचवर्षीय 
योजनाश्रों के अन्तगंत बड़े-बड़े कारखानों और महान्‌ नगरों का आविर्भाव होरहा 
था, उपयोगी धन्वों में हर साल दस लाख झ्रादमी खप जाते थे। किन्तु भारत में 
जहां प्रति वर्ष ५० लाख नये पेट उत्पन्न होते हे, पिछले वीसियों सालों से बहुत 
हा कम औद्योगिक उन्नति हुई हैं । सन्‌ १९२२ में प्रकाशित एक सरकारी अंग्रेजी 
पुस्तक में इंडियन मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर जनरल मेजर-जनरल सर जाँत 
मिगाव ने लिखा था- “यह स्पष्ट है कि जीवन की ग्रावश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
में जो वृद्धि हो रही है उससे कहीं अधिव वृद्धि आवादी में हो रही है । अतः स्थिति 
में यदि कोई मौलिक परिवतंन न हुआ तो झ्लाधिक जीवन का मौजूदा मान जो पहले 
से ही बहुत नीचा है, अनिवार्य रूप से और भी नीचा होता जायग्रा । एक सीमा 
तक भविष्य निशचय ही अन्धकार पूर्ण हे ।” बाद की घटनाग्रों ने मिगाव की 
शोकपूर्ण भविष्य वाणी की पुष्टि की। हिन्दुस्तान में रहन-सहन का मान बराबर 
घटता जारहा है। - 

द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में भारत के इसपात भरोर अस्त्र-झस्त्र के उत्पा- 
दत में वृद्धि हुई, किन्तु समग्र श्रौद्योगिक उत्पादन में कमी हुई । 

भारत में मेंने ऐसे कई ब्रिटिश कागजात और सरकारी वक्‍तव्य प्राप्त 
किये थे ( वे प्रकाशित भी किये जा चुके हैं ) जिनसे: यह सिद्ध होता हैं कि 
भारत के, क्‍्रौद्योगिक विस्तार में ब्रिटिश सरकार ने बाधायें डाली हैं । हिन्दुस्तान 
सेन्यूयार्क भ्राते हुए मेंजब फिलस्तीन में ठहरा तो मेने यह बात अपने मित्रों से कही । 
उन्होंने बताया कि फ़िलस्तीन में भी श्रंग्रेज़ों की यही नीति है भौर सा ज्राज्यवादियों की 
तो सभी जगह यही नीति है उपनिवेशों को कह््चे माल या आधे तैयार किये हुए 

- माल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाय) “फार्चून” पत्निका के सम्पादक रवे> 

गीय रेमंड़ लेस्ली वृएल ने लिखा था--“अमेहिका की क्रान्ति मुख्यतः व्यापार- 
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वृत्ति के प्रति श्रौर जहाजरानी, चीनी स्टाम्प आदि क्राननों में मिहित शोषण 
के प्रति विद्रोह था। ब्रिटेन ने उपनिवेशों को उस समय तक व्यापार, उत्पादन 
और भूमि तक में विस्तार करने का श्रधिकार नहीं दिया जब तक कि उससे 
ब्रिटेन के व्यापारियों को प्रत्यक्ष लाभ न हो।” सन्‌ १७७६ की भनुदार मनोवृत्ति 
प्राज भी जोरों पर है । साम्राज्यवाद उतना ही वदलता हैं जितना उसे वाध्य 
होकर बदलना पड़ता है । आधिक उन्नति में वह वाघक होता है । 

भारत, चीन (जो नाम मात्र के लिए स्वतंत्र होते हुए भी श्रभी भश्रध- 
श्रोपनिवेशिक अवस्था में है) एशिया और भ्रफ़ीका के भ्न्य श्रोपनिवेशिक देश भौर 
लेटिन श्रमेरिका के भी बहुत से भाग ग्राथिक दृष्टि से मद्भूमि के समान हैं । 
इस मरुभूमि में १५ खरब प्राणी मिवास करते हूँ । उन्हें खाने भ्ोर पहनने को 
'बहुत कम मिलता है और रक्षा के लिए स्थान भी फम मिलता है। उत्पादन 
प्रीर उपभोग दोनों ही का स्तर इतना नीचा है कि लज्जा ग्राती है । इन देशों 
में समस्त संसार की तीन चौथाई जनता निवास करती है भ्रौर वह शेष घौधे 
भाग को भी नीचे की श्रोर धसीटतीं है । 

पूरव के पिछड़े रहने के कारण पश्चिमी संसार को झआाधिक, राजनीतिक 
भ्रौर भ्राघ्यात्मिक क्षति उठानी पड़ती हूँ। निर्धन, रोगी श्रौर प्रपराधी चाहे 
किसी भी समाज के हों वे सबके लिए भार-समान ही होते हैं ।संतार श्राखिर एक 
ही जाति तो है । 

यह एक पागलपन की-सी वात मालूम पड़ती हूँ कि जिस संसार में 
उत्पादन की इतनी शक्ति हो जितनी कि उसने यूद्ध के दिनों में दिखाई, करोड़ों 
पुरुष, स्त्रियां और बच्चे बेकार, भूखे, नंगे प्रौर भरक्षित रहें । यह सब पायल- 
पन ही ,नहीं घोर भ्रपराध है, ईसाइयत भौर जनतंत्र के सिद्धान्तों के बिलकुल 
विपरीत हैँ । गज 

वतंमान युग की महान्‌ चुनोती यह है कि जिस प्रकार प्राजकत हम 
“रह रहे हे श्र जिस प्रकार हम मशीनी और टेकनिरूल प्रगति का पूरा लाभ 
'उठोने के बाद रह सकते हैँ, उन दोनों में साम्य स्पापित करें । पृथ्वी के गर्भ में 
पसीम सम्पत्ति छिपी पड़ी है भौर यदि हमें प्रधिकः सम्पत्ति की प्रावश्यकता 
होगी तो हमारी निर्माण-शक्ति का .जादू उसे समुद्र के जल, समुद्र के घास- 
' फँस कोयले की रास प्रोर रेत से प॑दा कर देगा। परमाशु का विस्फोट हमारे 
सामने कल्पनातीत सम्पत्ति उयस्थित कर देगा । इस सम्पत्ति खो उपभोग के यो 
बनाने के लिए हमारे पास प्रततोम जन-इक्ति है जो प्रत्येक मई मर्भाम फे साथ 
बढती जाती हैँ । जन-पकित, मत्ट्िप्कन्धदित पोर भौतिर सम्पत्ति के इस पक्षय 
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भण्डार के रहते हुए वह सभ्यता, जो दरिद्रता, रुग्णता और निरक्षरता को 
सहन करती हैं, हास्यास्पद प्रतीत होती है । 

वास्तव में दोष शताब्दियों की दीर्घाबु का हैं। शताब्दियां बीत जाती 
हैं किन्तु उनकी विचार-धाराएँ, उनके राजनीतिक, और श्राथिक रूप तथा उनके 
नेतिक मान बाद में भी हमें परेशान करते रहते हैं । विज्ञान के द्वारा हमें इक्की- 
सवीं शताब्दी का भी पूर्वामास हो गया है । विज्ञान ने बाहुल्य श्र स्वास्थ्य का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया है । इसी के द्वारा मानव को पृथ्वी की श्राकर्षण शक्ति 
' श्र शून्य के बन्धनों से मृक्त होने की झ्राशा है । क्रितु राजनीति अब भी उसी 
दकियानूसी काल में फेंसी है; जब न भाप के इंजन थे न बिजली थी झौर न 
हवाई जहाज थे | राजनीति मध्ययुग के पंक में उलझी हुई है ओर उससे 
मानव को भय झौर अभाव की रस्सी में जकड़ रखा है । राजनीतिज्ञ श्रव भी 
भौगोलिक सीमाग्रों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और साम्राज्यगत श्राधिपत्य के श्राधार 
पर शांति-संधियां करते हैं । 

या तो राजनीति विज्ञान को ले बेठेगी या विज्ञान, जिसकी शक्तियों 
पर मगठित मानव का नियंत्रण नहीं है, भूमंडल की धज्जियाँ उड़ा देगा। 

जीवन से भारतीयों को जो कुछ मिल सकता है और जो वास्तव में 
मिल रहा है उन दोनों के वीच इतना अखरने वाला और उन्माद-प्रेरक अंतर 
है कि इसी से भारत के नैराश्य, भ्रसन्‍्तोप और क्षोभ का पता चल जाता है। 
भारत भूमण्डल का पंचमांश है । गत ५० वर्षो में एशिया की जन-संख्या दुगुनी 
होगई है | श्राज एशिया जाग्रत अ्रवस्था में है । उसे स्वाघीनता, सुरक्षा, समृद्धि . 
झौर गौरव की चाह है | श्राथिक या राजनीतिक दृष्टि से यह संपार उस 
समय त्तक निष्कलेश नहीं हो सकता जब तक कि एशिया और दूसरे भूखंडों के 
खरबों जीव उस सुख-सुविधा में हिस्सा नहीं लेते जो उन्हें मनुष्य द्वारा खड़ी 
फी गई पुरानें ढंग की बाधाओ्रों के हठते ही प्राप्त हो सकती है.। 

भारत की सभी समस्याएँ--राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक-- 
भारत की करुण दरिद्रता और अवरुद्ध श्राथिक गति की काली पृष्ठभूमि में 
ही समझी जा सकती हे । उदाहरणार्थं, हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भारत के 
व्यावसायिक पिछड़ेपन का विचित्र किन्तु गहरा प्रभाव है। भारतीय शहरों में 
रोज़गार बहुत ही सीमित है जिसके फलस्वरूप सरकारी नौकरियाँ ही भार- 
तीयों का मुख्य व्यवसाय बन गया है| इनके लिए प्रतिस्पर्धा बड़ी तीत्र रहती 
हैं और बहुत से हिन्दुस्तानी इनमें खप भी जाते हैं, क्‍योंकि अंग्रेजों को शहरी 
कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या में श्रावर्यकत्ा रहती है ।. भारत में ब्रिटिश 
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शासक बड़े कमाल के साथ शासन करते हैं। उनकी शासन-संस्था तो कहीं दिखाई 
देती हो नहीं ! वाइसराय के गोतनीय सेक्रेटरी सर जॉन थॉर्न ने, जिनके साथ 
में एक बार खाने पर मिला था और जिनसे मंने कुछ पकड़े मांगे थे, मुझे 
१३ जुलाई १९४२ को लिखा कि इंडियन सिविल सविस में ५७३ अंग्रेज हूं 
और इंडियन पुलिस में ३८६ बड़े ओर लगभग ४५० छोटे अंग्रेज श्रफसर हैं. । 
सारांश निकालते हुए सर जॉन ने लिखा--“इसलिए यह कहना ठोक होगा 
कि कुल मिलाकर भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों की संख्या १४०० है ।” 
यह तो ठोक हूँ कि ब्रिटिश शक्ति का प्रतिनिधित्व ब्रिठिश जल श्रौर थल 
सेनाश्रों और अप्रत्यक्ष रूप से, व्यापारी वर्ग में भी हूँ किन्तु शासन के वास्तविक 
यंत्र को चलाने वाले अंग्रेजों की संख्या १४०० ही हे, शेप सब हिन्दुस्तानी हूँ । 

आई० सी० एस० श्रौर शासन-सम्बन्धी दूधरी नौकरियों में ऐसे हज़ारों 
हन्दुस्तानी भरती किये जाते हैं जिन्हें इत नौकरियों का काम विशेष रूप से 
सिखाया गया होता हैं । ये लोग सभी सम्प्रदायों श्रोर वर्गो के होते हैं किन्तु 
हिन्दू इनमें सबसे भ्रधिक होते हैं। आम तोर पर भारत में इसका कारण 
यह बताया जाता है कि हिन्दू श्रधिक शिक्षित और बुद्धिमान होते हूँ 
खयाल में वात कुछ ओर हूँ । जब अंग्रेज भारत में आये तो उन्होंने मुतलमान 
शासकों को पद-च्यूत किया । सन्‌ १८५७ के विप्लव के बांद तो विशेष रूप से 
अंग्रेज मुसलमानों से, जिन्होंने विप्लव में प्रमूख भाग लिया था, सपश्चंफक रहने 
लगे । इसलिए मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने से हतोत्साह 
किया जाता था | इसके अलावा चूँकि कुरान के अश्रनुसार सूद खाता बजित हैं, 
इसलिए झौर ब्रन्य कारणों से भो मुसलमानों ने लेन-देन, उद्योग-धंधे प्रौर- 
बड़े व्यापार हिन्दुओं के हाथों में छोड़ दिये । परिणाम यह हुप्ना कि मुसलमान 
या तो बड़े जमींदार बने रहे या छोटे किस्तान । द्ाहरों में रहने वाले मध्यम- 
वर्ग के मुसलमानों की संल्या नहीं के चरावर थी । 

शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के हिन्दुप्नों प्लौर धनी हिन्दू शोर 
पारसी व्यवत्ताधियों ने यह महसूस किया कि प्रंग्रेज हमारे श्राधिक विकाम्न में 
तो रोड प्रठकाते ही है साथ-हो-साघ सामाजिक व्यवहार में भी वे हमारा धप- 
मान करते हूँ । प्रतः वे भारतीय स्वतंत्रता का समर्यंन करने वाली संस्या दरगंग्रस 
के प्रधान कार्यकर्ता भौर प्रतिपालक दन गये । कांग्रेस ने हिन्दू घ्ौर मुस्लिम 
दौद्धिक वर्ग की सहानभति भी प्राप्पव कर लो । 
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हिन्दू पूंजीपति राष्ट्रीय स्वाधीनता चाहते हैँ ताकि-वे - साम्राज्यवाद का 
प्रतिस्पर्धा और हस्तक्षेप से बचे रहकर फल-फूल सकें | दूसरी भ्ोर मुस्लिम 
जूमींदारों को भय हूँ कि श्रगर स्वतंत्रता प्राप्त करते ही ,हिन्दुओं ने जमींदारी 
प्रथा में संशोवन कर दिया तो उनकी सम्पंत्ति और श्राय संकट में पड़ जायगी। 
इसलिए उच्चवर्गीय मुसलमानों के हृदय में स्वतंत्रता के लिए स्थान नहीं है । 
श्री मुहम्मद भ्रली जिन्‍नां की मुस्लिम लीग में श्रधिकतर उच्चवर्ग के मुसलमान 
ही हैं । । 
मुसलमानों में भी एक मध्यम वर्ग की स्थापना करने के श्रभिप्राय से सर- 
कारी नौकरियों का एक श्रंश मुसलमानों के लिए. सुरक्षित कर दिया गया, चाहे 
वे इन नौकरियों के लिए हिन्दू उम्मीदवारों की श्रपेक्षा कम योग्य ही क्यों न 
हों । सन्‌ १६०६७ में अंग्रेजों ने जाति या धर्म के श्राधार पर पृथक्‌-निर्वाचन- 
पद्धति स्थापित की जो श्रव भी जारी हूं । इसके अ्रनुसार सावेजनिक चुनाव 
श्रादि म हिन्दू केवल हिन्दू के लिए श्रीर मुसलमान केवल मुसलमान के लिए मत 
दे सकते हैं। इस प्रकार मुस्लिम राजनी तिन्ञों की आ्राकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिला, 
मुसलमानों में एकता का सूत्रपात हुग्ना और साम्प्रदायिक भेद-भाव हढ़ होते गये । 
' शहरों में पुराने मध्यम वर्ग के हिन्दुओं के मुकाबले में एक नये मध्यम वर्ग 
के मुसलमान खड़े होगये । मुसलमानों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के 
लिए अंग्रेज उन्हें प्रोत्ताहन देने लगे। इसके कारण: हिन्दू अंग्रेज़ों का और भी भ्रधिक 
विरोध करने लगे और हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक वेमनस्थ बढ़ गया । 
भारत में में जिस किसी से भी मिला--इनमें भारत के वाइसराय, सर 
>श्राविवाल्ड वेवल, श्रनेक सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी, जिन्‍मा, गांधी, कांग्रेस के 
मूसलमान राष्ट्रपति आ्राजाद भी सम्मिलित हँ-सभी ने इस बात की पुष्टि की कि 
देहात में हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के वीच में संघर्ष नहीं के बराबर है, और 
भारत का ९० प्रतिशत भाग देहातों में हैं । हिन्दू-मुस्लिम समस्या मनुष्य द्वारा 
बनाई गई एक शहरी समस्या हैं । इससे केवल यही पता लगता हैँ कि छहरों 
में रोजगार की कमी हें। 
जिन्‍ना ने मे बताया कि भारत के ७५ ब्रतिशत मुसलभान पहले हिन्दू 
थे, जिन्हें सैकड़ों साल हुए मुग़ल विजेताओं ने मुसलंमान बना लिया था। नेहरू 
ने ऐसे मुसलमानों की संख्या। ९५प्रतिशत बताई थी । कुछ भी हो, श्रधिकांश हिन्दुओं 
झ्ौर मसलमानों का जातीय स्रीत एक ही. है । रंग-रूप और भाषा की दृष्ठि से? 
एक वंगाली मुसलमान भ्रौर बंगाली हिन्दू में कोई अन्तर नहीं. + 'जाति-शास्त्र 
की दृष्टि से सोवियतू रूस, स्विट्जूरलेंड और सम्भवतः अ्रमेरिका की श्रपेक्षा 
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भी भारत कहीं ग्रधिक एकजातीय है । 

भारतीय जीवन में घर्मं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुँ । यद्यपि हिन्दू 
गाय की पूजा करते हूँ श्रौर मुसलमान इसे खाते हू, फिर भी, देहातों में साम्प्र- 
दायिक बैमनस्यथ नगण्य-ता ही है । इसकी प्रधानता तो शहरों में ही दिखाई देती 
है । शहरों में हिन्दुओं के खान-पान-सम्बन्धी प्रतिवन्‍्धों के कारण और विवाह 
से पहले और वाद के रीति-रिवाजों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला भेंद-भाव 
ग्राथिक प्रतिद्वन्द्रिता के कारण और भी वढ़ जाता हूँ । यदि जीवन में प्रवेश 
करने वाले नवयुवकों के सामने श्रौद्योगिक नौकरियों की वैकल्पिक सूची उप- 
स्थित हो तो राजनीतिक स्थानों के लिए प्रतियोगिता इत्तनी तीव्र न रहे 

नये मध्यम वर्ग के मुसलमानों और पुराने मध्यमवर्ग के हिन्दुओं के 
वीच बढ़ती हुई प्रतिद्वन्द्रिता ने मुस्लिम राजनीतिज्ञों के लिए नये अ्रवसर - 
प्रस्तुत कर दिये । तब मुहम्मदअली जिन्ना ने कांग्रेस-दइल से त्यांग-पत्र दे दिया 
श्र वह मुस्लिम लीग के नेता होगये । कांग्रेस में सभी घर्मो केलोग शामिल 
हैं इसलिए भारतवर्ष का वही एकमात्र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल हूँ । श्रन्य दल- 
हिन्दू सभा और मुस्लिम लोग आदि--ाम्प्रदायिक दल हैं । केवल उनके 
उद्देश्य राजनीतिक हूँ । 

सन्‌ १६४२ में मुस्लिम लोग के प्रायः सभी सदस्य जमींदार थे। ज्यों- 
ज्यों शहरों में हिन्दुम्रों ओर मुसलमानों में तनातनी बढ़ती गई, भ्रौर ज्यों-ज्यों 
श्रंग्रेजों की सहायता से जिन्‍ना ने मुसलमानों को श्रधिक नौकरियां दिलाने की 
अ्रपनी योग्यता प्रमाणित को, त्पों-त्यीं सामाजिक दवाव और स्वार्थ ने पेशेवर 
झोर बौद्धिक मुसलमानों को कंग्निस में शामिल होने से रोका । किन्तु लीग के 
जागी रदारों से भी उनका सहयोग सम्भव ने था । मुस्लिम काशतकारों के लिए 
भी यह सम्भव नहीं था कि वे जमींदारों के प्रति प्पनो शत्रुता को मूल जाते 
झौर लीग से सहानुभूति प्रकट करते ! 

चूँकि मुसलमानों में एक हो धघमम होते हुए भी वर्गीय संघर्ष मिद्रा नहीं 
इसलिए जिन्‍ना को किसी ऐसी युक्त का प्रावश्यकता थी जिससे मुसलमान 
काइतकारों व जमींदारों भौर नये मध्यमवर्ग के बीच की साई भरो जा सके । 
यह युक्त उन्हें राष्ट्रोयता में मिल गई । सन्‌ १९४० में पहली बार डिन्‍ना ने 
घोषित किया कि हिन्दुस्तान के मुसलमान एक राष्ट्र है और उन्‍होंने उनके 
लिए एक राष्ट्रोय प्रदेश की मांग प्रस्तुत की । वह इसे 'पाकित्वान' के 
झोर उनको योजना के अनुसार इसमें मुस्लिम दहुमत वाले प्रांत सिंप, पजाद 
विलोचित्तान, सीनाप्रान्त, प्रास्ाम श्लोर दंगाल घामित है । 


१६० एक महान्‌ नैतिक चुनौती , 


धर्म श्र राष्ट्रीय मिलकर एक शक्तिशाली संयोग बन जाते हैं 
श्रोर इन्हीं से जिन्‍ता को अधिक सावजनिक समर्थन प्राप्त हुआ है। मार्च १९४२ 
की .क्रिप्स-योजना, जिसमें सिद्धान्त रूप से पाकिस्तान के ओऔचित्य को स्वीकार 
कर लिया गया था, जिन्‍ना के लिए मृंहमांगी मुराद थी के 

भारत के ९,२०,००,००० मसलमानों में जिन्‍मा सबसे श्रधिक प्रसिद्ध 
हैं। वह समुद्र के किनारे वम्बई में एक महान्‌ और भव्य भवन में रहते हैं, 
जिसका छज्जा संगमरमर का हैँ । जिन्‍ता लम्बे, वहुत ही दुवले, सुन्दर मुख 
वाले कितु भद्दे दागृदार दाँतों वाले व्यक्त हैं । जब में उनसे पहली बार मिला 
तो वह शेरवानी, चुस्त पाजामा श्रौर बिना मोजे के काले चमड़े के पम्प शू पहने 
हुए थे। ऐनक का शोशा धागे से बंधा लटक रहा था । हिन्दुस्तानी समभते हैं 
कि वह योग्य हैँ और पथ-भूष्ड नहीं किये जा सकते । 

उनकी दलील यह थी--मुसलमान स्थायी रूप से अल्पसंख्यक नहीं 
रहना चाहते | वे झ्रात्म-निर्णय की स्वतंत्रता चाहते हैं । यहु ठीक हैँ कि अधि - 
कांश मुसलमान पहले हिन्दू थे, किन्तु इस्लाम तो एक व्यावहारिक जीवन-शैली 
है। श्राप देख सकते हैं मुस्लिम वेश-भूषा, भवन-निर्माण-कला, भोजन तथा 

. भाषा में हिन्दुओं से भिन्‍त हैं । मुस्लिम भारत को हिन्दू भारत से श्रलग कर 

देना चाहिए श्रौर उसे एक स्वतंत्र राज्य भ्रथवा पाकिस्तान का रूप दे देना 
चाहिए । ह 

इस पर मेने कहा कि सभ्य मानव का तो यह कर्त्तव्य है कि वह व्ते- 
मान के भेद-भाव को दूर करे न कि उन्हें तीन्र बनावे । वह बोले, “में यथार्थ 
वादी हूँ। मेरा काम तो जो स्थिति है उससे निपढना है न कि उससे, जो 
होनी चाहिए ।” 

जिन्‍ना ने स्वीकार किया कि अंग्रेज की नीति सम्प्रदायों में भेद-भाव 
बनाये रखने की है ताकि वे सहज ही भारत में श्रपता आधिपत्था कायम रख 
सके । “अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा ओर श्राथिक व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंचाई 
है,” उन्होंने कहा । 

तीन दिन बाद जब में फिर जिन्‍ना से भेंट करने गया तो उन्होंने कहा 
कि क्रिप्स-प्रस्तावों में पाकिस्तान के सिद्धास्त माव लिये गए हैं, यद्यपि व्यवहार 
में “केवल सिंध अ्रसेम्बली ही इसके पक्ष में मत दे सकती है । सीमा-प्रान्त 
पर कांग्रेस का भ्रधिकार है । पंजाब असेम्बली भी शायद पाकिस्तान .के पक्ष 
में मत देने से इंकार कर दे । शझ्रतः यद्यपि सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है 
तथापि इसकी विधि मान्य नहीं हैं ।” | 
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इसके उत्तर में मेने कहा---“दूसरे शब्दों में यों कहिये कि अंग्रेज ने 
' आपको पाकिस्तान नहीं दिया ओर बहुत से मुसलमान भी इसके विरुद्ध हें। 
अब आप चाहते हैं कि गांधी जी श्रापको पाकिस्तान दे दें ।” 

“गोंबी तो इसके लिए पहले ही वचन दे चुके हें”, उन्होंने कहा । “वह 
कह चुके हैं कि यदि मुसलमान अलग होना चाहते हे तो उन्‍हें कोई नहीं रोक 
सकता । यदि पाकिस्तान के प्रइन पर हिन्दू और मुसलमान सहमत होजाय॑ तो 
हमें यह मिल जायगा । हम एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। पाकिस्तान और हिन्दु- 
स्तान दोनों ब्रिठिश राष्ट्र-मंडल में स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेश होंगे ।”” 

जिन्‍ता व्यापक इस्लाम के समर्थक हें--जिसका अ्रभिप्राय मोरककों से 
चीन तक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना हैं । उनका खयांल हैं कि अगर 
फिलस्तीन में यहूदियों की प्रधानता रही तो इससे उनकी योजना में वाघा 
पड़ती है । 

«. मेहरू और गांधी के सम्बन्ध में जिन्‍ना ने विस्तारपूर्वक झौर उदप्रता से 
बातें कीं । “नेहरू ने होमरूल सोसायदोी में मेरे नीचे काम किया हैं” उन्होंने 
श्रपने संस्मरण बताते हुए कहा--“गांधी भी मेरे नीचे काम कर चुके हैँ। मेरा 
उद्देश्य हिन्दू और मूसलमानों में एकता स्थापित करना था । सावंजनिक जीवन 
में मेंने १९०६ में पदारपपंण किया। में भी कांग्रेस में था। जब मुस्लिम लीग संग- 
ठित हुईं तो मत कांग्रेस पर इस बात का जोर डाला कि वह लीग को भारतीय 
स्वतंत्रता की उपलब्धि में सहायक मानकर उसका स्वांगत करे । सन्‌ १९१५ 
में मंने लीग और कांग्रेस को बम्बई में एक ही समय अपने अधिवेशन बुलाने 
पर तेयार किया ताकि दानों संस्थाएँ एकता के सूत्र में चद्ध दिखाई दें। इस 
प्रकार की एकता में संकट देख अंग्रेजों ने खुले अधिवेशन को वलपूर्वक भंग 
कर दिया, किन्तु बन्द कमरे में संयुक्त श्रधिवेशन बरावर होता रहा । सन्‌ 
१९१६ में फिर मेंने दोनों संस्थाओं के श्रधिविशन लखनऊ में इक बुलवाये । 
वहाँ हमने हिन्दू-मुस्लिम सहयोग के लिए लखनऊ-पैक्ट तैयार किया । सन्‌ 
१६२० तक, जब #ि गांधी प्रकाश में आये, प्रतिवर्ष इसी प्रकार अ्रधिवेदन 
होते रहे | इसी वर्ष से स्थिति विगड़नी शुरू हो गई । लंदन में गोलमेज् 
कान्फेंस के श्रवसर पर मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि एकत्ता की 
ग्राशा निरर्थंक है । गांधी एकता नहीं चाहते थे । मुझे बड़ी तिराशा हुई झौर 
मेने इंग्लैण्ड ही में रहने का निश्चय किया । में भारत में श्रपनो मिल्कियत वेचमे 
तक के लिए नहीं गया । यह कांये मेने एक दलाल के द्वारा, किया । इंग्लैण्ड में में 
सन्‌ १६३६ तक रहा। मेने प्रिवी कॉंसिल में वकालत प्रारम्भ की झोर मुझे 
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उसमें आ्राशातीत सफलता मिली । मेरा भारत लौटने का इरादा नहीं था । किन्तु 
प्रति वर्ष मुझे मित्र मिलते थे श्रौर भारतीय स्थिति से श्रवगत कराते हुए कहते 
थे कि आप वहाँ चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं । अ्रन्त में मेंने भारत श्राना 
स्वीकार किया । ये सब वातें मेने आपको यह सिद्ध करने के लिए बताई हैँ कि 
गांधी स्वतंत्रता नहीं चाहते । वह नहीं चाहते किश्ंग्रेज भारत छोड़ जायें । वह 
तो हिन्दू-राज स्थापित करना चाहते हें | सर्वप्रथम वह हिन्दू हैं ।” 

में जव ताजमहल होटल में श्रपने कमरे में वापस आया ता मेंने मार्च 
१६४० के लाहौर अब्रविवेशन में प्रधान पद से दिया गया जिन्‍ना का श्रम्नि- * 
भाषण पढ़ा । इसमें उन्होंने कहा था: “मेरी समझ में वुद्धिमानी इसी में है कि 
कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का श्रत्यघिक विश्वास न करे ।” 

मेने जिन्‍ना के प्रन्य भाषण भी पढ़ें और उनका साप्ताहिक पत्र, “डान 
देखा । वह अपने विरोधियों पर मिट्टी उछालते हें और मिरर्थक वादविवाद 
करते हैँ | वह विरले ही कोई बड़ी या नई बात करते हैँ । वह कोई श्राग्रे का 
रास्ता नहीं सुभाते; वह स्वयं दुबले-पतले हें और उनकी बातें भी दुबली-पतला 
होती है । वह एक ही राग श्रलापते हँ-- मुसलमान पाकिस्तान चाहतें हें-। 
किन्तु वह पाकिस्तान फो मुसलमानों की पुनर्जागृति के रूप में व्यक्त नहीं करते। 
संस्कृति श्रौर भाव के क्षेत्र में उनका पाकिस्तान कोई नया पग नहीं है । वह 
यह तक ठीक-ठीक नहीं कहते कि पाकिस्तान क्या है और कहां स्थापित होगा । 
वह सौदा पटाते हैं श्रोर कहते हं---जव तक आप मेरी झ्ाधी वात मानने का 
बचन नहीं देंगे तव तक में आपको पाकिस्तान का विस्तृत विवरण नहीं दूंगा । 
वह राजनीतिज्ञ नहीं, एक राजनीनिक व्यापारी हैं | बात-वात में वह “वैधानिक 
झ्रौर कानून की दृष्टि से” कहते हैँ; श्रौर उसी से उनका परिचय मिलता हैं । 
उनमें पटुता हूँ, किन्तु विस्तार नहीं । ह 

में जिन्‍ना के साथ ५ घंटे रहा । इस बीच प्राय: वही मुझसे बात करते 
रहे | वह मुझे विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे । जब में उनसे कोई प्रइन 
करता था तो मे ऐसा प्रतीत होता था मानो मेने ग्रामोफोन के किसी रिकार्ड 
पर सूई चढ़ा दी हो। वह जो कुछ कहते थे में पहले भी सुन चुका था या लीग के . 
प्रकाशित साहित्य में पढ़ सकता था | जब में गांधी से कुछ पूछता तो ऐसा जान 
पड़ता था कि में एक मौलिक श्लौर रचनात्मक कार्य कर रहा हूँ । में उनके 
मनोभावों को प्रकट होते सुन और देख सकता था। किन्तु जब जिनना बात 
करते थे तो मुझे ग्रामोफोन की सुई की घिस-घिस को-सी ही आवाज श्राती 
सुनाई देती थी । जिन्‍ना ने प्रिवा निष्कर्पों के मुझे और कुछ नहीं दिया । गांधी 
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किसी भी निष्कर्ष की और बढ़ते थे तो वह मुझे भी उसका निरीक्षण करने 
देते थे। गांधी से भेंट करवा एक सनसनीयूर्ण तथा वोद्धिक अनुमव हूँ । जिन्‍ना 
की मुलाकात नीरस होती हैँ चाहे वह कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो - 

जिल्‍ना मुसलमानों के नेता नहीं, उनके वकील हूँ । उनका पक्ष बार-बार 
और भ्रच्छी तरह से पेश करते हें । किन्तु उनको बातों से मुस्लिम जनता के 
अपार घन और सहुदयता का लेश मात्र भी पता नहीं चलता । मुसलमान आक- 
षंक होते हैं, बहुत-सी बातों में तो बुद्धि मान हिन्दुओं से भी अधिक ग्राकर्पषक होते 
हैं | उनमें जोश है, जीवन के प्रति प्रेम है, सद्भीत है, कविता है । किन्तु जिन्‍ना 
से बातें करते समय किसी को इन बातों का रुयाल तक नहीं श्रासकता हूं । 

नई दिल्‍ली में महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी के घर पर, जो 'हिन्दु- 
स्तान टाइम्स' के सम्पादक हैं; में एक और मुसलमान से मिला। वे खान अ्रब्दुल- 
गफ्फार खां थे, जो व्यापक रूप से “सीमा प्रान्तीय गांधी” के नाम से पुकारे 
जाते हैं। वह सीमा-प्रान्त के मुसलमानों के नेता हे। जिन्‍ना का विरोध करते हैं . 
और गांधी का समर्थन । सीमा-प्रांत के किसानों में कांग्रेस के जो भ्रसंख्य अनु- 
गामी हैं उन्हें इन्होंने हो संगठित किया है । शारीरिक, मानसिक तथा आध्या- 
त्मिक दृष्ठि से वह उन लोगों में से हें जिन्होंने भारत में मुझे सवसे अधिक प्रभा- 
वित किया । वह ६ फूट से अधिक लम्वें हैँ, उतका शरीर वलवान हूँ तथा सिर 
मजबूत और बिलकुल अंडे जैसा | उनके सिर भ्रोर दाढ़ी पर भूरे-काछे वालों की 
खूटियां हें । वह आयु में ६० वर्ष से अधिक हैं किन्तु उदकी काली चमकदार 
श्रौर चुभने वाली आंखों से यह मालूम होता है कि वह भ्रभी ३० वर्ष के ही हैं। 
मिलने वाले पर उनकी मुखाकृति का जो प्रभाव पड़ता हैँ उससे दसगुना उनसे 
बातचीत करने से पड़ता हूँ । उनके बोलने से पहले ही मेने उनकी शक्ति को 
महसूस कर लिया । उनका घर पेशावर जिले के एक गाँव में है जहां वह किसानों 
को तरह रहते हैँ । भ्पने पिता के समान वह भी धनी थे किन्तु उन्होंने अपनी - 
सम्पत्ति को त्याग दिया। उन्होंने नीले भूरे रंग का लम्बा ढीला कुरता 
झोर चौड़ी मोहरी की सलवार पहन रखी थी जो सीमा-प्रांत के उनके स्व- 
जातीय पठानों का खास पहरावा हैं। हाथ से चुने हुए इन कपड़ों का रंग उड़न्सा 
गया था और गर्दन के पास उनके कुरते पर एक पैशन्द भी लगा हुआ था । 
उनके हाथ लम्बे श्रोर करीव-कराब सफेद हूँ कौर उनके पैरों की वनावट बड़ी 
सुन्दर है । मुझसे हाथ मिलाने के वाद उन्होंने अपने हाथ को दिल पर रख 
लिया। - -. े 

मेंने उनसे पूछा कि जिन्‍ना के पाकिस्तान के वारे में आपकी क्या राय 
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है । उन्होंने जवोब दिया, “में तो इसकी वास्तविकता का भ्रन्दाजा उन लोगों 
को देखकर लगाता हूं जो मेरे प्रांत में इसके समर्थक हैं | वहां इसका समर्थन 
धनी खान, पैसे वाले नवाव और प्रतिगामी मुल्ला करते हें । पाकिस्तान उन 
लोगों के हाथ मजबूत करेगा जो हमारे किसानों का शोषण करते हैं।” 

“क्या पाकिस्तान इस्लाम से मजबूत होगा”, मेने पूछा । 

उन्होंने क्रोध से कहा-““जिन्ना एक बुरे मुसलमान हैं । वह पंग्रम्बर के 
सच्चे श्रन॒यायी नहीं हैं । ” 

“क्या आप धर्मनिष्ठ हैं ?” मेने पुछा । "हां, में मस्जिद मे पांच बार 
नमाज़ पढ़ता हूं, में खुदा केएक सच्चे खिदमतगार की जिंदगी विताता हूं। सीमा- 
प्रांत में हमारा आन्दोलन खुदाई खिदमतगार के नाम से प्रसिद्ध हैं। कभी-कभी 
इसे लाल कुर्ती वालों का आन्दोलन भी कह देते हैं, किन्तु लाल रंग की विचार- 
धारा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । हम व्यापक शिक्षा श्रौर उच्च आदस्ों के 
प्रतिपादक हैं| तीन वर्ष हुए जब मेंने प्रधिक स्कूल स्थापित करने का सुझाव 
प्रस्तुत किया था तो अंग्रेजों ने मुझे जेल में डाल दिया और मुल्लाओं ने मेरा 
विरोध किया ।” | 

उन्होंने मुझसे श्रंग्रेजी में वात की और चुत-चुनकर भ्रत्येक शब्द का 
प्रयोग किया | मेने सोचा--“हिन्दुस्तान के दूर-दराज पर्वतीय प्रान्त के रहने 
वाले इस व्यक्ति से मिलना और तत्काल ही उससे संम्बन्ध स्थापित करना 
कितना रोमांचकारी है ।” 

यदि गांधी का भारत की मिट्टी और रेत से नाता है तो गफ्फ़ारखां का 
भारत की चट्टानों श्रौर पर्वतीय जल-प्रपातों से सम्बन्ध है । 

एक बार उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि में हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान 
के बीच के कबायज्री प्रदेश में चलगा एवं लड़ाकू तथा उपद्रवी अफ्रोदियों भौर 
बजीरों को इस वात के लिए प्रेरित करूँगा कि वे अंग्रेज़ों से और प्रापस में 
लड़ना-भिड़ना बन्द कर दें। उन्हें आशा थी कि वह इन- लोगों को गांधी के 
प्रहिंसावाद की ओर ला सकेंगे । किन्तु अंग्रेझों को इस बाल का डर था कि 


कहीं श्रफ़ोदियों में इनका प्रभाव न हो जाय, इसलिए उन्होंने गफक्वारखां को . 


उस क्षेत्र में जाने की आज्ञा नहीं दी । 

“मेरे प्रान्त के श्रादमियों का गांधी में विश्वास है क्योंकि गांधी हिन्दु 
स्तान की आ्राजांदी चाहते हैं” गफफ़ारखाँ ने कहां | 

जिन्‍ना मसलमान काइतकारों को बतलाने का प्रयत्स करते हैं कि वे 
केवल मसलमान हैं ओर उन्हें एक मुस्ज्रिम राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए । 
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गफ्फारखां, नेहरू और दूसरे कांग्रेसी नेता मुसलमान किसानों से कहते हैं कि 
वे आधिक दृष्टि से किसान, धामिक दृष्टि से मुसलमान ओर राजनीतिक 
दृष्टि से हिन्दुत्तानी हैं, हिटलर ने जमंनों से कहा था कि वे केवल जम॑न हैं। 
उसे श्राशा थी कि राष्ट्रवाद के उन्माद में मजुदूर अपने वर्गीय शत्रुश्रों को भूल 
जायंगे और केवल जातीय शत्रुओं--जर्मनी के यहुदियों श्र शेष सभी संसार 
से घृणा करेंगे । जिन्ता का धर्ममूलक जातिवाद भी उससे कम खतरनाक 
नहीं । 

कुछ समय तक तो अंग्रेज जिन्‍ना की खुशामद करते रहे और उनके 
हाथ मजबूत करते रहे क्योंकि वे गांधीजी के स्वाधीनता आन्दोलन के मुका- 
बले में कोई और दल खड़ा करना चाहते थे। अपने साम्राज्य पर से एक 
संकट टालने के लिए अंग्रेज सारे एशिया के लिए खतरा खड़ा करने को 
तंथार थे । 

गांधी कहते हैँ कि भारत को हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान में विभाजित 
करना एक कलंक है। दूसरे शब्दों में इसे मूर्खता कहना चाहिए। ईराक श्रौर 
ईरान के ही समान पाकिस्तान भी एक दयनीय देश होगा, यद्यपि उनसे जरा 
बड़ा होगा । दो हिन्दुस्तान सारे संसारे के लिए सिर दर्द वन जायंगे। विभा- 
जन और संघर्ष के कारण भारत कमजार हो जायगा और वह चीन तथा 
यूरोप के छोटे राष्ट्रों की ही भाँति बड़े राष्ट्रों के पड़्यंत्रों श्रौर कुचालों का 
अखाड़ा बनकर रह जायगा । 

स्वतंत्र संघीय भारत में हिन्दु-मुस्लिम समस्या को हल करने के लिए 
निम्नलिखित बातें आवश्यक होंगी--- 

प्रान्तों के लिए व्यापक स्वाधीनता, और हिन्दू-बहुमत प्रान्तों में 
मुस्लिम अल्पमतों के लिए प्रौर मुस्लिम-बहुमत प्रान्तों में हिन्दू श्रल्पमतों के 
हितों की रक्षा की काननी गारंटी । 

घामिक आधार पर स्थापित पृथक निर्वाचन पद्धति का उन्मलन 
तथा राजनीति से धर्म को प्रलग कर देने का हृढ़ प्रयास । 

भारतीय सेना भ्रौर स्कूलों में घामिक पृथक्ता और भोजन-सम्बन्धी 
भेद-भाव छिन्‍्न-मिन्‍्न हो रहे हैं। कितने ही भारतीय विद्यार्थियों ने मुझे बताया 
कि झाजकल के नवयुवक अपने माता-पिताम्रों की प्रपेक्षा घामिक भौर जातीय 
भेंद-भाव वहुत कम मानते हैं । १६३१ की जन-संख्या-पुस्तक के अनुसार 
“साधारण रूप से यह कहा जा सकता हैँ कि हिन्दुओं और मुत्ततमानों के मिल- 
जुलकर रहने में कोई दुत्तर वाघा नहीं जान पड़ ती । तंजोौर झौर मदुरा में तो 
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ऐसे हिन्दुओं के मन्दिर है जिनके कुलक्रमागत ट्रस्टी मुसलमान हें ।” १६३१ के | 


एक जन-संख्या सुपरिल्‍्:न्डेण्ट ने लिखा है--“अंग्रेजी पढ़े लिखे-आम लोग प्रवः 
धर्म को आर से पूर्णण: उदासीन और अ्रसबंधित से रहते हैं ।”/ +. “८: 

जहाँ घामिक खुराफ़ात और घर्म-मलक राजनीति होगी, वहाँ निश्चय 
ही दरिद्रता, अनक्ष रता और प्रान्तीयता का वास भी होगा । अगर शिक्षा अनि- 
वायं कर दी जाय और लोग सम्पन्न हो जाय॑ तो शहरों की हिन्दू-मुस्लिम 
तनातनी कांफूर हो जाय | हिन्दुस्तान में रहन-सहन का मान ऊँचा करने और 
लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के हेतु औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी क्रान्ति 
परम आ्रावश्यक हु | आर्थिक प्रगति से सांस्कृतिक जागृति . बढ़ेगी भौर दोनों, 
मिलकर आजकल के कठोर साम्प्रदायिक और जातीय विभाजनों को. निश्चय 
ही नष्ट .कर देंगे । 

मतभेदों के प्रति भ्रसहिष्णुता एक पुराना रोग है और इससे वे देश भी: 
अछूते नहीं जो आज अपना सभ्यता के वारे में सबसे अधिक घमण्ड. के साथ 
बोलते हें । भारत में तो अभी इस समस्या पर प्रहार किया जाना भी ठीक 
से आरम्भ नहीं हुआ । भारत में अनिवायं शिक्षा का प्रभाव हूँ, जिसके द्वारा- 
देश-व्यापी सामान्य भाषा का सहज ही प्रचार हो सकता हैं। हरिजनों और 
अ्रछूतों के बच्चे (जिनके सम्बन्ध में यह खयाल किया: जाता है कि उनका 
साया भी सवर्ण हिन्दू को अपवित्र कर देगा) जब हिन्दुओं, सिखों, ईसाइयों, 
मुसलमानों और भंग्रेजों के बच्चों के साथ बेठेंगे तो यह प्रमाणित हो जायगा 
कि हमारे असंख्य वहम और प्रतिवन्ध मूर्खतापूर्ण हें। इसी प्रकार -आधिक 
व्यवस्थाञ्रों के विस्तार से और रोज़गार में वृद्धि हो जाने से उन गलतफ़्ह 
मियों और दीवारों के नष्ट होने में सहायता मिलेगी जो भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों 
झौर धर्मों के बीच खड़ी हैं । आज श्रछृत या “दलित जातियाँ” हहरों में-केवल, 
मेहतरों का काम, सड़कों झ्रादि की सफाई और चमड़े. का काम. करती हैं: जिसे. 
सवर्ण हिन्दू गन्दा काम समझते हें | श्राजकल ज़ब कि रोज़गार की भारी कमी 
है, प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय इस बात का प्रयत्न करता है कि वह अपने पेशे, 
को एकाधिकार के रूप में ग्रहण. करे-। इसीलिए: अछुतों को अधिक लाभदायक 
और कम गंदे क्र्य-करते के लिए. प्रोत्साहंन नहीं दिया जाता:। 45 अप 

हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था एक-प्रौचीन:व्यवस्था है ।. आधुनिक काल में: 
इसका अर्थ भारत की आंधिक व्यवस्था और शिक्षा को. सदा के लिए प्रप्रगति> 
शील रखना-है । | 

मुझे भारत. में जो. सबसे कु. व्यक्ति मिला वह सबसे असिद्ध मछूत हैं- 
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डॉक्टर भीमराव जी अम्बेदकर । उनके पिता और दादा वर्षों पंग्रेजी-सेना 
में रहे भौर इस असाधारण परिस्थिति के कारण ही अम्बेदकर भारत में 
: शिक्षा प्राप्त कर सके । बाद में महाराजा बड़ौदा द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की 
सहायता से उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय (न्यूयार्क) से एम० ए० और 
पी० एच० डी० की उप!धियां प्राप्त कीं । वह जमंनी में वौन विश्वविद्यालय 
तथा लंदन विश्वविद्यालय में भी पढ़े । वह एक ख्यातनामा लेखक, वकील 
और भ्र्थ-शास्त्रीं हैं। उनका शरीर गठा हुआ है श्रौर उनकी श्रात्म-शवित 
सुदृढ़ हैं । बह बहुत ही “टेढ़े” हें श्रौर इतने ही भावुकताहीन और बौद्धिक हें, 
जितने बहुत से हिन्दू दार्शनिक और अ्रवौद्धिक हैँ । वह हिन्दुओं से घृणा करते हैं, 
झौर इसका कारण भी हैँ । भारत के पाँच या सात करोड़ अछूतों के प्रति ज॑सा 
घूृणित व्यवद्वार होता है वसा इस संसार में कोई भी मनृष्य किसी दूसरे मनृष्य 
के प्रति नहीं करता । में समभता हूँ कि हिन्दुओं के इस खयाल ने कि श्रछृत का 
दूर को सम्पर्क भी उन्हें भ्रष्ट कर देगा, हिन्दुओ्ों को स्वयं भ्रष्ट कर डाला हूँ । 
ऐसे बबं रतापूर्ण विचारों से घर्मं कलंकित हो जाता है । 
गांधी वचन ओर कर्म द्वारा अछतों के उत्थान का प्रयत्न करते रहे 
हैं । वह अ्रछुतों के हाथों का तंयार किया हुआ भोजन करते हे भ्रोर अछूत उनके 
गाँव में उनके बहुत ही निकट रहते हैँ । इसीलिए श्रछूतों में गाँधी के बहुत 
अनुयायी हैं और सम्भवतः वें गांवी को श्रम्बेदकर की श्रपेक्षा अधिक 
जानते हैं । ह 
प्रम्बेदकर गांधी के विरोधी श्रौर पाकिस्तान के समर्थक हूँ। हिन्दु- 
स्तान में में जितने आदभियों से मिला उनमें से एक भी अंग्रेज़ों का इत्तना 
बड़ा समर्थक नहीं जितना कि श्रम्बेदकर। प्रगस्त १९३० में प्रम्वेदकर ने 
हरिजनों के सम्मेलन में कहा धा--“मुझे भय है कि श्रंग्रेजों दरा हमारी दुर्भा- 
' ग्यपूर्ण दुर्देशा के प्रचारित किये जाने का कारण यह नहीं हूँ कि श्रंग्रेज् हमारी 
इस दुईंशा का तिराकरण करना चाहते हें बल्कि यह कि ऐसा करने से उन्हें 
हिन्दुस्तानी राजनीतिक प्रगति रोकने का बहाना मिल जाता हैं।” भम्बेदकर का 
कहना कि सवर्ण हिन्दुओं भौर हरिजनों के वीच शत्रुता होने के कारण अंग्रेजों 
को भारत में जमे रहने के लिए एक झौर दलील मिल गई हूँ । फिर भी सन 
१९४२ में अभ्म्वेदकर ने वाइसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनना स्वीकार 
किया शौर इस प्रकार वह पअंग्रेजों के सहयोगी वन गये । दण्ड देने वाले हिन्दुप्रों 
के प्रति अम्वेदकर का विद्वेंष इतना अधिक हुँ कि जो चीज हिन्दू अश्रस्वीकार 
करते हुं उसका वह स्वागत करते हूँ भौर जिस दात को हिन्दू कहते हे उसे बहू 
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भस्वीकार करते हें । भ्रम्वेदक़र में हमें परम्परागत अन्याय और कष्ट की गूज 
सुनाई देती है जिसके फलस्वरूप भ्रधिक से-अधिक विचारवान व्यक्ति में भी 
विचा रहीन श्रावेग उत्पन्न हो जाते हैं । 

मेने भ्रस्पृथ्यता के बारे में एक कट्ट रपन्थी हिन्दू से बात कीं। वह भारतीय 
संघ न्यायालय के सदस्य सर एस० वरदाचाये थे, जिनके नाम मुझे भारत के 
न्यायाधीश सर मारिस खायर ने पत्र दिया था। सर मारिस से परिचय 
प्राप्त करने के लिए में श्रपने साथ फेलिक्स फ्रेकफर्टर का पत्र लाया था। 
सर मारिस ग्वायर के अनुसार “नई दिल्‍ला में श्रकेले वरदाचार्य ही एक-मात्र 
राजनीतिक दार्शनिक थे ।” 

मेरी टैक्सी जब वरदाचार्य के बंगले पर पहुँची तो वह भारतीय न्याया- 
धीश प्रवेश-द्वार पर मुझसे मिलने भ्राये । वह बिना कालर की सफेद कमीज 
पहने हुए थे जिसके सारे बटन सोने के थे। चूड़ीदार पाजामा पहने हुए थे। पाँव नंगे 
थे--न जूते न मौज़े । सिर के मध्य में चोटी के लम्बे वालों की उन्होंने गाँठ 
बाँध रखी थी । बाकी वाल काटकर छोटे कर्‌ दिये गये थे । इनके कारण 
देखते में वह चीनी जान पड़ते थे । ललाट के बीचों-बीच एक लाल रंग का 
पतला-सा तिलक लगा था। कनपटियों से नाक तक दो सफेद धारियां कहीं-कहीं से 
खिंची हुई थों, जा बीच से टूटी हुईं थीं। इन तिलकों को देखकर मेरी उत्सुकता 
बढ़ी । वह लगभग ६० वर्ष के थे और बड़ी श्रच्छी अंग्रेजी बोलते थे, यद्यपि 
वह कभी भारत से बाहर नहीं गये थे । 

उन्होंने कहा:--- भारत एक महान्‌ देश है; इसके कुछ निवासी श्रव भी 
वृक्षों पर रहते हैं भोर कुछ ऐसे हैँ जिन पर श्रॉक्सफोर्ड की शिक्षा श्रोर सभ्यता की 
छाप लगी है। यहाँ भिन्‍्त-भिन्‍त जातियाँ और धर्म हैं जिन्हें एकता के सूच् में 
बाँधने की प्रावश्यकता है; किन्तु अंग्रेजों ने जो एकता हमें दी है वह शासन 
सम्बन्धी ही है । वह शिखर से आ्रारम्भ होती है भौर वहीं समाप्त हो जाती है। 
हमारे देश में उन्नति भी हुई है, किन्तु यह भौरों ने अपने लाभ के लिए की ह 
भौर इससे हमें जो लाभ हुआ है वह ताममात्र हैं। उदाहरणाथथे, हमारी 
शिक्षा साहित्य-प्रधान रही है, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी को और बाद 
में ब्रिटिश सरकार का दफ्तरों में काम करने के लिए क्लकों की झ्रावदयकता 
थी । परन्तु, जब इन पढ़े-लिखे श्रादमियों में से वे लोग, जिन्हें नौकरियाँ नहीं 
मिलती, राजनीति में पदार्पण करके सरकार को तंग करते हैं, तो श्रंग्रेज यह 
नहीं समझते कि इसका दायित्व स्वयं उन्हीं पर हैं । 

मेरे कुछ कहे बिना ही वह धारा-प्रवाह बोलते रहे- “हिन्दुस्तान में 
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अंग्रेजों का रैन-बसेरा-सा है ।जब वे यहाँ उद्योग स्थापित करते हैं तो उन्हें भारत 
के हितों की नहीं बल्कि अपने हितों की चिन्ता रहती है। हमारे शासकों के 
जीवन में भारत एक घटना मात्र है । वाइसराय की तरह वे यहाँ पाँच, दस या 
बीस वर्ष ठहरते हैं श्र खूब मौज़ उड़ांते हैं। यही कारण हुँ कि भारत 
पिछड़ा हुआ है और श्राधुनिक संसार के अन्य राष्ट्रों के वीच उसका कोई 
स्थान नहीं ।” 

मांथे के तिलक के सम्बन्ध में मेरी उत्सुकता कम नहीं हुई थी। मैने 
पूछा कि ये क्‍या हे ?” उन्होंदे जवाब दिया :--“में ब्राह्मण हें । हिन्दू एक 
सामूहिक शब्द है | कुछ हिन्दू त्रिदेव के तीन स्वरूपों में से किसी एक के विशेष 
भक्त होते हें। उन स्वरूपों में से एक विष्णु हें, दूसरे शिव । इनमें से मेरे 
इष्टदेव विष्णु हुं. और विष्णु के सभी अनुयायियों को ऐसा तिलक धारण 
करता चाहिए ।” 

“हमेद्ञा ?” 

'हाँ,” उन्होंने उत्तर दिया, “किन्तु दुर्भाग्य से बहुतों फो इसमें लज्जा 
ग्राती है ।” 

मेंने उनसे पूछा कि क्‍या आप श्रस्पृश्यता में विश्वास करते हैं । 

“सवाल अस्पृश्यता में 'विश्वास' करने का नहीं है,” वरदाचार्य ने निन्‍्दा- 
भाव से कहा | “इसके श्रादि कारण को समझना आवश्यक हूँ | यदि श्राप 
प्रात्मा के आवागमन में विश्वास करते हैँ, तो श्रापकफो मालूम होना चाहिए 
कि यदि किसी आत्मा ने एक जन्म में कुकर्म किये हे तो दूसरे जन्म में उसका 
हरिजन के घर में जन्म हो सकता है ।” 

मेंने कहा-“यह बात असभ्यता की सूचक है कि किसी शरीर को उसकी 
पूर्व जन्म की श्रात्मा द्वारा किये गये ऐसे कुकर्म के लिए दण्ड दिया जाय जिसका 
उत्तरदायी वत्तमान शरीर नहीं हैँ ।” 

“प्राप सामाजिक और प्राधिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं,” उन्होंने 
प्रतिवाद करते हुए कहां | “यदि एक हरिजन लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त करके 
पभ्रारत वापिस प्रावे तो उसे आत्मिक प्रयोग्यता के अतिरिक्त भौर किसी श्रयो- 
ग्यता का कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा ।” 

'पफर भी” मेंने कहा “उनमें से भ्रधिकांश इतने गरीब हें कि वे लंदन 
जाने की कछपना तक नहीं कर सकते 7 

वह बोले--" रेलगाड़ी में आ्राप नहीं जान सकते कि कौन हरिजन हूं 
पौर कौन नहीं । व्यावहारिक जीवन में झस्पृश्यता का प्रभाव स्वतः निपित 


१७०. एक महात्‌ नैतिक चुनोती 


होता . रहता है । : 

कट्टर हिन्दू होते हुए -भी वरदाचायें ने अस्पृब्यता का समर्थन न करके 
वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में मेरी शंकांशों का समाधान करने की चेष्ठा ही 
की-। श्रन्य दूसरे हिन्दुस्तानियों ने भी मुझे बताया कि शहरी जीवन में सवर्णों -- 
झ्ौर हरिजनों के वीच का भेद-भाव कम हो जाता ह । हे 

एक और कृत्रिम घिमाग ऐसा हैँ जिसके कारण भारत की एकता- का , 
क्वास हुआ हैं | वह हैं देशी रियासतें, जिन पर महाराजा राज्य करते हैं । चालीस 
करोड़ हिन्दुस्तानियों में से लगभग एक चौथाई इन रियासतों में रहते हैं, जिन - 
पर.प्रत्यक्ष रूप से तो भारतीय नरेशों का किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का 
राज्य हूँ । विस्तार में ये रियासतें एक दूसरे से मिन्‍न हें--- एक झोर तो हँदरा- 
बाद हैँ जिसकी श्रावादी १,७०,००,००० हैँ और दूसरी ओर छोटे-छोटे घटक: 
हैं जिनकी जन-संख्या मुद्दिकल से दो चार सौ ही हूँ। रियासत. देश भर में - 
अनियमित रूप से इधर-उधर विखरी हुई हैँ। इनके निवासी मे। मारत के अन्य 
भागों की तरह, विभिन्‍न जातियों और वर्मों के हैं । 

सन्‌ १९४२ में नरेन्द्र-मण्डल के चाँसलर वींकानेर नरेश्व थे-। 
एक दिन वम्वई में जब में अपने होटल के कमरे में बैठा था; तो मेरे 
पास उनके सेक्रेटरी का फोन आया कि महांराजी साहव मुझसे मिलना 
चाहते है । मेने भेंट के लिए प्रार्थना नहीं की थी। इसलिए में हैरान था कि 
वह मुभसे क्या बातें करना चांहते हैं.। तभी-तमभी में गाँधी जी के साथ एक: 
सप्ताह रहकर लौठा था । वीकानेर नरेश यह जानना चाहते थे कि सबिनय- : 
अवज्ञा आंदोलन के सम्बन्ध में गाँधी का क्या भ्रायोजन हूं ? क्‍या उन्हें वाइसराय 
झोर गांधी के वीच मध्यस्थता करने का काम नहीं सौंपा गया था ? 

जेसे ही में महाराजा के वम्वई-स्थित महल की ड्चौढ़ी में पहुंचा वैसे: 
ही सफेद वरदी पहने हुए भूरे रंग के दरवान एकदम सींधे खड़े होगये.। एक: 
सेक्रेटरी तुरन्त ही मुझे महाराजा के गोल कमरे में ले गया | महाराजा वहां खड़े 
थे । वह भ्रत्यंत श्नोजस्वी प्रतीत होते थे, उनका सिर विशेष रूप से सुन्दर था .: 
वह सफेद सूट और हलके पीले रंग की कमीज पहने हुए थे । गला ऊपर से खुला. 
था। भीतर से हलके पीले रंग का वनियान भी दिखाई देता धा । उनकी .घनी : 
मूंछे मंवपकी ग्रौर उमेठीं हुई थीं। उनकी घनी भौंहें प्राय: बिलकुल काली थीं, 
किन्तु उनके सुन्दर सिर के वाल पूर्णतः सफेद थे । उनके कानों पर लम्बे-लम्ब 
काले वाल खड़ थे । ध् 

महाराजा की आवाज़ कुछ:मारी सी थी। उन्होंने वतोया कि वहू 


का 


भारत/ कीं समस्याएं 5: १७१. 


बम्ब्ई! गले: के।अ्रापरेशन-के: लिए.“ आये थे. ।- “कोई - एसी: ग़म्भीर - वात्त नहीं,”, । 


वह बोले, “गले के-श्रृच्दर एक नस फूल गई है; इसे काट दिया जायया और | 
फिर; सब-ठीक हो: जायगा।? # गले के फोड़े के' कारण ही कुछ मास बाद | 
उनकी मृत्यु हो गई ) । .वह :विशुद्ध श्रंग्रेजी ब्रोलते थे श्र उनका उच्चारण 
भी-अंग्रेजी-ढंग'का था 4. 5» -४ 5: ४ 

महाराजा का पहला प्रश्त यह था :--'कहिये, महात्माजी ने, झापसे.-.* 

कहां. ;. ; हा 

सातं दिन की :वात को मैंने यां संक्षेप में बताया:---“गांधी श्रधीर हैं 
झौर परिवर्तत चाहते हैँ । मुझे तो ऐसा जान पड़ा हैँ कि भारत श्रंग्रेज़ों का : 
बड़ा कट्टर विरोधी है श्र 

महाराजा ने फकहा--“ब्रिटिश भारत तो पूर्ण रूप से प्रंग्रेजों का 
विरोधी है । श्राम तौर से यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज श्रपने को हिन्दु- 
स्तानियों से बिलकुल अलग [रखते हैं। क्‍या श्राप जानते हैं कि ' यहाँ ऐसे कई 
क्लब हैं जिनमें हिन्दुस्तानी शामिल नहीं हो सकते । 'याच क्लब हीं उन में से.” 
एक हैं। इन क्लब वालों ने मुझसे एक बार कहा---“श्रगर श्रींमन्त चाहें तो 
इसमें शामिल हो. सकते हैं ।” मेने जवाब दिया --नहीं,. धन्यवाद, में वर्षि- 
घम पैलेस में-प्रापके सम्राट के साथ भोजन कर चुका हूं भ्रौर मुझे श्रापके 
क्लब की आवश्यकता नहीं |” - ! 

“क्या प्राप का:- खयाल है कि प्ंग्रेज़ यहाँ सदा के लिए ठहर सकते 
हैं?” मेंने पूछा । किस । 

५ महाराजा वोले--“ब्रिटेव नें ,रियासतों को 'कई वचन दे रखे हैं 

भोर वह उन्हें तोड़ नहीं सकता । था 

मेने महाराजा से कहा--भ्रभी-प्रभी जव में हँदराबाद में था तो मेने 
उन सब:संधियों के:विवरण पढ़े जो १७ वीं शताब्दी से लेकर भव तक अंग्रेजों 
ते: मैसूर.और .हँदराबाद की रियासतों के साथ की हैं-। मेरा विचार है. कि : 
ये सब संधियाँ ब्रिठिश सरकार द्वारा रियासतों पर-लादी गई हैं श्रौर प्नव 
भंग्रेज़ वहाता बना रहे हैं कि वे इन्हें-तोड़ नहीं सकते । -. ... ४ 

वीकानेर-नरेश हँसः कर बोले-- “ठीक है; मैसूर कोई- महत्त्वपूर्ण रिया-. 
पत्‌:भहीं- है. । शहा-हंदराबांद, सो उसकी वात अलग- है । क्योंकि वहाँ एक मुस-- 
लमान नरेश हिन्दू बहुमत पर राज करता है। आपको प्रपनी संघि दिखा 
ऊंगा।” उन्होंने “घंटी वजाई झौर नारंगी. रंग का, पर्गढ़ वाँघे हुए झादमी 
प्रन्दर बाया। उतसे-महाराजा ने प्राइवेद सेक्रेटरी को 'मेजने को कहा )-एक 


१७२ ह एक महांन्‌ नैतिक चुनौती 


मिनिट बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया । श्रपने को बोलने से बचाये रखने के 
लिए महाराजा ने सीटी बजाई श्रोर सेक्रेटरी श्रन्दर भ्रा गयां। महाराजा ने उस' 
से अंग्रेजी में बात की । सेक्रेटरी उसी समय चला गया श्रौर थोड़ी देर बाद हीं 
दोनों तरफ से छपा हुआ एक काग़ज़ लेकर वापस श्रागया । मंहाराजा ने वह 
काग़ज्ञ मुझे दे दिया। महाराजा चुपचाप बेठे रहे प्रोर में उसे धीरे-धीरे 
पढ़ने लगा । 

उसे पढ़ चुकने के वाद मेने कहा--'इस संधि में दो महत्त्वपूर्ण शब्द 
हें--'श्रधीन ओर सहयोग” । “श्राप अधीन हैं और भप्रंग्रेजों से सहयोग करना 
भ्रापके लिए श्रावश्यक है ।” 

संधि पर € माचें, १९१८ दिल्‍ली की तारीख पड़ी थी। धारा ३ में 
लिखा था; 

“महाराजा सूरतर्सिह और उनके उत्तराधिकारी अधीन सहयोग के 
प्राधार पर ब्रिधििश सरकार से व्यवहार करेंगे और उसकी उच्च सत्ता 
को स्वीकार करेंगें और किसी श्रन्य सरदार या रियासत से किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं रखेंगे ।” ह 

“ठीक है,” महाराजा ने कहा “फिर भी यह एक श्रच्छी संधि है।” 
उन्होंने भारी लाल पेंसिल उठाई और धारा १ पर निशान लगाते हुए कहा , 
“यह अच्छी घारा है” | इसी प्रकार धारा २ और ९ पर लगाते हुए उन्हें 
श्रच्छा बृताया । घारा १ में मंत्री-सम्बन्धा भूमिका है| संक्षेप में, घारा २ में, 
लिखा है---“ब्रिटिश सरकार बीकानेर राज्य श्रौर उसकी सीमाओं की सुरक्षा 
करने का वचन देती हे ।” सम्पूर्ण घारा & इस प्रकार है---“महाराजा भर 
उनके उत्तराधिकारी अपने प्रदेश के एक़ाधिकारी शासक होंगे श्लौर उनकी भूमि 
में अंग्रेजी सत्ताधिकार लागू नहीं किये जाय॑ंगे। 

महाराजा ने कहा--”हमने इस संधि की शर्तों को श्रक्षरद्वः पूरा 
किया है भर ब्रिटिश सरकार को सैनिक सहायता दी है। सम्राद के लिए 
में स्वयं रणभूमि में लड़ा हूँ ।” 

* मेने कहा--“यबांधी ने मुझे बताया था कि यदि अ्रंग्रेज शासन-सत्ता 
भारतीयों की सौंपना स्वीकार कर लें तो त्तत्काल ही एक शभस्थायी सरकार 
स्थापति कर दी जायगी, जिसमें मुसलमानों, नरेशों श्रौर हिन्दुओं के प्रतिनिधि 
होंगे ।” 

“ऐसी सरकार से भी हम उस्ती सुरक्षा की आशा करेंगे जो इस सम 
हमें ब्रिटिश सरकार से मिलती हूँ” महाराजा ते उत्तर दिया। 


भारत की समस्याएं १७४६ 


मेंने पुछा--'किन्तु क्या श्राप समभते हैं कि इस प्रकार की दो भिन्‍न- 
भिन्‍त शासन प्रणालियों का साथ-साथ जीवित रहना सम्मष है ?” 

“क्यों नहों ? “उन्होंने चकित होकर पूछा । मेंने कहा--“राष्ट्रीय सर- 
कार व्यापक मताधिकार आरम्भ करेगी और श्रन्य जनतंच्री सुधार भी 
करेगा ।” 

इस पर वह बोले---/में एक स्वतंत्र शासक हूँ। किन्तु मेरी प्रजा ब्रिटिश 
भारत की प्रजा से श्रधिक सुखी है । श्राप एक बार बीकानेर पअ्रवश्य आयें। 
हिन्दुस्त।न के कई सर्वोत्तम भ्रस्पताल बीकानेर में हे । उनमें से एक भ्रस्पताल 
एक जमंन यहूदी शरणार्थी के श्रघीन है । हमारी रियासत में सुन्दर सड़कें 
श्र स्कूल हूँ ।- में श्रपनी प्रजा से श्रच्छा व्यवहार करता हूँ। हाँ, वे लोग 
ब्रिटिश भारत के लोगों की अपेक्षा पिछड़े हुए अ्रवद्य हैं श्रौर जनतंत्र के लिए 
परिण्क्व नहीं हैं ।” मेंने पूछा- “क्या आपके यहाँ भी हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव होते 
हैं? । - 2 

“सदियों से हमारे यहाँ कभी उपद्रव नहीं हुए,” वह बोले “किन्तु प्रव 
यह रोग ब्रिटिश भारत से रियासतों में भी आ रहा है। हमारी रियासत - के 
उत्तरी भाग में मुल्ला लोग भ्रागये हैं । जो हमारे मुसलमानों को बहकाते हैं कि 
उन्हें हिन्दुओं से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए । में झापसे स्पष्ट शब्दों में 
बात कर रहा हूँ शर मेरा विश्वास है कि. जब भी कहीं उपद्रव होता है तो उसे 
झारम्भ करने वाला प्राय: मुसलमान होता हूँ । जिन्‍ना साहव गन्दे और गहित 
व्यक्ति हैं। में आपको उनके निजी जीवन के बारे में कुछ बातें बताऊँगा । जब 
वह युवक थे तो उनका एक पारसी के घर में आना-जाना शुरू हो गया। 
उनका नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन सर पेटिट था । उनके घर में जिनना का 
पुत्र के समान आदर होता था । उन्होंने उस पारसी की पुत्री से प्रेम करना 
झारम्भ किया और उससे विवाह कर लिया | श्रव आप स्वयं देखिये कि जब 
किसी घराने में पुत्र की भाँति आपसे व्यवहार किया जाय तो क्या भ्रापको उसी 
घर की लड़की से प्रेम करते लगना शोभा देगा ? यह विवाह चुखद नहीं घा। उस 
लड़की मे भव श्रपने पिता को छोड़ दिया हैं और एक पारसी से विवाह कर 
लिया हूँ जो हाल ही में ईसाई हो गया है। जीवन की यही विडम्वना हूँ ।” 

मेने महाराजा से जिन्‍ना के पाकिस्तान के बारे में पूछा | समस्या का * 
विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान व्यावहारिक योजना 
नहीं हैं और मुसलमांव वास्तव में इसे नहीं चाहते । उन्होंने झपना मत्त प्रकट 
करते हुए यह भी कहा--''पाकिस्तान से हिन्दुस्तान का विभाजन हो जायगा। 
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यहे साराशकंगड़ी श्रागाखां' की ग़लंती से शुरू हुआ्ना था, जो (ब्रिटिश वाइसराय 
लार्ड मिनटों से मिलने वोले मुस्लिम शिष्टंमण्डल? के नेता! थे । '[यिह 'मेंट १ 
अक्तूबर:१९०६ में हुई थी] आ्रांगाखां ने श्राग्रह किया-था “कि--भारत में घामिक 
'भाचोर पर पृथक्‌' निर्वान-पद्धति चालू की जाय-।” 7: ५. 7 हवा हरी 
मेने पूछा-“मगर अ्रंग्रेज़ों ने यह प्रार्थना क्यों स्वीकार कर ली ?? ? 
४ महाराजा बोलछे- “शिष्टंमण्डल की. भेंट को सरकार की 'हीं : प्रेरणा से 
' कियां गया एक कार्य कहा गया है । अंग्रेज ही ऐसा चांह्ते थे। “साम्राज्य “में 
अक्सर ऐसी' ही कूटनीतिंज्ञता से कांम लिया जांता हैं ॥!“दो दंलों को परस्पर 
लंड़ाकर उन पर शासन करो” “20 पल 2 
मुलाकात करते मुझे एक घंटा हो चुका था | महाराजा “ने घंटी बजाई 
और सेक्रेटरी से मेरे लिए.वीकाने र-सम्बंधी पुस्तक लाने: को” कहा ।” जंब” हम 
पुस्तक की प्रतीक्षा -करः रहे-थे, महाराजा : बोले “बातचीत बड़ी भ्रच्छी रही 
मृर्भे खुशी हैं कि आपने झ।ने का कष्ट किया । किन्तु वास्तव में, में “लाइफ एंड 
टाइम” वाले बिल फिशर की प्रतीक्षी में था। उनसे. में कई बार पहलें मिल 
चुका हूँ ।” इस पर हम दोनों खूब खिलखिलाकर हैँसे । यह महाराजा:के 
सेक्रेटरी की गलती थी । . .. हर 2 4 ; पा 
2” 5 आइये जुरा वर्षा ऋतु का दृश्य देखें”. महाराजा ने कहा । समुद्र के 
: ऊपर श्राकांश में काले-काले' बादल छाये हुए-थे। वह मुझे अपनें उद्यान के लम्बे- 
*चौड़े लॉन में ले गये जहाँ - बहुत बड़ा,नीला कालीन बिछा था। कालीनः के 
“बीच में बेंत की कुरसियाँ रखी थीं। उद्यान-के भ्रन्त में एक दीवार थी । नीचे 
! चेट्टानी' समुद्र >त्तट' था । समेंद्र की ऊँची-ऊँची लहरें' दीवार से टकरा रहीीं 
' औरं उसके छींटे हमारी शोर आ रहे थे । काले बादलों -में-गड़गड़ाहटः हो रही 
थी । वर्षा होने ही वाली'थीं । महाराजा ने दो महिलांझों से मेरा परिचय कराया, 
“जो दीवार के पास खड़ी थीं । वहाँ से हम सब प्रकृति का वह खेल देखतेः रहेः। 
एक महिला तो भारतीय डांक्टर थीं “औरं बीकानेरं के एक: श्रस्पताल: में कांम ह 
“करती थीं; श्रौर, दूसरी हंगे रियन यहूदिन थीं.। उनके बाल सफेद-थे और/वह , 
“ भहाराजा के तीन सुन्दर पोतों की: गवर्नेंस थीं, जिन्होंने उसी समय बावा कि 
स्वागत के लिए एक खिड़की से अपने : चमकेंत्े हुए -आक्षेक चेंहरे बाहर 
'निकाले थे । -2थ '“/- ४४ पक कल 
775 55 »मंहाराजां ने मु के जो पुस्तक दी उसेका,नाम/थ।-+“बीकानेरं की: प्रगति 
के-चारे दर्शक । यह-वीकततिर दरबार. का सरकारीः प्रकाशन .था और-सन्‌ 
१९४७ मेप्रकाशित' हुश्ला था-:बीकाने रःकाक्षेत्रफ्ल--२३५३ १७३ बर्ग.. मी लः है, 
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वेल्जियम और हालण्ड के सम्मिलित क्षेत्रफल से: कुछ ही छोटा | वीकांनेर में 
कोई नदी नहीं हैं। सन्‌ १६०१ में वहाँ की जन-संख्या ५,८५४,७५४ ' थी और 
१९३१ में ९,३६,२१८ हो गई | वीकानेंर नगर ( राजधानी:) की जन-संर्या 
८५,९२७ है । रियासत में हिन्दुओं की संख्या ७,२५,०८४, मृसलमानों की 
१,४१,५७८, सिखों की ४०,४६९ ओर जैनियों की २८,७३३ हुँ । रियासत-की 
सबसे बड़ी आवश्यकता पानी हैं | वहाँ की खेती. वर्षा पर निर्भर हें, जो कभी 
नहीं भी होती । वहाँ कई भयंकर श्रकाल पड़ चुके हैं । ' 
वीकानेर के महाराजा ने ४४ वर्ष शोसन किया । वर्साई की शान्ति-संधि 
पर उनके भी हस्ताक्षर हैं । मध्य-कालीन भारत की वे एक. विभूति थे। & 
नरेश जानते हें कि आजकल संसार में और भारत में एक नई हवा चल 
रही है । प्रसिद्ध कवयित्री श्रौर स्वतंत्रता की अथक समर्थक श्रीमती :सरोजिनी 
* नायडू ने मुझे बताया कि कई भारतीय नरेश गोपनीय -रूप से कांग्रेस-दल के 
सम्पर्क में हूँ | मरेन्द्र मण्डल के एक सेक्रेटरी न मुभसे कहा--“रियांसत्तें -भारंत 
के लिए “अल्स्टर' सिद्ध नहीं होंगी”, अर्थात्‌ वे - इंग्लैण्ड को स्वतंत्र भारतं-से 
- अच्छा नहीं समभेंगी । नरेश अब धीरे-धीरे अपने श्रापको इस परिवतंनः के. अ्रनु- 
. कूल बना रहे हैं । उदारतम नरेश्ों में इन्दौर के. महाराजा हें । 
एक दिन भ्रमरीका सेना के जनरल ऐडलर शिकार के लिए इन्दौर-के 
महाराजा के महल पर पहुँचे | कुछ दिन वाद, ३० मई १९४२ को समाचार- 
पत्रों ने महाराजा इन्दौर द्वारा लिखित प्रेजिडेन्ट रूजुवेल्ट के नाम एक खुला 
पत्र” प्रकाशित किया । इस पत्र में महाराजा ने रूजवेल्ट से भारत और ब्रिटेन 
के भगड़े में बीच-वचाव करने को कहा था । उन्होंने लिखा था--“भारंत 
« विभाजित और असन्तुष्ट है ।” 
महाराजा ने यह मी लिखा था--“नरेश तो में केवल श्रपने जन्म के 
संयोग से हूं । जहाँ तक मेरे निजी विश्वास का प्रश्न है में अन्तर्राष्ट्रीय्तां भर 
जनतंत्र का समर्थक हूँ । * * 
ऐसा पत्र लिखने के लिए वाइसराय ने तुरन्त हों महाराजा इंदोर को 
डांट-फटकार वताई। उनके द्वारा किये गये पांपों में एक यह भी था कि उन्होंने 
“अपनी रियासत को आधुनिक, जनतंत्री विधान देना स्वीकार कर लिया था । 
:- : भारत की रियासतें मध्यकालीन-विचार-घारा-के गढ़ हैँं। श्पने-प्राप 
को बनाये रखने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस. दक्षियोनसी संल्यथा को 
कायम रखने के लिए वाघ्य है । रियासतें १६ दीं शताब्दी की प्रतीक हैं और 
उनका काम २० वीं शवाब्दी को पीछे खींच रखना हूँ । 


(६७६ एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


भारतीय रियासतों की हम साम्राज्यवाद की सब से अधिक विचक्षण 
युक्ति कह सकते हैं । इन रियासतों का वास्तविक उद्देश्य क्या है; इस सम्बन्ध 
में मेरे पास अंग्रेज भ्रधिकारियों द्वारा घोषित की गई कम-से-कम ६ विभिन्‍न 
नीतियों।के वक्‍तव्य हूँ | उनमें से में दो को यहाँ उद्धृत करता हूँ । प्रोफेतर 
: रशब्ुक बिलियम्स ने, जिन्होंने प्रायः प्ंग्रेजों प्र नरेशों के वीच सरकारा 
अंखला का काम किया है, २८ मई १९३० के 'ईवरनिग स्टेंडडं” नामक लंदन 
के पत्र में लिखा घा--ब्विटिश भारत के श्रन्दर-बाहर फली हुई ये सामंत 
रियासतें सुरक्षा की दृष्ठि से वड़ी उपयोगी हें । इन्हें हम संदिन्ध भूमि में 
फैलाये गये मंत्रीपूर्ण दु्गों का जाल कह सकते हैं । इन स्वामीभक्‍्त रियासतों 
के कारण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध साधारण विद्रोह का सफल होना बहुत 
कठिन होगा ।” 

भारत के वाइसराय, लाड कीमिंग ने ३० अप्रैल १८६६० को कहा घा- 
“सर जॉन मैल्कम बहुत पहले ही कह चुके हैं कि यदि हम सारे भारत को 
अंग्रेजी जिलों में ही बांट देंगे, तो इस बात को सम्भावना नहीं कि हमारा 
साम्राज्य ५० वर्ष से अधिक तक चल सके गा। किन्तु यदि हम बहुत-ती रिया- 
सतें कायम कर दें, उन्हें राजनीतिक अधिकार से वंचित रखें ओर उनसे केवल 
शाही अस्त्र के तौर पर काम लें, तो हम भारत में तव तक रह सकेंगे जब तक 
हमारी जलसेना का प्रमृत््व भनक्षुण्ण रहेगा । इस सम्मति के आधारभूत सत्य में 
मुझे बिलकुल सन्देह नहीं भौर हाल ही की घटनामों ने यह विषय हमारे लिए 
इतना विचारणीय बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था ।” “हाल की 
घटनाओं” का अभिप्राय १८५७ के विप्लव से था । 

इंग्लैण्ड के विकसित जनतंत्र का ज्ञान रखने वाले न्याय-प्रिय व्यक्तियों 
के लिए यह विश्वास करना निस्सन्देह बड़ा कठिन है कि उपनिवेशों पर अपना 
झधिकार बनाये रखने के लिए पंग्रेज अनेक सदभावनाओं को उठाकर ताक 
पर रख देते हैं औौर जनता के घामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मतमेदों 
को उत्तेजित कर उनसे लाभ उठाते हैं। किन्तु चल श्ौर जल सेनाओ्रों तथा 
एक छोटे शासव-यंत्र द्वारा ४० करोड़ आदमियों पर राज्य करना आसान 
काम नहीं । हिन्दुस्तानियों में आत्म-प्रतिपादव की उठती हुई भाववां के कारण 
पह काम और भी कठिन हूँ । इसलिए जहाँ से भी सम्भव होता हूँ अंग्रेजों को 
हिन्दुस्तानियों का समर्थन प्राप्त करना ही पड़ता हूँ । यह समर्घंव उन्हें कठ- 
पुतली महाराजाम्ों से मिलता है । युद्ध के दिनों में यह समर्थन उन्हें कम्यूनिस्टों 
से भी मिला, जो सरकार से आधिक सहायता लेते थे भौर जिनका दल भारत 
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का एक मात्र युद्ध-समर्थक दल था । अपनी स्थिति दृढ़ बनाने के लिए वे हिन्दू- 
मुस्लिम और हिन्दू-हरिजन भेद-भावों से लाभ उठाते हैं। वे शासन कर रहे 
हैं क्योंकि वे हिन्दुस्तानियों में फूट डाल सकते हैं । यदि ४० करोड़ हिन्दुस्तानी 
खुदहाल हों, शिक्षित हों भ्रोर एकता के सुत्र में बंधे हों तो उन्हें शीघु ही, 
ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने के साधन मालूम हां जाय॑ । यही कारण हैँ कि 
भारत में अंग्रेजों का प्रधान लक्ष्य यह कभी नहीं रहा कि देश सम्पन्न बनें, 
सांस्कृतिक दृष्टि से उन्‍नत्ति करे, भ्रथवा एकता के सूत्र में वेधे । 

निश्चय ही अंग्रेजों ने भारत में रेलें, सिंचाई की प्रणालियां, बिजली, 
स्वास्थ्य-व्यवस्था इत्यादि जारी की हैं । श्राखिर यह बीसवां सदी हैं । फिर 
भी मध्य-कालोीन सदियों का चात्तावरण सम्भवतः चौदहवों शताब्दी तक सुर- 
क्षित रखा गया है और शभ्रागे बढ़ने की गति को मन्दतम रखने की चेष्टा की जा 
रही है । 

नये युग का झ्राह्नान ही भारत के विद्रोह का कारण है । 

यह कोई नहीं कहता कि स्वाधीनता से भारत की सब समस्याएं हल 
हो जायंगी । उससे तो नई समस्याएं पँंदा होंगी। स्वतंत्रता तो केवल समस्याओं 
के समाधान का द्वार खोल देती है। 

स्वाधीचता के सप्रय कैसी परिस्थित्तियाँ होंगी इसकी जानकारी परा- 
धघोनता-कालान परिस्थितियों में नहीं होती । मनृष्य में जो कुछभी श्रच्छा है 
या हो सकता हुँ वह पराधोनता श्लौर स्वाघीनता के श्रन्तर में निहित है । 
स्वाधोनता की उपादेयता को स्वाधीन रहकर ही जाना जा सकता हैं । 


$:९0:३ 
: हक । ५ है 
भारत म अश्र जा राज्य 
प्रायः सभी भारतीयों की शिकायत थी कि वे हंतोत्सांह हैं । उधर 
अंग्रेज़ों का कहना था कि हिन्दुस्तानी उदार नहीं हैँ । अंग्रेज़ों को यह हे 
कि भारत में उनके कार्यों को सराहा नहीं जाता । श्रनेंक अ्रंग्रेज़ श्रफ़्सरों की 
यह दृढ़ घारणा हूँ कि उन्होंने भारत की विशेष सेवा की हे । परन्तु वे यह भी 
जानते हैं कि भारतीयों का इसके वारे में भिन्‍न मत है 
उन अंग्रेज़ परिवारों के सदस्यों ने, जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों से भारत 
' सरकार की सेवा करते श्राये हैं, मुझे बताया कि अ्रव भारत संरकांर की नोकरी 
में न उन्हें कोई संतोष श्रथवा प्रसन्नता प्रतीत होती है और न इसंकां भविष्य 
ही “उन्हें उज्ज्वल दिखाई देता है । भारत के प्रतिकूल जलवांयुं में व्धों कठोर 
“श्रम करने के वाद जब अंग्रेज श्रफसर इंग्लेंड लौटता है-तो वह स्वदेश मैं अपने 
: को परदेशी-सा पाता है । श्रौर ' इस कठोर सेवा का पारिश्रमिक उसे मिलता 
है, अपने प्रति भारतीयों का बढ़ता हुग्ना' द्वेष । भारत में अंग्रेज एक वैमनस्य 
के समुद्र के बीच श्रपने निजी छोटे से टाप्‌ में रह रहे हें । उन्हें ऐश्वर्य और 
प्रभुता तो प्राप्त है, परन्तु वास्तविक संतोष एवं प्रसन्‍नता उन्हें नहीं मिल , 
सकी । 6 ु 
प्रंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ व्यवहार समानता का नहीं है । भारत 
सरकार के एक उच्च-पदाधिकारी अंग्रेज़ ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया; 
जिस पर तीन मुस्लिम भी श्रामंत्रित थे । वह रह-रहकर अपने भारतीय अति- 
थियों को कहता-“मि० फिशर को ज़रा बताइये कि भारत की क्या द्ुर्देशा होगी 
यदि अंग्रेज़ भ्राज भारत छोड़ दें। तनिक इन्हें हिन्दू-मुस्लिम समस्या के बारे 
में तो बतायें! तुरन्त मुझे घड़ा-घड़ाया उत्तर मिलता । भारत में प्रलय आजा- ' 
एगी । हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे ,का गला काट डालेंगे। उसी दिन उनमें से 
एक सज्जन मुझे एकांत में फिर मिले । उन्होंने कहा--“में आपका दुबारा केवल 
यह बताने के लिए मिला हूं कि जो कुछ भी मेंने उस अंग्रेज़ श्रफतर के खाने 
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5, पर कहा.था, उसमें मेरा सवययं विश्वास नहीं हैँ । ऐसे हिन्दुस्तानी :अंग्रेज़ों का 
>अपने ऊपर आधिपत्य तो स्वीकार करते हें, परन्तु वे उन्हें श्रपने से श्रेष्ठतर 
“मानने से इन्कार करते हैं। अंग्रेज़् इसे खूब समझते हैँ, इसी लिए उन्हें भ्रव हिन्दु- 

 स्तान में रहना नहीं भाता । 
गांधी को घास-फंस की . कुटिया में तीन हफ्ते रहकर में हँदरावायद के 
: रेज्ीडेंट सर क्‍लाड ग्रिडनी का मेहमान बना । एक सुन्दर पार्क में स्थित. एक 
प्रासाद के दो कमरों में में ठहराया गया । लशकती सफ़ेद वरदी, रंगीन पेटी 
और सुन्दर मूंठ वाली कटार से लैस, नंगे पैर, गम्भीर दरवान मेरी सेवा में सदा 
, हाजिर रहता । वह इतना खामोश रहता कि मुर्के उसकी मोजूदगी का भी कई 
बार पता न चलता | प्रातः सवेरे, ज्योंही मेरी श्रांख खलती, कहवा और फलों 
की छोटी हाजिरी वह मेरे सामने ला रखता । मेरे गृूसल और कपड़ों की धुलाई 

. का प्रबन्ध भी वही करता । 
खाने के वक्‍त. का काला सूट में नई दिल्‍ली में ही रख भाया -था। 
क्योंकि मेरे विचार से भारत की गरमियों म उसकी आवश्यकता न थी। हां, 
.एक टाई में ज़रूर लाया था, परंतु वह सूटकेस में पड़ी रहती । हँदराबाद में 
पहली ही श्ञाम को रेजीडेंट ने कॉकटेल औरं भोज का झायोजन किया । कॉक- 
देल पार्टी के बाद सर क्लाड रात के खाने की पोशाक पहनने के लिए मुझ स्से 
. विदा हुए भर में तथा लेडी गिडनी श्रकेले रह गये । भ्रतिथि के मनोरंजनार्थ 
श्रौर बातचीत चलाने के लिए लेडीगिडनी ने अ्रपनी वावत मुझे सुनाना शुरू किया । 
'वह सारे दिन सार्वेजनिक कार्यो--विशेष कर ब्रिटिश सेनिकों की सहायताय॑ 
- कार्यों में व्यस्त रहती थीं। साथ ही उन्हें भारतीयों को भी भोज देने पड़ते थे । 
वे कहने लगीं, भारतीयों को भी भोज देना जरा नाजुक मामली हैँ। यदि 
कोई हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज के लंच (दिन का खाना) पर बुलाया जाय, 
"ता अपने समुदाय में उसको प्रतिष्ठा बढ़ जाती हैं। डिनर (रात का खाना) 
पर बुलाये जाने पर तो उसकी शान दुगुनी हो जाती है । अंग्रेज मेहमानों को 
- स्वागत में दिये गए भोज में शामिल होने से तो हिन्दुस्तानी महाशय की 
/ ने केवल प्रतिष्ठा में ही वृद्धि होती है, वरन्‌ उसके निजी व्यापार में भी उन्नति 
की सम्मावना हो जाता है । हमें यह भी ध्यान रखना होता हैं कि बपने पुराने 
- परिचित भारतीयों को .समय-समय पर खाने पर -वुलाते रहें । नहीं तो इसको 
हमारी. भ्प्रसतन्‍नता समझा जाता हैँ, जिस के परियाम-स्वरूप .उस व्कृक्ति की 
समाज में झवहेलना होती है । ड़ अर 
जिस देश्ष में महझ खाने की दावत का इतना मूल्य पड़ता हो, वहां 
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सम्राट श्रथवा वाइसराय पद, पदवी, नौकरी, जागीर, श्रथवा अन्य पायें करके 
श्रपने पिद्ठुओं तथा जी-हुजूरों का बहुत बड़ा वर्ग बहुत श्रांसानी से तैयार कर 
सकते हैं | इतना ही नहीं, इस तरह श्रंग्रेजों के कृपापात्र बनने की होड़ उनमें 
संघर्ष श्रोर फूट का बीज भी वो देती है। परंतु राजनीतिक चेतना युक्त, 
स्वाभिमानी-भारतीयों में इन जी-हजूरों 'के प्रति केवल घृथा हो उत्पन्न 
होती है श्रोर ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका श्रविश्वास और भी गहरा हो 
जाता है । 

एक दोपहर, रेजीडेंट गिडनी के यहां नवाब कमालयार जंग खाने पर 
बुलाये गए । नवाब साहब देखते ही बनते थे। भद-भद मोटा शरीर, चमकीला 
भरा चेहरा, सफ़ेद पोशाक श्रौर सिर पर बड़ी हँदराबादी पगड़ी,। नवाब साहब 
कहने लगे--मेरो जागीर ३१७ वर्ग मील हैं और इसमें लगभग पोने दो करोड़ 
मनृष्य रहते हँ। हुँदराबाद राज्य के लगभग ८० फ़रीसदी ,निवासी राज्य 
से. असंतुष्ट हूँ। मला, हमें श्ररक्षित छोड़कर श्रंग्रेज़ भारत से कैसे कूच कर 
सकते हैं 

ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में श्रत्यंत प्रतिक्रियागामी शक्तियों से श्रपना 
नाता जीड़ रखा हैँ । मेने सर श्राचिवाल्ड (अ्रव लार्ड और वाइसराय) -वेवल 
से पूछा : पर्ल हार्वर के पश्चात, प्रशांत क्षेत्र में श्रंग्रेजी की हार-पर-हार का 
क्या कारण था। “उन भ्रदेशों में रहकर, जहाँ: सदियों से सिवाय टीन की खान 
तथा रबड़ के बागीचों की देख-रेख के कोई काम ही न था, हम सुस्त श्रौर 
निकम्मे हो गए थे,” उन्होंने उत्तर दिया । 

वेवल सभ्य, सुसंस्कृत एवं सच्चे व्यक्ति हें | उनसे मेरी पहली मुला- 
कात नई दिल्‍ली में उन्हीं के घर पर दिन के खाने के वक्‍त हुईं थी | बहुत देर 
तक बातचीत के बाद, वह मुझे नाचे छोड़ने श्राये । सीढ़ियों में मेंने कहा-- 
“श्राप बहुत थे जान पड़ते हैं ।” तीनसाल से हार की लड़ाइयां लड़ते-लड़ते में 
थक गया हूँ ” उन्होंने स्वीकार किया। फिर कहा, “रोमेल बहुत बड़ा सेना- 
नायक हूँ। मेंने उसका मुकाबला किया हैं। में उसके ग्रुणों को खूब 
जानता हूँ ।” में वेवल से चार वार मिला, भ्रौर वह हर मुलाकात में रोमेल का 
जिकर छेड़ देते थे। 

... वेवल की चाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता हूँ, मानों मनृष्य की टांगों 
के बल टैंक चल रहा हो ।.उनका चेहरा सिकुड़ा : हुआ-सा: लगता है जिस पर 
गहरी रेखाओं की स्पष्ट छाप हैँ । उनकी वाई श्रांख मुंदी हुई श्रौर ज्योति- 
विहीन हैं । उनके सिर के, वाल. घने और भूरे हें। उनकी खाकी वरदी के बाई 
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झ्रोर छातां पर फौजी रिबन की पांच क़तारें भला लगती है । तीस साल हुए 
जब वे भारत में मामूलीं लेफ्टिनेंट की हँसियत से आये थे । १६४१ में भारतीय 
प्रधाव सेनापति बनकर वे भारत वापिस आये । इससे पहले, वे कई देशों में 
घूम श्राये थे | वह रूस भी दो बार हो झ्ाये थे । पहली वार प्रथम युद्ध से 
पहले एक वर्ष,वे वहां रहे थे और दूसरी बार उसी युद्ध के दौरान में ६ मास 
तक वे रूस में रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि रूसी बलिष्ठ औौर वीयंवान 
लोग है, और प्रथम विद्व-युद्ध में, जारशाहीं के मातहत भी लड़कर, उन्होंने 
राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया था। वेवल १६३६ में श्वेत रूस में लालफौज की 
गतिविधि के प्रदर्शन के समय श्रामंत्रित थे भर उन्होंने युद्ध-विभाग को भ्रपनी 
रिपोर्ट में बताया था कि मार्शल टुखाचेवस्की की कमान में लाल फौज शीक्र द्दी 
पकड़ जायगी । ह 


एक बांर में वेवल के साथ उनके भवन के बाग में टहल रहा था। वह 
श्राराम में थे । सहसा उनकी पुरानी स्मृतियां जाग उठीं और वे प्रथम युद्ध में 
काकेशिया के अपने संस्मरण मुझे सुनाने लगे। उन्हें कई रूसी मुहावरे याद हो 
आये । उन्होंने जािया प्रदेश की एक वीर-कविता के सहसा कुछ टप्पे गुनगुनाने 
शुरू कर दिये । 

वेवल का आदर्श वीर जनरल एलनवाई है, जो प्रथम युद्ध में उनके 
कर्मांडर थे । जिन दिनों में हिन्दुस्तान में था, वेवल एलनवाई की जीवन-कथधा 
का दूसरा भाग समाप्त करने में जुटे हुए थे । उन्हें यह शिकायत थी कि उन 
दिनों उन्हें लिखने का श्रवकाश बहुत थोड़ा मिलता था । वे भी लेखकों की 
कमजोरी का शिकार होगए । उनसे रहा न गया और भट से दराज्‌ में से भ्रपनी 
हस्त-लिपि निकाल उन्होंने मुक से पूछा--प्राप इसे पढ़ना चाहेंगे ? में इस 
असमाप्त पुस्तक का प्रथम भाग पढ़ने के लिए घर ले गया । मेने उसे चाव से 
पढ़ा। उसमे एक पात्र वैनम ऐरिफ का चरित्र-चित्रण पढ़ने से यह प्रत्यक्ष हो 
जाता है कि जहाँ ब्रिटिश सेवा को एक बड़ा सेनानी प्राप्त हुआ, वहां अंग्रेजी 
साहित्य नें एक मंजा हुआ लेखक खो दिया। उक्त पुल्तक में ऐलनवाई के 
सन्‌ १६२२ में ब्रिटिश सरकार के साथ हुए संघर्ष की बड़ी ही रोचक प्रोर 
निष्पक्ष दीका-टिप्पणी की गई है । उन दिनों ऐलनवाई मित्न में हाई कमिश्नर 
थे।वे मित्र पर से ब्रिटिश संरक्षण उठाने के पक्ष में थे प्रौर ब्रिटिश सरकार मिम्त्‌ 
को प्राजाद करने में भ्रानाकानी कर रही थी। एलनवाई प्रपने पक्ष की वकालत 
करने के लिए लंदन गये । प्रधान मंत्रों लायड जाजं, ला्ड मिलनर, लाई कडुंन, 
वस्तुत; सारा ही मंत्रि-मंडल एलनवाई का विरोध कर रहे थे । प्लौर वेवल 
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कहते हैं, सबसे श्रधिक और कद विरोध उनका चचिल ने किया। * .' * 

७, अंत में. एलनवाई नेःधमकी. द्वी कि वे इस्तीफा देकर जिंटिशःजनमत से 7 
इस प्रदन का निर्णय करायेंगे।। उन दिनों एलनवाई. की गुड्डी स्वदेश में बहुत - 
चढ़ी हुई थी | फिलस्तीन 'शौर सीरिया में उनकी शानदार जीतों ने वास्तव म; 
प्रधम विश्व युद्ध में शन्रु (तुर्कों) को प्रबल श्रीघात पहुंचाया था, जिसके कारण:' 
विजय बहुत निकट भ्रां गई थी । ब्रिटिश सरकार ने, खुले आम में. जीत के डर 
से;चुंपचाप एलनवाई की बात मान ली । : ' 


ब्रिटिज्ञ मंत्रि:मंडल के साथ हुए ऐलनवाई के इस संघर्ष का हाल पढ़ते. 
समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि कभी वेवल को भी ऐसी परिस्थिति का 
सांमना- करना पड़ा, तो वे निश्चय ही श्रपने हीरो एलनवाई का 'अनकरण करेंगे । ' 
वह हस्तलिपि लौठाते समय मेने वेवल को एक पत्र में कहा--'मेरे 
विचार में चचिल; लायडजाजं, कर्ज़न श्रादि ने मिस्र की. स्वतंत्रता ” का विरोध 
करते. हुए ऐसी ही दलीलें दी होंगी, जैसी कि श्राजकल भारत की श्राजादी के: 
विरोध में मेंने सुनी हें । परंतु एलनवाई अ्रपनी बात पर अड़े रहे: भर भ्ंते.में.. 
उनकी जीत हुई । झ्राप ठीक. कहते हैं, ऐलेनवाई सच्चे ,थे श्र ब्रिठिश्ष में त्रि-मंडल 5 
का पक्ष ग़लत था। प्राय: सरकारें भूल-में होती ही हैं । समस्त यूरोप का 
१९१९-१९३९ तक का इतिहास गलत नीतियों का इतिहास हैं। “ब्रिटिश 
मंत्रि मंडल की हाल का भारत संबन्धी कारंवाइयां उनकी बुद्धिमत्ता की सूचक 
नहीं हैं ।” “ ु 
... : वाद में जब वेवल,को में फिर मिला तो मेने. एलनवाई के संघर्ष की . 
इतना भ्रच्छा और रोचक वर्णन देने के लिए उन्हें बधाई दी | वेवल बोले- : 
वास्तव में ध्रह राजनीतिक़ जीत एलनवाई की सेनानी विंजयों से कहीं भ्रधिक 
महत्वपूर्ण थी:। । ह 
दूसरे दिन :दुपहर से/वेवल को: फिर मिल्रा और हम सूर्यास्त' तक बात: 
चीत करते रहे ।-हम एक: ही डेस्कः प्रः बैठे: थे;). मेने उनकी मेज के एक खाने. 
में-छोटी काली (जिल्द.वाली:बाइबल का एक:प्रति देखीः। वेवल ने मुझे मधथ्यू। 
श्रॉरनेल्ड:कृवि की. कंतितो भी सुन]ई । - उन्होंने एक-कविताओं- कां संग्रह स्वयं: 
भी:प्रकाशिते:-किया:है.। साथ:ही वह ब्लाटिंग पुर लांल पेंसिल से गोल <वक्त : 
बनाते, रहें-- फ़िर :वहकहने लगे: साम्राज्य ने;हमें बोदा-भ्ौौर सुस्त व॒ता दिया: 
है । इस यद्ध:में.-ब्रिटेल को:उपत्तिवेशों से बहुत-कम सहायता. : मिली है, भारत 
में सैनिक/याः तो -धत्त के लालच-के- भरती -हो रहे;हैं, या.फ्रि अपनी प्राचीन 


परम्परा -कैलकारण;॥ ८ वह ७.5 "पहिया पा जा कम 75755 पाए 


भारत म. अंग्रेज़ी राज्य - १८३. 


वेवल ,में- दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं कलाकार का : विचित्र सामंजस्य 
पाया :जात्ता- है 4 वे-निश्चय ही फाइलों में दवे रहने वाले नौकरशाही के पुतले 
मात्र नहीं; हैं) लिनलिथगों १९४२ में रात में देर तक बठे भारत के प्रत्येक: 
जिले की रिपोर्ट पढ़ते रहते थे । वे.भारत को दूरवीन की बजाय खुर्देवीन से 
देखकर सन्‍्तोष कर लेते थे । » 

-.. लार्ड लिनलियथगो ने ४ जुलाई को श्रमेरिकन स्वतंत्रता दिवस के.उपलक्ष 

में-वाइसराय-भवन में एक भोज दिया। उस में भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध , 
झ्नेक दलीलें मेरे सुनने में भ्राईं। जनरल विंटरटन, जो वर्मा में सर हेरेल्ड" 
अलेक्जेंड र. के नीचे चीफ़-श्राव स्टाफ रह चुके थे, मुझ से बोले--परंतु, स्वतंत्र 
भारत अपनी.रक्षा कैसे -करेगा ? 


/.. : “क्या स्वतंत्र इंग्लैण्ड श्रपनी रक्षा कर सकता है ?” मेनें प्रत्युत्तर में 
कहा). * 
यदि केवल उन देशों को स्वतंत्र होने का भ्रधिकार है जो श्रकेले श्रपनी 
रक्षा करने में समर्थ हैं, तो शायद ही कोई देश स्वतंत्रता का श्रधिकारी हो । 
स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस आदि अनेक - देश तो निदचय ही स्वतंत्रता के 
प्रनेधिकारी रहेंगे । वास्तव में इसं समय हमको एक ऐसे शक्ति संपन्‍न भ्रन्तरा- 
ष्ट्रीय॑ संगठन की आवश्यकता: है जो एक स्वतंत्र भारत, श्राजाद इंग्लैंड, स्वाघीन _ 
रूस एवं सब स्वतंत्र राष्ट्रों की रक्षा करने में समर्थ हां सके । श्रवल व्यक्ति 
भ्रौर प्रेवल राष्ट्र समाज के लिए कई बार भ्धिक लाभदायक प्रमाणित होते 
हैं भर विजेता अथवा गुंडे की वजाय वे संरक्षण के भ्रधिक अश्रधिकारी होते हैं । 
' उसी दिन शाम को लिवलिथगो की सुंदर पत्नी ने मुझे बातचीत के 
लिए बुलाया ।-उत्होंने मौसम- का जिक्र छेड़ कर बातचीत झारंभ की। उस शाम 
गरमी:का तापमान ११० था ओर हमारे शरीरों से पसीना चू रहा था--पर 
थोड़ी ही देर में हम राजनीति में प्रवेश कर गए। वाहसरीन ने झकहा- पर, क्या 
हिन्दुस्तोनी वास्तव में स्व-शासन के योग्य हैं ? 
: आज तो आपका यह प्रश्न विचित्र-सा लग रहा हैं” मेने उत्तर दिया । 
“सन्‌ १७७६ -में ब्रिटिश टोरियों ने यही प्रशत अमेरिका के १३ उपनिवेद्यों के 
संम्बन्ध में किया था । 
भारत में अंग्रेज कह रहे हैँ कि ब्रिटेन मारत छोड़ रहा हैं। वाइसराब 
की. शासन परिषद्‌ के गह-सदस्य सर रेजीनॉल्‍ड मेक्सवल ने मझकके प्रपनें घर 
खाने पर बुलाया । उन्होंने कहां- ब्रिटेन भारत पर से श्रपना शासन हटा रहा हूँ । 
विषारे में यूद्ध के दो चाल बाद ब्विदेन भारत छोड़ देगा । हमने निश्चित 
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समय नहीं घोषित किया है। मेरे विचार में यही हमारी भूल है ।' 

“आप श्रच्छी तरह समभते होंगे,“ एक बार मेंने जनरल वेवल से कहा, 
“भारत का वत्तेमान राज्य ५ या १० वर्ष से श्रधिक नहीं रह सकता ।/ 

“बिलकुल ठीक” वेवल ने जोरदार समर्थन किय। । जब में वाइसराय पे 
पुनः मिला तो वे मुझ से बोले: “हम भारत में श्रधिक देर न ठहरेंगे। कांग्रेस 
इस पर विश्वास नहीं करंती है ।” कांग्रेस भौर बहुत से हिन्दुस्तानियों के भवि- 
रवास का कारण यह था कि यद्यपि अंग्रेज़ भारत छोड़ने की घोषणा तो करते 
हैं, लेकिन वे भ्रपती दलीलें ठहरने के पक्ष में ही देते हैं । 

जहां तक मुझे स्मरण हैं शायद ही भारत में किसी श्रंग्रेज श्रफसर ने 
अथवा इंग्लेण्ड में भ्रनुदार दल के व्यक्ति ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन 
किया हो | वात इसके विपरीत ही हुई है। भारत से वाहर श्रमेरिका में अंग्रेज़ों 
ने लाखों रुपये भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध आंदोलन करने में खर्च किये हैँ । 
इसीलिए भारतीयों को श्रंग्रेजों के वचन पर विश्वोस नहीं रहा । 

भारतीय अंग्रेजों का परस्पर भ्रविद्वास भारत की वत्तेमान स्थिति का 
आधार-भूत सत्य हैं । सर रेजीनॉल्ड डॉरमन स्मिथ सन्‌ १९४२ में बर्मा के 
गवंनर थे जब कि वह देश जापानियों के हाथ चला गया । “एशियांटिक रिव्यू 
क्‍्वार्टरली” के जनवरी १९४४ के श्रंक में एक लेख द्वारा उन्होंने पूर्वी एशिया में 
ब्रिटेन के पतन के कारणों पर प्रकाश डाला है । वे लिखते हैँ-- “पूर्वी एशिया 
में न हमारे वचन शौर न ही हमारी मंज्ञाप्रों पर श्रव किसी को विद्ववास रहा है, . 
यह में निश्चय से कह सकता हूं । इसका कारण स्पष्ट हैं| हमने वर्मा श्रादि 
देशों को राजनीतिक प्रस्तावों और वादों के सहारे इतना देर तक रखा हैँ कि 
भव ये देश राजनीतिक सुझावों भौर गूरों के नाम से चिढ़ते है, श्र वे इन्हें 
हमारी श्रांना-कानी का लक्षण मानते हें । हमारे राजनीतिक गुर भ्रथवा उनके 
हल हमारे शत्रु व मित्र दोंनों को भ्रचम्भे में डालने वाले होते हैं, क्योंकि उत्का 
श्र्थ लगाना मुश्किल नहीं है । 

वर्मा को आजाद करने का हमने ववन दे दिया है। फिर भी सर हेरल्ड 
अलक्जेंडर ने, जो जापान के अधिकार में उतने समय तक वर्मा में ब्रिदिश सेना- 
पति थे,३१ मई सन्‌ १९४२ को नई दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा-“ हमें बर्मा 
वापिस लेना होगा । यह देश -ता ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है ।” 

वर्मा स्वतंत्र होगा-वर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग रहेगा। इन 
दोनों में से हम किस वात को मानें ? सर रेजीनॉल्ड इन दोनों विकल्पों में उलभे ु 
हुए हैं, वे लिखते हें- ब्विटेन वर्मा को पूर्ण-स्व॒तंत्रता की भोर ले जाने के. लिए 
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“वचन-बद्ध हैं । भ्रतः.हमारा ध्येय वर्मा में ऐसी नीति बतंना होना चाहिये, जिसके 
; रण बर्मा.साम्रोज्य से निकलना ही न चाहे । 
'स्वतंत्रता' शब्द की व्याख्या करके सर रेजीनॉल्ड लिखते हें-- हमे स्व- 
तंत्रता के वास्तविक अर्थ समभने चाहिएं। मुझे भय है कि हम कहीं भूल त 
जाये कि विभिन्‍न लोग स्वतंत्रता का तात्पय॑ भिन्‍न समभते है। क्या ही अच्छा 
हो यदि हम भी बमियों को साफ-साफ बतादें कि स्वतंत्रता का श्रर्थ हम क्या 
लगाते हैं ? 
मुझे तो -ऐसा प्रतीत होता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शब्द- 
पपेष में स्वतंत्ता-का अर्थ साम्राज्यान्तगंत रखता ही हैं! 
“४ - - सर स्टेफडे क्रिप्स-भारत आये भर चचिल सरकार की श्रोर से उन्होंने 
“भारत के लिए श्रोपनिवेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव रखा । भारतीय उपनिवेश, 
यदि चाहे, ता उसका सबसे पहला काम अ्रपने-आपको कब्रिटिया-साम्राज्य से 
वाहरः निकालना हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। यह मार्च १९४२ की बात 
है । परन्तु नवम्बर १९४२ में चचिल ने कहा : “में सम्नाट्‌ का प्रधान मंत्री इस 
लिए नहीं हुआ हूं कि मेरे अ्धिकार-काल में ब्रिटिश-साम्राज्य छिन्त-भिन्‍न 
हो जाय ।” प्रकट है, उनका संकेत भारत की श्रोर था । चुनांचि, जब श्रंग्रेज 
भारत से तिकलने की बात करने लगे, तो भारतीयों का उनके प्रति संदेह 
स्वाभाविक था । 
चीनियों की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति हँ--वस्तुओं को उनके ठीक नाम 
से पुकारना बृद्धिमानी का प्रथम लक्षण हैं । 
ज्रास्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलेंड श्रौर आयरलंड ब्रिटिश 
साम्रोज्य के श्रन्दर रहते हुए भी स्वतंत्र हैं। यह द्वितीय विश्व-युद्ध ने प्रामा- 
णित कर. दिया हैं। धायरलेंड. युद्ध में शामिल नहीं हुआ्ला | दूसरे चार उपनि- 
पेश स्वेच्छा से.ब्लिटिश साम्राज्य के साथ कंधे-से-कंघा भिड़ाकर लड़े, वीरता से 
शत्र से भिड़े । वीसवीं सदी का यह एक राजनीतिक चमत्कार हूं । 
परन्तु, भारत का इंग्लेण्ड के प्रति दूसरा ही रुख हैं। भंग्रेजों के कार- 
नामों के कारण भारतीयों को. उनसे तनिक मा। प्रेम नहीं हैं| प्रंग्रेज इसे प्रच्छी 
तरह समभते हैं । ब्रिटिश राज्य के इतिहास ने भारतीयों में इंग्लैण्ड से पूर्णतया 
संम्बन्ध-विच्छेद करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न कर दी है । 
; इसके ब्रतिरिक्‍त.कुछ यह मी बात हूँ कि वीसवीं सदी के उत्तराद्ध 
में वर्ण-भेद का प्रइव मुख्य सामाजिक अदन बने जायगा। संसार में गोरों प्ले 
प्रधिक रंगदार जातियां हैँ । भोर यह बहुमत, पीड़ित-वर्ग हैँ । भद ये जातियां 
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इवेतांग महाप्रभुओं का भार उठाते-उठाते थक गई हैँ। वे गोरी जातियों के 
विज्ञान, शिल्प और भौतिक उन्नति के भागे सिर भुकाती हैं। परन्तु अंग्रेज की 
राजनोति एवं सार्वजनिक नैतिकता के लिए उनके दिल में तनिक भी श्रद्धा 
हीं हें। वे अंग्रेजों की सैनिक योग्यता की कायल हैं, परन्तु उनकी शांति-स्पा- 

पन सम्बन्धी योग्यता में उन्हें विश्वास नहीं है । 

पश्विम का आदमी अब एशिया में केवल मित्र बनकर रह सकता है। 
वह अब एशिया में शासन नहीं कर सकेगा । चीन श्र भारत, जो झायद हो 
पहले एक-दूसरे के परिचित रहे हों, अब घनिष्ठ पड़ोती बन रहे हैं। भागामी 
५० वर्षो में एशिया का सरदार चोन या भारत होगा। रंगीन जातियों की 
संख्या अरबों से ऊपर हैं । "एशिया एशियावातसियों के लिए” यह नारा साम्राज्य-' 
वादी जापान ने अपनो- स्वा्थ-सिद्धि के लिए प्रेचारित किया था। यदि 
एशियावासियों ने गोरे-साम्राज्यों का अंत करने के लिए इस नारे का झाश्नय 
लिया, तब तो स्थिति भयंकर हो जायगी । 

यूं का प्रेम पश्चिम के प्रति विपरीतानृपात से उतनां ही कम है छितना 
पश्चिम ने पूर्व के साथ अधिक अत्याचार किया है। 

गोरा अपने प्रभुत्व का इतना आदा होगया हैं कि उसे यह खयाल ही 
नहीं होता कि उसका आधिपत्य दूसरों को अखरता है । 

अंग्रेज कहते हें- भारतीय स्वराज्य के अयाग्य हैं। भारतीय कहते हें- 
अंग्रेज संसार पर शासन के अयोग्य हैं । तनिक दो विश्व-युद्धों प्रौर उनके परि- 
णामों--भ्रशांति, उच्छु खलता, अव्यवस्था, दुःख और तानाशाहों की ताण्डव्ता 
का मुलाहज़ा कीजिये। 

भारतीयों का कहना है कि ब्रिटेन भारत पर शासन करने के अयोग्य 
हैँ। इंग्लैण्ड भारत म डंडे के बल से शांति तो कायम रख सकता है, परन्तु 
भारतवासियों के लिए भोजन, वस्त्र, मकान एवं अन्य सुख-सुविधाों की 
व्यवस्था करने में मसमर्थ है। वार-बार पड़ने वाले प्रकाल अंग्रेजों की शासन- 
सम्बन्धी अयोग्यता के प्रमाण हैं। १६४३ के बंगाल दुभ्भिक्ष ने भारतीयों को 
विशेषत: क्षुब्ध किया | उस भनन्‍्न-संकट में क्राब ३० लाख मनुष्य मौत के 
शिकार होगये । किसी का भी अंदाज १०्लाख मौतों से कम नहीं है। भारत में 
प्रति वर्ष १२॥ करोड़ प्रादमी मलेरिया के शिकार होते हूँ । अन्य कारणों से एक 
लाख मौतें हो जाती हैं। ये अंग्रेजों की शासन-सम्बन्धी योग्यता के प्रमाण नहीं हैं । 
१६४१ की जन-संख्या के अनूसार भारत में कुल १३९ प्रतिशत साक्षर हैं, जद 
कि 'साक्षरता' से तात्पयं केवल मामूली पढ़ लेने की योग्यतामात्र हूँ। यह 
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भी सुशासन का प्रमाण नहीं है । औद्योगिक निइ्चलता, अन्यायपूर्ण जमींदारी 
व्यवस्था और चिरकाल तक विदेशी सत्ता के अधिकार में रहने के कारण 
नैतिक ह्वाम (हम मारत में विजेता के रूर में हैं, ऐसा मृक्े लार्ड लिनलियगो 
ने कहा था) से भारतांय अत्यधिक क्षुव्त्र और श्रग्रेजों के प्रति श्रत्यन्त बस- 
हिष्णु (कभी-कभी तो श्रकारण ही) होगये हेँ। भारतोय स्थिति का सबसे 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह हैँ । 

भारत में श्राज अनेक सफल, प्रतिभाशाली भौर अनुभवी शासक, 
औद्योगिक महाजन, अथंशास्त्री, समाजश्ञास्त्री, न्यायविद्यारद, शिक्षक एवं 
राजनीतिज्ञ मोजूद हैं। सर स्टैफ़र्ड क्रिप्त का कहना है कि वाइसराय का विद्वास 
है कि भारतीय भ्रपने राज्य की वागडोर संमालने योग्य हैँ । “न्याय झौर अ्रधि- 
कार के सिद्धान्त पर”, सर स्टेफर्ड ने पालिमेंट में प्रबतूबर १९३९ को दिये 
भाषण में कहा--“इस वात से कोई भी इंकार न करेगा कि श्राज भारत 
स्व॒राज्य का पूर्ण रूप से श्रविकारी हैँ । जत्र वाइसराय स्वयं इस वात को मानते 
तो , हँभारतीयों की स्वराज्य की मांग को स्वीकार न करने का हमारे पास 
सिवा इसके क्या उत्तर हैँ कि हमन्यायऔर झोचित्य के श्रपने सिद्धान्तों को भूल 
कर और भारत पर प्रयना एकाधिकार कायम रखकर, उप्तका शोषण जारी 
रखना चाहते हें । 

इस प्रक्रार यह स्पष्ट हैं कि मारतीय अपने देश का शासन संभाल सकते 
हैं। अंग्रेजों की मारत में आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज़ इसे खूब जानते हैं । 

यदि इंग्लेंड को प्राथिक कारणों से भारत की ग्रावश्यकता हैं, तो 
ब्रिटिश प्रजाजन खुशी से स्वतंत्र भारत के साथ व्यापार करें; वहां पूंजी लगायें, 
वहां 'रोजगार-धंवा' करें। इंग्ल॑ण्ड के लाभदायक आधिक संबंध अर्जन्टीना 
भ्रादि कई देशों से हें, जो कि साम्राज्य के अन्तर्गत नहों हैं । परंतु भारत पर राज- 
नीतिक अधिकार होने के कारण प्रंग्रेजों को कोई अवाधारण लाभ हैं, जो कि 
भारत तथा कई और देशों के हितों के प्रतिकूल हैँ | व्यापारिक भझ्यवा झ्ायिक 
दृष्टि से भारत का द्वार दूसरे देशों के लिए बंद हैं और इसद्वार की कुंजी पंप्रेडों 
के पास हैं। कभी-कभी उन्हें प्रतिद्वन्द्रियों के लिए भी किवाड़ खोलने पड़ते है । 
किन्तु इंग्लेण्ड भारत का द्वार अपने लाभ के लिए हो सखोलता हूं । 

संसार में प्रधम श्रेणी का राष्ट्र बवा रहने के लिए क्‍या इंग्लेड के लिए 
भारत पर सत्ता जमाये रखना पअ्रावश्वक् हुं ? यदि आवश्यक ह भी, तो 
इंग्लैण्ड को महान्‌ राष्ट्र बनाये रखने के लिए भारत क्यों मूलाम रहे ? 

“प्रधम और द्वितीय विश्व युडध के लिए इंग्लेण्ड ने भारत में से लाखों 
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जवानों की भरती की, जो बड़ी बहादुरी से लड़े श्रोर विजय-प्राप्ति म विशेष 
सहायक हुए।” इस तक॑ के अनुसार तो भारत को सदा ही गुलाम रहना चाहिए 
ओर इसी तरह जापान भी चीन पर अपना क्रव्जा न्यायपूर्ण बता सकता था। 
साथ ही टोकियो के लिए अश्रपार जन-शक्ति का भंडार” खल जाता, वश्व्तेंकि 
समस्त चीन जापान द्वारा श्रधिकृत्त हो जांता । | 
. “यदि भारत इंग्लैंड के अधीन न होता, तो चीन की तरह वह भी 

जापान का उपनिवेश वन जाता ।” परन्तु इस तके का उत्तर यह हैं कि: चान 
झ्रौर भारत को सवल और संपन्न राष्ट्र बनाया जाय, ताकि ये दोनों देश श्राक्- 
मण को रोक सकें | यदि इंग्लेंड के श्रघीन रहकर ही भारत की रक्षा हो सकती 
है, तो यह आवश्यक है कि फ्रांस, स्पेन, इटली, बल्गेरिया- आंदि सब “छोटे 
राष्ट्र दो या तीन वड़ी शक्तियों के अधीन कर दिये जाय॑ं । शायद कुछ काल 
बाद किसी को यह प्रतीत होने लगे कि इंग्लैंड भी अपनी रक्षा श्राप नहीं कर 
सकता और वह प्रस्ताव रख दे कि इंग्लेंड प्रमेरिका अथवा छूंस के अधीन हो 
जाय । तो फिर किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन -की क्या आवश्यकता है, जो निर्बेल_ 
राष्ट्रों की रक्षा कर विश्व-शांति की व्यवस्था करे । 

साम्राज्यवाद ओर अ्न्तर्राष्ट्रवाद दोनों परस्पर विरोधी हैँ। साम्राज्य 
का आधार पशु-बल है, अतः यह अनैतिक हैं। इंग्लेंड को भारत पर राज्य 
करने का क्या श्रधिकार हैं ? साम्राज्यवाद प्रतिद्न्द्दी क्षेत्रों को जन्म देता है । 

प्रारम्भ में और किन्‍्हीं क्षेत्रों में साम्राज्यशाही - से वर्जित जातियों 
को कुछ लाभ पहुँचता है; परंतु अंत में इससे आधिक, श्राध्यात्मिक तथा राज- 
नीतिक क्षति ही पहुंचती है। पाइचात्य आधिपत्य से जो लाभ हुए हैं, उन्हीं के 
कारण एशियावासी उस आधिपत्य का अ्व श्रन्त करने पर उतारू हैं। और 
उधर साम्राज्यवादी राष्ट्र स्वार्थवश प्रभी एशिया से ही वचिपटे हुए हैं । उपति- 
वेशों के हित उनके लिए गोण हैं । ह 

“भारत के हाथ से मिकल जाने पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ह्ास 
हो जायगा” १२ दिसम्बर १९३० को चचिल ने यह घोषणा की थी । मार्च 
१९३१ को चचिल, ने श्रिटिश दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए फिर कहा-- 
“भारत का हमारे हाथ से निकल जाना हमारे लिए घातक शिद्ध होगा। 
यह उस प्रक्रिया का सूत्रपात करेगा जो हमें छोटी ताकत बनाकर रहेगी ।* 

“छोटी ताकत” यह १९.-वीं सदी -.की विचारघारा की उपज है | सर- 
कार और मांनवी-श्रम का ध्येय व्यक्तिगत सुख की वृद्धि करना हैं। आंमतीर 
पर, शांति-काल में डेनमांक, स्वीडन ग्रेथवा स्विट्ज्रलेंड का निवासी औसतन “. 
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डर जे 


एक सामान्य अंग्रेज से कहीं अधिक सुखी है। यदि वह एक छोटे राष्ट्र का 
सदस्य है, तो इससे क्या ? में अब तक यह नहीं समझ सका हूं कि धरती के 
किसी और टुकड़े पर अधिकार प्राप्त करने का व्यक्ति के कल्याण से क्‍या संम्बन्ध 
है। अन्य देशों पर ऐसे श्रधिकार गत वर्षो में युद्ध के ही कारण सिद्ध हुए हूँ। 

यह कहा जा सकता है कि बड़े राष्ट्र के नागरिकों को युद्ध-काल में 
श्रधिक लाभ रहता है | यह भी! सन्दिग्व [है । यह वात तो परिस्थितियों पर 
मगश्चित है। फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी,- रूस, ब्रिटेन ने, जिन्हें १९३९ में 
बड़े राष्ट्रों में गिना जाता था--गत युद्ध में छोटे राष्ट्रों स॒ श्रधिक ही क्षति 
उठाई है और यदि झ्रव कहीं तीसरा विश्व-युद्ध हुआ, जिसमें समुद्र पार अणुवम 
फेंके गये तथा कहीं न रुकने वाले पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले विद्वाल वायु- 
यानों द्वारा बम-वर्षा की गई, तो क्या छोटे राष्ट्र ; क्या बड़े--सब देथों के नर- 
नारी और बच्चे नारकीय वेदना भोगेंगे । 

भारतीय स्वतंत्रता ब्रिटेन को २० वीं सदी के अ्रनुरूप आर्थिक एवं राज-. 
नीतिक परिवतंन करने पर बाध्य करेगी । श्रमेरिकी उद्योग २०वीं सदी के अनु- | 
रूप हैं, इसलिए उसे उपनिवेज्ञों की श्रावश्यकता नहीं । संसार को उन वस्तुग्रों 
की आवश्यकता है, जिनका निर्यात प्रमेरिका श्रासानी से कर सकता हूँ । 
ग्राज अमेरिका में बनें कल-कारखानों में काम ग्राने वाले मशीनों, पुरजों 
तथा सामूहिक उत्पादन की संसार को बड़ी आवश्यकता हैँ, इंग्लेंड में श्रौद्यो- 
गिक विकास पहले आरभ्भ हुआ था। यद्यपि इंग्लेंड उतने ही अच्छे श्रौर 
प्राघुनिक यंत्र बना सकता हैँ तथापि इंग्लेंड की श्ौद्योगिक प्रणाली में बहुत-सती 
दक्षियानूसी बातें हँ। जिस देश ने बड़ पैमाने पर औद्योगीकरण करने का निदचय 
कर लिया हो, उसे इंग्ल॑ण्ड से थोड़ी बहुत मशीनरी तो प्राप्त हो सकती है, 
परंतु उसे अधिक साजो-सामान तो पअमेरिका से ही प्राप्त करना लाभदायक 
रहेगा । भ्रतः भारत के ओद्योगीकरण में इंग्लैण्ड की श्रपेक्षा प्रमेरिका प्रधिक 
दिलचस्पी लेगा । यदि इंग्लैण्ड का उद्याग बिलकुल आधुनिक होता तो बात 
झ्ौर थी किंतु जब तक ब्रिटेन की भ्राधिक व्यवस्था में १९व्रीं सदी का पृट हूँ, तब 
तक वह भारत के लिए वीसवों सदी के प्रनुकूल निर्माण-कार्य में सहायक नहीं 
हो सकता । 

श्रौद्योगिक दृष्टि से बीसवीं सदी में पदापंण किए हुए ब्विटेन को चाहिये 
था कि वह कपड़ा तथा भय उपभोग को वस्तुओं की प्रपेक्ला कल-पुरजे बनाने पर 
जोर देता श्ौर तव वह भारत की स्वतन्वता भ्रौर औद्योगी रूुरण का पक्ष लेता। 
इस प्रकार जब स्वतंत्र भारत में उद्योगोन्‍नत्ति होगी, तव भारत से व्यापार करने 
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के लिए इंग्लैण्ड को श्रमेरिका श्रादि श्रग्नगामी देशों से मृकावला करना होगा । 
यदि ४० करोड़ भारतीय वर्तेंगान पशु-जीवन से तनिक ऊँचे उठ जाय और इनके 
जीवन-यापन का स्तर ऊँचा हो जाब, तो उपभोग की वस्तुप्रों की मांग इतनी 
बढ़ जायगी कि उसे पूरा करने के लिए इंग्ल॑ण्ड, अ्रमेरिका और कई भ्न्य देश 
भी उत्पादन-कार्य में संलग्न हो जायंगे। किसा ने एक बार विनोदार्थ कहा 
था---'यदि प्रत्येक चीनी पतलून पहनने लग जाय, ता अमेरिका में ५ वर्ष 
के लिए प्रत्येक झ्रादमी को काम मिल जायगा। यदि प्रत्येक चीनी, भारतीय, 
यूनानी एवं पेरूवासी के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, तथा 
रोगोप वार की व्यवस्था की जाय, तो संतार की सामूहिक आय में वृद्धि हो 
जायवी तथा बेरोज्ञगारी घटेगी और विश्व में सुख तथा शांति का 
वृद्धि होगी । 

भारत झौर चीन, यूनान और पेहू प्रथवा ट्यूतेशिया श्रपने जीवन के 
स्तर की ऊँचा करने के लिए साधन कहां से जुटाएंगे ? वे इस अंश में श्रमे- 
रिका का अतुकरण करेंगे । जल, भूमि, वायु भौर ध्पनी जन-शक्ति से वे 
सहायता लेंगे । 

भारत की स्वतंत्रता नये इंग्लंण्ड के प्रादुर्भाव पर निर्भर है। यह 
राजनीतिक तथा आथिक पहलुम्नों पर लागू होती है । मृत भूतकाल में इंग्लैण्ड 
को अपने विस्तृत साम्राज्य के कारण अच्तर्राष्ट्रोय क्षेत्र में महत्त्व मिलता रहा 
है । पर अब समय बदल रहा है, क्योंकि वायुयान-युग में नौसेना का महत्त्व 
घट गया हैँ तथा रूस और अमेरिका का श्रौद्योगिक बल एवं राजनीतिक महत्व 
बढ़ रहा हूँ । * 

शक्ति-मूलक राजनीति श्रनेतिक हैँ शोर प्राय: युद्धगामी है।जो राष्ट्र देश 
जीतने की आशा रखता हो, वह भले ही उक्त राजनीति का आश्रय ले परंतु 
इंग्लैण्ड क्यों यह खेल खेले, जब उसे विजय प्राप्त ही नहीं हो सकती ? इंग्लैण्ड 
झौर रूस में तनातनी हो जाने पर, आंशिक स्वतंवता-प्राप्त कुद्द-भारत निरचय 
ही रूस का पक्ष लेगा । पूर्णतया स्वतंत्र भारत इंग्लैण्ड का पक्ष लेगा। व्योंकि 
इग्लैण्ड के हार जाने पर रूसी आक्रमण का उसे भय रहेगा । 

भारत पर आधिपत्य रखने की श्रपेक्षा अगु-शक्ति को उत्पन्न करने की 
क्षमता इंग्लेण्ड को श्रधिक सामरिक शक्ित प्रदाव करेगी। अपुन्युग में 
साम्राज्यवाद निरी मूखंता हैँ । 

इंग्लैंड के सामने दो विकल्प हे, या तो वह लड़खड़ाते हुए साम्राज्य 
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करे। दूसरे शब्दों में उसे साम्राज्य-गत श्रक्षा श्रथवा श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 
सुरक्षा--इनमें से एक का चुनाव करना होगा । हे 

साम्राज्य-विस्तार की होड़ में इंग्लैंड फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल से इस 
लिए जीत गया कि वह इन देशों से अधिक संगठित भौर प्रगतिशील था! 
साम्राज्यों के परस्पर भावी-संघर्ष में इंग्लेड हार जायगा, वर्योकि प्रव वह 
निर्बल है । 

ब्रिटिश्व-साम्राज्य तो श्रव केवल श्रम रिका सहायता से ही कायम रह सकता 
है । पर क्या यह दांछनीय है ? एक लड़खड़ाते और पतनोन्मुख साम्राज्य को 
बचाने का अर्थ इंग्लेंड और भारत में जीर्ण-शीर्ण-राजनीतिक एवं पश्राधिक 
व्यवस्था के कायम रखने में सहायक होना होगा । इससे इंग्लेंड, भारत और 
श्रमेरिका तीनों देशों की प्रगति में अड़चन पड़ेगी । 

इंग्लेंड के लिए इस समय सबसे अच्छा रास्ता सापश्राज्यवाद को त्याग 
कर ग्रन्तर्राष्ट्रीयता को प्रपनाना हैं । यह काम श्रकेले इंग्लैंड के बस का नहीं 
है । इस श्रोर स्वयं प्रयास करके वह संसार को श्रन्तराप्ट्रीयता की प्रोर ले जाने 
में सहायक मात्र हो सकता हैं । 

ब्रिटेन के आंधिक एवं राजनीतिक संगठन को २० वीं सदी के प्रनुरूप 
पुनरावृत्ति करने का दायित्व इतिहास ने मजदूर सरकार को सौंपा है । प्रव 
यह प्रत्यक्ष हुं कि अंग्रेज़ों ने दो मोचों पर लड़ाई लड़ी थी । उन्होंने खचिल 
की सहायता से हिटलर को परास्त किया और फिर नये युग में पदार्पण करने 
के लिए उन्होंने चचिल को भी हरा दिया । इस शुभ-कार्य में इंग्नेड की जो 
कुछ सहायता श्रमेरिका करेगा, उसकी व्याज-समेत ग्रदायगी विश्व-शान्ति स्‍शोर 
समृद्धि के रूप में उसे वापस मिलेगी । * 

भारत की स्वतन्त्रता का पक्ष मेंने इंग्लेंड के प्रति कोई दुर्भावना से 
प्रेरित ह्वकर नहीं लिया है । शायद ब्रिटेन सबसे प्रधिक समय, सजग एवं लोक- 
तंबी राष्ट्र हे । इंग्लंड भारत एवं विश्व के कल्याण से प्रेरित हुप्रा । में भारत 
की स्वतन्त्रता के लिए प्राग्रह करता हूं 

यद्यपि में भारतीय स्वतन्त्रता का समर्थक हूँ तथापि में राष्ट्रीयता भ्रयवा 
राष्ट्रीय पृथवत्ा का विशेष पक्षपाती नहीं हूं । भत्यधिक स्वदेश में हो केन्दिल 
होने के कारण मेने भारतीयों की झालाचना की हूँ। संकीर्ण राष्ट्रीयता एक रोग 
हूँ। राष्ट्रीयता श्रायः पृथकूता रखती हूँ । प्रतः यह विश्व-व्यापी धन्वराप्ट्रीयत्ता 
के मार्ग में रोड़े प्रट्काती हूँ । 

कोई पूछ सकता हु- यदि बाद में उसे प्न्तर्राष्ट्रीय उंगढन में शामिल 
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ड नर जहा +# 


ही होना हैँ तो फिर भारत को. एक राष्ट्र का रूप-क्यों दें .? - इसका उत्तर -यह 
हैँ कि अन्तर्राष्ट्रीयता-के मार्ग में लोकतंत्री राष्ट्रों की श्रपेक्षा - साम्राज्यवाद 
ग्धिक रोड़े अटठकाता हैं। > | 

लोकृतन्त्र विभिन्नता में पनपता है। अपनी विभिन्‍नता के कारण- भारत 
संभवत: राष्ट्रॉयता के ख़तरों से बच सके । श्रधिनायकवाद मतभेद सहन नहीं 
कर सकता भ्ौर उन्हें समाप्त. कर देता है । इसे एकरूपता चाहिए । लोक-तन्त्र- 
वाद उस इन्द्र-धनृष के समान है जिसूक्े सात रंग मिलकर प्रकाश पैदा करते 
हैं । स्वतन्त्र भारत शायद सच्चा: लाॉकतन्त्री राष्ट्र बन सके, जो साम्राज्य- 
वादी एवं शांति-प्रिय राष्ट्रों के साथ एक ऐसे श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
निर्माण में सहयोग देगा जो मनुष्य-मात्र का शान्ति' एवं सदबद्धि की श्रोर 
श्रग्मसर करेगा । 

संसार के सब महाद्वीपों के करोड़ों मनष्य भारतीय स्वतन्त्रता को उस 
भागामा नई दुनिया का प्रतीक मानते हैं; जिसका निर्माण इस ध्वस्त संसार्‌ की 
नींव पर होगा । आधूनिक बबेरता ने १९३९ से १९४४ तक बरतमान सभ्यता 
के-भवन को तोड़ा-फोड़ा ही है । 


; १२ 
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मुझे यह खयाल भी न था कि में कभी विलोचिस्तान में श्रयने को 

पांऊंगा | यह प्रदेश मेरे लिए केवल एक नाम और नवेशे पर; विन्दुमात्र था [- 
रवानगी के दिन हमारा हवाई जहाज वहां उत्तरा। उसके बाद में प्ररव,झौर: 
ईराक पहुंचा । मुझे न्‍्यूयार्क जाने की जल्दीं थी झौर श्राशा थी कि मार्ग में 
कहीं अधिक ठहरना न पड़ेगा। न 

प्रोग्राम के मुताबिक हमें मध्यान्ह का- भोजन काल्लिया में करना था, 
जो कि डेड सी (समृद्र ) के किनारे हे और पृथ्वी पर सबसे नीचा स्थान है । यहां 
पर रासायनिक कारखाने भी हैं। इसलिए वसरा से मेंने यरूशलम के अंग्रेजी 
भाषा के दैनिक 'पिलिस्टाइन पोस्ट” के एडीटर,मि० गरशन एपग्रोंस्की को तार 
देकर काल्लिया में खाने पर झ्ामंत्रित किया । हम दोनों का लड़कपन एक साथ 
फिलेडल्फिया में व्यतीत हुआ था। मेने उन्हें सुकाया कि वे ध्रन्य मित्रों को भी 
अपने साथ खाने पर बला सकतें हूं 

- गरशन यह॒दियों के मिशन पर दक्षिण अ्रफ्रीका प्राया था। उसकी स्वरा 
एथिल भी काल्लिया पहुंच गई। उसके साथ उसका अभिन्‍न मित्र ईडाब्लूम 
डविडोविज थी, ज़ो कि मेरी जन्म-भमि फ़िलेडल्फ़िया की रहने वाली थी । 

उन्होंने मेरा भावी कार्य-क्रम .पूछा। हरे पाना में टोलने हुए समुद्री 
वाययात की शोर इशारा करते हुए मेने फहा--अफसोस हुं,मुकके जल्दी प्रमेरिका 
गीटना हूँ। ग्राज्ञा हैं पांच दिन में में न्यूयार्क पहुंच जाऊंगा। एथिल प्रा 

करने लगी कि में यहूशन्म ज़हर जाऊँ। मेने कहा, यह प्रमंमव हैँ । यदि 
जहाज पर मेने प्राथमिकता से लाम न उठाया तो घायद मुझे कई सप्ताह सक् 
यात्रा सम्बन्धी प्राथमिकता न मिल सके । ग्राघ घंटे तक जहाज जायगा गौर 
में चल दंगा। ५ 
मेरे मित्र तर्क पर विनय,से काम लेने समभे। पर में दस-धेनमस ने 
हुआ। किर न जाने कैसे एकदम भेरे विचारों ने प्रनदा पाया। प्रो मेने 
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अपने मन में कहा-“क्यों नहीं ठहर ही जाऊं ?” और एकदम लापरवाही से मेंने 
अपना सामान जहाज से उतार लिया और मोटर में बैठ कर यर्शलम चल 
दिया | यझशलम संसार के नगमरों में बड़ा अदभत झौर संदर शहर हूँ । मार्ग 
में हमने अंग्रेजों को सुरंग बनाते और बोरियों से मोर्चो बनाते देखा । नाजी जन- 
रल रोमेल काहिरा से केवल ३ घंटे के सफर की दूरी पर था और स्वेज नहर 
पर उसके आक्रमण का खतरा था । भय था कि यदि उसने मो तोड़ डाले तो 
थोड़े ही दिनों में वह फिलस्तीन भी पहुंच जायगा । 

१६१९,२० भ्रीर १९३४ की भांति में फिर माउंट स्कोपस प्र चढ़ा, - 
जैतून के कूंज में घूमा, वायोडोलोरोसा नदी की सैर की, भयद्भूर: वेलिग- 
वाल' के सामने खड़ा रहां और उमर की मसजिद की सराहना की । इनमें से 
कई दृश्यों का उल्लेख वाइबिल में है। यरूशलम का प्रत्येक पुराना टूटा-फूटा 
पत्थर प्राचीन इतिहास का सूचक है | भ्रव पुराने यरशलम के साथ नया यरू- 
शलम---साफ्‌, स्वच्छ और प्रारामदेह---भी वन गया हूँ । नया यरूशलम उन 
यहुदियों ने बनाया हैं जो गत ५० वर्षों से फिलस्तीन में यहुदी राष्ट्रीय-धाम 
बनाने के हेतु आये हें। यहुदियों को अपने निर्माण-कार्य पंर गर्व है। 
उत्तर में गैलिली और इस्ड्रेलल की घाटी में दौरा करने का मुझे निमंत्रण 
मिला । यहां पर इन यहूदियों ने बड़े-बड़े फार्म और कृषक-वस्तियां बसाई हैं। 

पोलंड के 'घेरों' में से, रूस, रुमानियां ओर श्न्य देशों से श्राये हुए 
तंथा फिलस्तीन में जन्मे-पले यहुदियों ने अपने पुरुपार्थ द्वारा बंजर,. पथरीछे 
तथा कीचड़ से भरे मलेरिया प्रदेश को हरे-भरे फलों से लदे बागों में परि- 
वर्तित कर दिया हूँ । इन बागों में हजारों आदमां समान-भ्राधार पर और 
सामहिक ढंग से खंती करते हैं । 

इन प्रदेशों को मेने नहीं देखा, क्योंकि एक तो मुझे इनकी सफलता के : 
बारे में पहले से ही बहुत-कुछ पता था; दूसरे में भारत की यात्रा से थका हुप्रा 
कर वहां के संस्मरणों से लदा हुआ था । इसके अलावा, मुझे फिलस्तीन की 
मुख्य राजनीतिक समस्या अरबन्यहुदा-परस्पर-संबन्ध में श्रधिक दिलचस्पी थी । 

अरब उन दिनों अंग्रेजों पर हुई रोमेल की विजय से प्रसन्‍न थे । अरबी 
गांव, झंडे, और ध्वजायें फहराकर रोमेल के स्वागत की तैयारी में थे । 
नाजी और प्ररब मिलकर यहूदियों के विरुद्ध प्रबल मोर्चा बना सकते 
थे। जब मेंनें अपने कई अमेरिकन यहूदियों को,'जिनके पास पासपोर्ट और जाने 
* के लिए- साधन भी थे, यह राय दी कि युद्ध की समाप्ति तक वे अमेरिका जाकर 
रहें, तो उन्होंने मुझे पागल समझा । वे भागने को तैयार-त्र थे। यदि रोमेल 
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फ़िलस्तीन में भा घुसा और उससे उत्तेजना पाकर अरबों ने यहूदियों की मार- 
काट आझ्लारम्भ कर दी, तो वे फ़िलस्तीन के ५ लाख यहूदियों के साथ कन्वे-से- 
कन्धा भिड़ाकर अरबों का मुकाबला करेंगे। यहूदियों के अनेक अ्रध॑-सैनिक 
भ्रौर सशस्त्र संगठन अरबों से जूकने को तैयार थे। श्रनेक यहुदी नवयुवक 
ब्रिटिश फौज में भरती होगये थे झौर मिस्र, लीविया तथा इटली के मोर्चो पर 
भी लड़ चुके थे। अरब पंग्रेज़्ञों के विरोधी थे और उन्होंने घुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध 
अंग्रज़्ों को सहायता देने से इंकार कर दिया था । 

यहूदी दृढ़-संकल्प थे श्ौर कित्षी प्रकार भी उन्हें घबराया हुझा प्रथवा 
हतोत्साह नहीं कहा जा सकता था। टेलावीव में, जो प्रशान्त-समुद्र के 
तट पर एक नया यहुदी शहर वसा हुप्रा है, में डेविडोविश परिवार में ठहरा । 
हुँरी एस० डेविडाविज, जो पहले किलेडल्फिया श्रौर क्लीव लेंड में, कानूनी 
विशेषज्ञ था, श्रव नकली दांत बनाने का व्यवत्ाय करता था। उसने शेवस- दे 
पीयर का हिन्रू में अनुवाद किया था। उस्नीस वर्ष की उनकी बड़ी पुत्री सूजान 
डेविडेाविज़् हुलाह भौल के किनारे एक नये कृषि-फार्म पर काम करती थी । 
यह क्षेत्र मलेरिया का घर था | उसका परिवार घनी था श्रौर यह कार्य वह 
केवल यहूदी जाति की रचनात्मक निष्काम-सेवा के भाव से कर रहो थी। उस 
अस्वास्थ्यकर और पिछड़े प्रदेश के पुनरुद्धार काये में लगे हुए हजारों युवक 
झ्रौर युवतियों का स्वास्थ्य सदा के लिए गिर चुका था । ह 

सूजान वहां के अपने साथियों को छोड़कर शायद ही कभी झपने घर 
का सुख भोगने के लिए टेलग्वीव जाती हो । 

एक दिन दोपहर के मोजन के पश्चात्‌ हँरी डेविडोविज् शोर मेने 
प्ररब-यहुदी समस्या पर विचार किया। सूजान पोन घंटे तक हमारे पास बंठी 
हमारी वातें सुनती रही । अचानक, बिना किसी प्रसंग के वह बोल उठो 
“हमारे फार्म में एक नई आलू छांटने को मशीन श्राई हूँ ।” 

उसका यह असंगत वाक्य मेरे लिए प्ररवब-ण्ट्दी समस्या पर यहदियों के 
रुस का द्योतक था | अरबों की हिसा श्रौर घ्वंसात्मक प्रणाली का उत्तर यहदी 
रचनात्मक कार्यो द्वारा दे रहे थे | वे ईट-पर-इंट रखने, घहर शोर वस्ततियां 
ग्रावाद करने तथा नई प्रालू छांटने की मशीनें मंगाने में व्यस्त थे । 

यहूदी बान्दोलन का उद्देश्य एक यहूदी राष्ट्र प्रथवा राष्ट्रीय समृह 
कायम दारना है। इसालिए फ़िलस्तीन में बहूदरी जाति को बहुसंस्यक बदाना 
उनका तध्य है । इस समय फ़िलल्तीन में लगभग ४ साख बहू दो भौर ६० लाख 
झरव भादाद हैं। विशज्वेषज्ञों का मत हुँ कि यदि इस देश में मिधाई, बिजली 
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और उद्योग का विस्तार हो जाय ;तो यहां कई,लाख ममृष्य-सुख झऔौर 'समद्धि 
क्र 'जीवन व्यतीत कर सकते हैं । न, ; 
एक यहदी गीत के वाक्य हुं-ऐ यहश्यलम ! यदि में तुमे भल जाऊं तो 
मेरा दाहिना हाथ चतुराई भूल जाय, मेरी जीभ .मेरे तालू से चिपक जाय। 
ख़दियों; से तितर-बितर जिये जाने पर भी यहु दिय़ों के दिलों में .रलस्तीन के 
लिए .एक हुक उठती हू धर्म-परायण यहूदी तो फ़िलस्तीन के साथ, विशेष घामिक 
सम्बन्ध मानते हेँ। कई श्र-धामिक यहूदियों के लिए यहशलम स्वयं एक घामिक: 
श्रास्था का वियय हूँ । यहूदी आंदोलन के”पीछे उनके पूर्वजों को स्मृति-भौर प्यार 
छिपा है । यरुशलम' उस ,जाति का; मूल स्थान ह.जो सदियों से दूसरे देशों में 
रहकर विदेशी वात्तावरण और :रहत-सहन को अ्रपनाने के लिए बाध्य रही हैँ,कितु 
श्रपनी राष्ट्रीय सरकार के नीचे रहकर शअ्रपना स्वाभाविक जीवत व्यतीत करने में 
्रतमर्य रही है । ऐतिहासिक घटना-क्रम यहूदियों को क्लिलस्तीन के साथ प्रेम- 
सूत्र में बांवे:हुए हैं। लाखों यहुदी, जिन्होंने फ़िलस्तीन कभी देखानहां-है और न 
कभा वहां की भ्राशा हा रखते हूँ, यहूदी राष्ट्रीय पुनरुत्थतन का सुन्‌हला स्वप्न 
देख रहे दे । >. ४ ५ 
यह एक श्रावेग हैँ इसलिए इसकी व्याख्या करना अनावश्यक है । फ़िले- 
डल्फ़िया. में रहते हुए श्रपनी युवावस्था. में.में भी इस आवेग से श्रोत-प्रोत था ! 
में ब्रिटिश सेना की यहूदी-,बडालियन में भरती होकर १६१८ में फिलस्तीन गया 
ओर वहां १६२०तक रहा था। श्रव वह प्रावेग मेरे श्रन्दर नहीं है.। यह आवेग 
फ़िलस्तीन में ही मेरे भ्रन्दर ठंडा पड़ गया था। यूरोप में १९२१ से १९३८ 
तक रहने के कौरण यहुदी-आंदोलन में मेरी रुचि न रही! मेरा ध्यान श्रन्य 
महान्‌ सामाजिक, -श्राधिक" एवं राजनीतिक समस्याप्रों- में लग गया । अपूनी 
दुखप्रद स्थिति में यहूद्रियों की प्रत्यधिक एकाग्रता का कारण में खूब समभता 
हूं । इस प्रश्न की अवहेलना नहीं की जा सकती; परल्तु निरे राष्ट्रीय झ्रांदो- 
लन से में भ्रधिक प्रभावित नहीं होता हूं जब तक कि उसका उद्देश्य भारतीय 
भ्रयवा -इंडोनेशियन राष्ट्रीय श्रांदोलन की तरह साम्राज्यवाद्र का श्रन्त करना 
न हो । यहूदी आंदोलव एक ऐसा श्रांदोलन है जिसका बिदिश:साम्राज्यवाद से 
गंठबंधन है । . । 
०... राष्ट्रीय. प्रश्नों का हल अ्रत्तत: विश्वृ-समस्याश्रों-के हल पर ही निर्भर है 
एसी मुझे आशा है | में -जान॒ता हूं; यहूदी यही उत्त र-देंगे कि हम अनिश्चित काल 
तक प्रतीक्षा वहीं कर सकते।में. उनसे सहमत हूं श्रौर-इसलिए-में किसी-भी प्रकार 
से, उनके आंदोलन,में दखल नहीं द्वेता। उनके आंदोलन में.सक्रिय भाग लेने के 
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लिए“सैद्धान्तिक:सहमति और साहस का आवश्यकता हैँ और-इन दोनों का मुझमें 
अभाव हैं । * 
«. « में १९३४ में एक मास फ़िलस्तीन में रहा था और १९४२ में १० दिन 
शांति से मेंने वहां गुजारे थे, परन्तु किलस्तोन के लिए मेरा पुराना प्रेम फिर 
न उमड़ा | इसके श्रलावा, मेरा विश्वास हैँ कि कोई भी जाति निश्चय ही यहू- 
दियों जैसी अल्प-जाति श्रपनी समस्याझ्रों का हल अन्य जातियों एवं राष्ट्रों से 
लग रहकर नहीं ढंढ़ सकती | कितने ही ऐसे राष्ट्र हैं जिनका पत्तन अपनी 
सीमाझ्रों के अन्दर हो गया ? 
फ़िलस्तीन सुन्दर देश हूँ गौर बहुत से यहुदी यहां लाभकारी औझोर संतुष्ट 
'जीवन व्यतात कर रहे हैँ । उनके श्रात्म-संत्तोप का कारण हूँ रचनात्मक कार्य 
करने भ्रौर देश में अ्रपनी जड़ें मजबूत करने की श्रनुभूति । वे निर्माणकरार्य 
में जूटे हुए हैं । घर, फार्म, कारखाने, सड़कें, श्रस्पताल, स्कूल आदि बनाने 
में संलग्त हैँ। इसके अ्रतिरिक्‍त वे राष्ट्रीय ज्ञान निर्माण करने में लगे हुए 
हैं ।.उनका त्याग भी महान्‌ है । फ़िलस्तोन यहुदियों के खून से सना भ्रौर उनके 
आदर्शवाद में रंगा हुआ है। उनमें भी स्वार्थी, शोपक और ग्रैर-ज़िम्मेदार 
वर्ग है, परन्तु वह अल्पसंख्या में है| प्रायः उच्च-लद्ष्य मनुप्यों को महान्‌ बना 
देता हू । फ़िलस्तीन में किसी भी देखन वाले को यह ग्राभास होगा कि 
की सामूहिक सफलता व्यक्तिगत सफलतागम्रों के योग की अपेक्षा श्रधिक महत्त्व 
रखती है । यह ग्राधिवय सम्भवतः वहां चीज हैं जिसे हम सम्यता कहते हँ--- 
सभ्यता का प्रर्थ सामूहिक भाधार पर रहना हूँ । 

* अर्जन्टाइना, यूक्रेन, क्रीमिया भादि देशों में यहुदियों को बसाने के संगठित 
प्रयास न्यूनाधिक मात्रा में सफल हुए हैं। फ़िलस्तीन में यहूदियों का बसाना 
आ्राधिक हानि से इसलिए भ्रधिक सफल हुआ कि संसार भर के यहूदियों में 
करोड़ों रुपये फ़िलस्तीन के नव-निर्माण में लगा दिये । यहदियों ने फिलस्तीन पर 
घन घौर प्रेम दोनों न्‍्यौछावर किये । फ़िलस्तीन की आधिक नींव उस सम्पत्ति 
द्वारा खड़ी की गई हूँ जो संत्तार भर के यहू दियों के दान द्वारा प्राप्त हुई है। घतः 
फ़िलस्तान के यहुदियों की आधिक व्यवस्था के महत्त्व की पघ्रनी परीक्षा 
होनो है। ४ 

यहूदा पादर्श के प्रति-श्रद्धा के प्रतिरिक्त, यूरोप के यहूदी, गदि 
उन्हें मौका मिले तो, शायद वे प्रमेरिका में जाकर बसना चाहें । सम्भव है झुछ 
फ़िन्नस्तीन के यहुदी . भी अमेरिका में जाकर बसना चाहेँ। प्रमेरिदा ने 
जिसके निवासी, पोड़े से भादिम निवासियों (२८४ वाणी 5) 
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प्रवासियों और शरणाधियों की संतान हैं, मृद्ठी-मर नये आगन्तुकों को छोड़कर 
अपने द्वार सत्रके लिए बंद कर रखे हैं । यद्यपि श्रमेरिका, आस्ट्रेलिया, केनेडा 
रूस, श्रर्जन्टाइना और ब्राजाल में आजादी कम हूँ, फिर भी ये देश यहुदी- . 
प्रवासियों को शरण देना नहीं चाहते । हां, उनके लिए रह गया छोटा-सा 
फ़िलस्तीन । 

हिटलर द्वारा श्रधिकृत यूरोप में यहुदियों की जो दुर्देशा हुई उसका पूरा 
विवरण देने के लिए शब्द श्रपर्याप्त हें । द्वितीय युद्ध के दौरान में यूरोप के ७० 
लाख यहुदी मौत के घाट उतार दिये गए । ये वमों से या लड़ाई में नहीं मरे, 
यद्यपि इनके कारण भी बहुत से हताहत हुए, इनकी तो जान-बूककर निर्मम 
हत्या की गई । “चलो ! इनको गैस चेंबर में फेंक दो | इनको विजली की 
भट्टी में स्वाहा कर दो । इनको झाधा-भूखा रखकर काम में खूब जुटाओ्रो भौर 
जब ये अशकक्‍त हो जाय॑ तो उन्हें मी भट्टी में स्वाहा करदो ।” इस [तरह ४० 
लांख यहूदी बहुत सफाई से मार डाले गये। ना जियों ने नाज़ी-ज म॑ न-वि रोधियों को 
मारने में मध्यकालीन बर्बरता से काम लिया। यहुदियों को उन्होंने आधुनिक 
रासायनिक अस्त्रों से मारा । 

तो क्या आश्चर्य, यदि यहूदी लोग हिटलर द्वारा विभाजित-यूरोप में 
रहने को राजी नहीं हैं । हिटलर से पहले भी यहुदियों को यूरोप के कई देशों 
मे अपमान जनक भेद-भाव सहन करने पड़ते थे । एक भाग सोवियट रूस ही' 
ऐसा देश था जहाँ सरकार की सामाजिक नीति के कारण जातीय अत्याचार 
अथवा यहूदियों का विरोध सरकारी अथवा गैर-सरकारी तौर पर बिलकुल 
बंद था। यूरोप तथा संसार के देशों में यहुदियों को सामाजिक समानता प्राप्त 
नहीं थी और उन्हें कई श्रसुविधायें सहनी पड़ती थीं । 

श्रमेरिका में यहूदियों को पूर्ण कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्राधिक 
स्वतंत्रता प्राप्त है। उनमें असाधारण प्रतिभा के व्यवित भी हैं, सफल व्यापारी 
भी हैं, भ्रपराधी भी हें भ्ौर असफल व्यवित भी हैं। कानूनन अमेरिका में यहुदी 
और गैर-यहुदी का कोई भेद नहीं हूँ । परंतु व्यक्तिगत रूप में अमेरिकावासी 
और श्रमे रिका के अ्रन्य वर्ग यह भेद-भाव करते अ्रवश्य हैं । अमेरिका में लाखों 
ऐसे ईसाई हैं जो यहूदियों के साथ व्यवितगत संबंब रखने में संकोच“करते हैं या 
संबंध रखते हैं । वहां ऐसे होटल भी हैं जा केवल ईसाइयों ही के लिए हैं । यह 
ईसाई धर्म के अनकल नहीं है । 

यहू दियों से संबंध के संकोच का' श्राधार रंग, रूप, सभ्यता, .विक्षा, 
योग्यता, शिष्टता, धन, मिलनसारी आदि नहीं हैँ । जीवन के. प्रत्येक स्तर पर, 
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ईसाई यहूदियों को अपने समान पाएंगे) तो वया केवल धर्मं-भेद ने ही यह खाई 
पैदा कर दी है? यहूदियों के प्रति घृणा इतनी बढ़ गई है कि ईसाई बाइविल में 
दिये हुए यहूदी नामों को भी पसंद नहीं करते। झ्राज कितने ईसाई हैं जिनके काम 
भ्रत्राहम एलकन की तरह हैं ? अथवा झाइजक न्यूटन की तरह या जेकव ऐस्टर 
की तरह अ्रथवा बंजमित फ्रैकलिन की तरह हैं । ईसाई लोग श्रव बाइविल के * 
नामों को यहूदी समभकर घृणा करते हूँ शौर यहूदी भी स्वयं ऐंग्लो-सेवसन 
और क्रांसीसी नाम पसन्द करने लगे हैं। 

हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा अभिशाप झ्राघुनिक मनुष्य का श्रपने 
वास्तविक स्वरूप से दूर हटने की प्रवृत्ति हैं । यह यहूदी-विरोधी भावना चहुत- 
से यहूदियों की इस प्रवृत्ति की पुष्टि करती है, भौर बे विकृत रूप से बांत्म-चेतन 
हो जाते हैं । 

वे ऐसा मानने लग गए हैं कि किसी यहूदी को न तो सर्वोच्च न्यायालय 
का जज और म उश्नवादी अथवा समाचार-पन्र प्रकाशक वनना चाहिए। ईसाई 
भद्र लोगों द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धों के परिणाम स्वरूप यहूदी स्वयं अपने 
ध्रापको कलंकित समझने लगे हें। 

बहुत से यहुदी इस वात की झ्रावश्यकता अ्रनुभव करने लग गये हैं कि 
संसार में एक ऐसा भी स्थान होना चाहिए जहां सच्चे मानों में यहूदी-यहूदी बन 
कर रह सक। कई यहुदियों का मत हूँ क्रि यहुदीपन का एक मात्र आधार पर्म 
है । यह धारणा हास्यास्पद हैं। प्रमेरिका के बहुत से यहुदी धर्म-निष्ठ नहीं हें । 
परन्तु फिर भी उनमें यहूदोपन की भावना मौजूद हैँ | वे सामान्य रवत तथा 
संस्कृति के सम्बन्ध को ग्रनुभव करते है प्रथवा यहूदी-विरोध उनके यहूदी 
पन को श्रौर भी कट्टर कर देता हूँ 
... वे यहूदी भी, जो यहूदी-राष्ट्र के पृथक्‌ निर्माण का विरोध करते हैं, 
भौर यहुदी-प्रांदोलन को केवल घामिक मानते हैं, अस्त यूरोपीय यह्दियों के 
लिए किसी-न-किसी सुखद-ग्राश्वय की झ्रावश्यकता पर जोर देते हैं प्रीर प्रमे- 
रिका के बाद फिलस्तीन को ही वे उपयुक्त देश मानते हैं। कुछ साल पहले, जो 
प्रपने-प्रापको यहूदी-विरोधी मानते थे, प्राज वे भी इस प्रांदोलन के पक्ष 
में हैं। वद इस आंदोलन के राजनीतिक पहलू का विरोध मे ही करते हों ! 
बेघर भस्त यहूदियों द्वारा किसो नये देश में बसने वी प्रावश्यव्ता को पघर्वी-ं 
कार नहीं कर सकते । 

.. यदि हमारी दुनिया भली होती दो यहूदियों को फिलस्तीन जाने री 

कोई प्रावशपकतों न होती भौर शायद बहुत पोढ़े ही वहां जाना परन्द दरते। 
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वे. जमेता, पोलेंड, रूमानियां श्रादि किसी भी - देशःमें रहसकते थे. : इस समय 
तो यहुदियों की प्रवल इच्छा उस यूरोप को छोड़ देने की है जहाँ हिटलर की वर्ब* 
रता का तांडव होता रहा है| यूद्वोत्त र-काल में भी राष्ट्रीय भावना प्रवल रहेगी; 
इसलिए यहुंदी-विरोधी भावना भी घटते की आशा नहीं है। संशस्त्र हिटलर को 
परास्त करना प्रासान था,परंतु उसे विष को शमन करना कठिन है जिससे उसने 
एक महाद्वीप को ही नहीं बल्कि उससे भी अ्रधिक व्यापक-क्षेत्र को विभवत-/कर 
दिया था । यहुदी-भ्रांदोलन की यहू दियों और ग्रेर-यहू दियों द।रा स्वीकृति युद्धोत्तर 
संसार मोर विश्व-शांति की कड़ी आलोचना है 2 देवी 

यदि कोई तनिक सोचे कि विज्ञाव, कला-कौशल, शिक्षा एवं राजनाति को 
यहूदियों की कितनी बड़ी देन है तो उसे श्राश्चर्य होगा -कि-क्यों. बहुत से, देश 
यहूदियों को आश्रय देने को तैयार नहीं हैं ? क्या यह इसेलिए है कि'जो. :देश 
स्वयं प्रतिद्वन्द्रिता पर पनपे हैं, श्रव वे स्वयं * प्रतिस्पर्द्धा” से - घबरा उठे हूँ ! 
शायद हिटलर की पराजय का यही कारण था कि उसने जरमंन-यहूदी वैज्ञानिकों 
की मरवा'डाला, यातनायें दीं अ्रथवा निर्वासित कर दिया । ब्रिठेन-और' श्रमे- 
रिका की सरकारों ने उन वैज्ञानिकों को शरण देकर उनसे युद्ध-कार्य, में सहायता 
लेकर वृद्धिमत्ता का परिचय दिया। फिर भी शांति-काल में इस प्रकार जनसंख्या 
में वृद्धि होजाने से वेरोज्ञगांरी फैलने की श्राशंका बढ़-जाती है। जब श्रमेरिका- 
वासियों को अपने देश के भविष्य में विश्वास था तो उनंके देश के दरवाजे सबके 
लिए खले थे। अमेरिक श्राज भी पूर्णतया उन्नत नहीं हैँ । और असीम सम्भा- 
बनाओं का प्रदेश है। शक ड 

अरब भी यहुदी-प्रवास का: विरोध कर रहे हैं । जब में यरूसलम- में 
ठहरा हुआ्ना था, म नित्य श्रति डा० जूडा एलें० मेगनस के साथ सर के लिए 
जाता और बातचीत किया करता था। डा० मैगतस यहुदी-विद्व-विंद्यालय के 
चाइस चांसलर थे [पहले बह न्यूयाकक में काननी विशेषज्ञ थे और २० वर्ष से प्रंव 
फिल्लस्तीन में निवास करते हैं।इंनके द्वारा में प्रमुख अरब राजनी तिज्ञों से मिला। 

डा० मैगनंत एक तरह के यहुदी गांधी हैं। गहरी घामिक भावना और 
सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले उत्त डॉक्टर के निरंतर चिन्तनीय विषय-- 
भगवान्‌ और जन साधारण हैँ। उनमें हठीलेपन श्रोरः परिवववता का विचित्र 
सम्मिश्रण है । उन्हें इस बात का विश्वास रहता: हूँ कि वे ठीक हैँ। अधिकतर 
यहूदी सोचते हें कि वे ग़लत हैं । वास्तव में वहां के कुछ यहुदी उन्हें नापसन्द भी 
करते हैं। क्‍योंकि वे ग्रवश्य ही भ्ररंवों के साथ सुलह-प्तफाई-कर लेंगे -भौर उन्हें 


७ 


सीमित यहुदी अवांस के लिए राजी कुरने की- चेष्टी करेंगे [ ४7 :४3,7 है 5 


फिल स्तीन में दक्ष शांत दिन ह॒ २०१ 


४ -फिलस्तीन भर में मंगनस ही संभवत: एक मात्र ऐसा प्र मुख यहुदी है जिसका 
अ्ररवों से मेल-जोल है । यहुदी भ्रौर अरबों को दुनिया अलग-अलग है । उनमें 
परस्पर घगा और द्वेंप बहुत है । द्वितीय महायुद्ध के श्रारम्म होने से पहले 
:१६३६से १९३९ तक फिलस्तीन गृह-युद्ध में फंसा था। अरव यहूदियों पर 
छिपकर छापा मारते थे और दोनों पक्षों के आदमी हताहत होते थे | मंगनस 
सहयोग झौर रियायतों द्वारा इस स्थिति में सुधार करना चाहते हैं क्रितु उनके 
विरोधी कहते हैं कि देश में पहले वे यहुदी बहुमत पैदा कर लें प्रौर उसके 
बाद ही अभ्रवों से वात-चीत चलायंगे । उनका विचार था कि रियायततें देना 
कमजोरी समका जायगा और परिणाम कुछ न निकलेगा। 

- डा० मंगनस के साथ में श्रोनो अब्दुल हादी से मिला। यरूशलम के 
मुफ्ती हज-अमीन-अलहुसेनी के अंग्रेजों की निगरानी से हिठलर को मिलने 
के लिए भाग जाने पर वह फिलस्तीन के सबसे प्रमुख अरब होगये । में डा ०खालिदी 
तथा प्रन्य श्ररव नेंताश्रों से भी मिला । वाद में इन सबसे में पुनः एक पभ्रच 
सज्जन के घर पर भी भिला । 

इन अरब राजनीतिज्ञों ने स्वीकार किया कि फिलस्तीन के गांदों 
में प्रवासी श्ररत् रोमेल के स्वागत को प्रतीक्षा में थे। उनका कहना था 
कि यहूदियों ने फिलस्तीन को किसी प्रकार भी समृद्ध नहीं बनाया; वल्कि 
उन्होंने फिलस्तीन में केवल अपने -प्रापक्रों ही श्रमोर बनाया । प्रौर वे सत्र 
प्रवास के लिए यहुदियों के यरूशलम में झाने का, उनके हाथ जुमीन बेचने 
अथवा फिलस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना का घोर विरोध कर रहे थे । 
उन्होंने यह भो कहा क्वि यदि यहूदी अपना बहुमत बढ़ाकर वहाँ प्रतना राज्य 
' कायम करने का विवार छोड़ दं, तो वे यहुदियों के फिन्नस्दीन में प्रवास के 
लिए झाने पर इतनी आपत्ति नहीं करेंगे । 
.... प्ररव प्रपने विरोध में दृढ़ और भ्डिग हैं। फिलस्तीन के प्ररदों का 
यहूदी व्यवसाय से लाभ ही हुआ है! प्राप छिसी ग्ररवद्माम में जाय॑ं तो आपको 
पता लगेया कि मपनी भूमि यहदियों को अत्यधिक मल्य पर बेचने के दारण 
प्रव कितने समद्धिशाली होगए हैँ। यहूदियों के संसर्ग से प्ररतों बा छीवन 
स्वास्थ्य और दिक्षा का मान भी काफी ऊचा हो गया हूँ। यदि बरवों को कोई 
उत्तेजित न करे तो, (बद्यपि वे इस समययहूुदियों के प्राने पर खीमते हू) संमय 
हैं कुछ काल बाद वे प्रपना विरोध रवयं ही समाप्त कर दें । विरोध करने का 
प्रेरणा प्ररवों को फिलस्तीन के वाहर से मित्तती हूँ 
मध्य-पूर्व के प्रवों में झ्राज राष्ट्रीयवा की सहर जोर पक्‍टट 


ह्सें है ल्‍ 
ब्न्न 


२०२ एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की उपज हैं । यहूदी आंदोलन का ब्रिटिश साम्राज्य के 
साथ गंठ-बन्धन होने के कारण अरबों में राष्ट्रीय भावना ओर भी जोर. पकड़ 
गई हैं । ईराक, सीरिया, लेबेनान, ट्रांसजोर्डे निया, साऊदा अरब, मिस्र,फिलस्तीन 
और उत्तरी अ्रफ्रीका के श्ररव नेता अरब-एकता का सुखद स्वप्न देख रहे हैं। 
उनकी हादिक इच्छा एक ऐसे संघ की स्थापना की हैं जो श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ 
में शक्ति और प्रभाव रखता हो | यद्यपि अरब एक ही जाति के हैं, श्र 
अधिकतर उनमें इस्लाम घर्मात॒यायी हैं (थोड़े से श्ररव ईसाई भी हें) फिर भी 
आज त्तक उनमें एकता का अभाव रहा हूँ । उनमें एकता न होने के कई कारण 
हैं । श्रत: वह परस्पर मेल-मिलाप के श्राधार की खोज में हैं । यह झ्राधार अब 
उन्हें यहूदी विरोधी श्रान्दोलन में मिल गया है | हिटलर ने यहूदियों को आग 
में फ्रोंककर जर्मन राष्ट्रीयतां की ज्वाला प्रज्वलित की। अब यहूदियों की महत्त्वा- 
कांक्षाओ्रों के खंडहर पर अरब अपने साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं । 

मध्य-पूर्व स्थित अंग्रेज ग्रधिकारी पहले नीति निर्धारित कर लेते हूँ 
श्रौर बाद में ब्रिटिश सरकार की श्रनुमति लेते हैं । कई वार इन दोनों की 
नीतियों में परस्पर विनोध रहता हैं। उदाहरण के लिए फिलल्तीन में अंग्रेजी 
सरकार का एक विभाग श्ररबों की शस्त्रों से सहायता करता रहा और दूसरा 
विभाग यहूदियों के पक्ष में था । 

साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी सरकार श्ररबों 
की ही पीठ ठोकती रही हे और उन्हीं की सहायता से श्ररव लीग की स्थापना 
हुई है । शायद उसने ऐसा यह समझ कर क्रिया हो कि श्ररबों का राष्ट्रीयता 
की ओर भुकाव अब रोके न रुकेगा । या फिर यह विचार रहा हो कि यदि 
झरबों की सहायता भश्रंग्रेजों ने न की तो रूस, श्रमेरिका अथवा फ्रांस उनकी 
मदद करेंगे। इसके अलावा अरबों ने टिसात्मक कार्यवाही की धमकी भी दी 
थी और पंग्रेज शंकित हो उठे थे। इंग्लेड भारत के ९ करोड़ २० लाख मुसल- 
मानों की भावनात्रों का भी खयाल रखता हैं । 

प्रग्रेजों का सहानुभूति पूर्ण नहीं तो कम-से-कम अ्निश्चित रुख देखकर 
तथा बाहर के अरबों से उत्तेजना पाकरुपवित्र भूमि फिलस्तीन के अरबों की यहूदी- 
विरोधी आग ,भभक उठा | गृह-युद्ध का ज्वालामुखी फिलस्तीन की भूमि के 
नीचे सदा धधकता रहता है, और कई बार फूटकर ऊपर भी श्रा जाता हैं । 
यहूदीं भी वीर लड़ाके हैं, और जुडया और जेलिंली में उन्होंने श्ररबों को कई 
बार लड़ाई में हराया भी है । टेलहाई और क-फार गिलिडी के प्रदेश में मेने स्वेय 
बहुदी बस्तियों की रक्षा में भाग लिया है। रात को पहरा देते हुएं हम जोंडंन नदी 


फिलस्तीन में दस शांत दिन २०३ 


के बहने की भ्रावाज सुन सकते थे, जो डान श्रदेश से तीम्ष गति के साथ बहती 
हुई भ्राती है । तब से ज्यों-ज्यों यहुदियों का प्रातंक झौर दस्त्रास्त्र बढ़े हैत्यों 
त्यों फिलस्तीन में कगड़े भी बढ़े हैं । 

जिन यहूदियों से मेने १९४२ में वातचीत की; फिलस्तीन के सम्बन्ध में 
उनकी राय थी कि अपने वचनों को कार्यान्वित करने के सिवा ब्रिटेन के पास 
कोई और चारा ही नहीं है । तव तक अपने मिशन में श्रडिग रहने का उनका 
विचार था । यदि इन दोनों जातियों को ट्रेंड यूनियनों, व्यापारी संघों द्वारा प्रौर 
निकट संपर्क में लाने का प्रयत्त किया जाता या ये दोनों जातियां मिल कर 
साम्राज्यवाद ही का मुकाबला करतीं तो १६२० में भी उन दोनों के बीच सुलह- 
सफाई-कराई जा सकती थी। परन्तु यह ८हीं होना था । ज॑से मजदूर दल के 
यहूदी सदस्य और यहुदी एजेंसी के अधिकारी मोशेशरतक ने यरूशलम में 
मुझे १९३४ में बताया था--"हम पहले राष्ट्रवादी, श्ौर पीछे समाजवादी 
हैं ।” यहुदी उतने हा उग्र राष्ट्रवादी थे जितने कि अरब । उनके वीच की खाई 
को पाटना मंगनस के लिए भी संभव न था। और श्रव तो इस कायं में प्रत्य- 
घिक विलंब हो गया हूँ । 

फ़िलस्तीन में मेरे शांति के १० दिन बड़ी अशांति से गुजुरे। संभव हूँ कि 
फिलस्तीन यहूदी-बहुमत का राष्ट्र चन जाने पर भी यहुदियों की समस्या का हल 
ने निकाले । फिलस्वीन का कल्याण तो इसके यहूदी, ईसाई, झ्लोर मुस्लिम सभी 
संप्रदायों का सम्मिलित राष्ट्र बन जाने में है। यह लक्ष्य दुस्साध्यहै । इस प्रादर्घ 
की प्राप्ति तो बड़े भौर संपन्न राष्ट्रों को भी नहीं हुई है 

खेर ! फ़िलस्तान १६४२ में हमले से तो वच गयाधा । जब १६४२ 
में में फिलस्तीन से काहिरा पहुँचा, तो वहां का वातावरण बड़ा उत्तेजित था । 
जनरल रोमेल का प्रातंक वहां अभी छाया हुआ था । समस्त मित्र राष्ट्र चौकन्ते 
थे और विजय अनिश्चित थी । प्रंग्रेज्श, पोलेंड निवासियों की सहायता से, शत्रु 
से जूक रहे थे । परंतु उन्हें भोर सहायता फी प्रावध्यकृता घी। “सन्‌ ३१९४२ 
की गरमियों में जब मार्शल रोमेल ने लीबिया के मोर्चे पर ब्रिटेन की टेक सेना 
को भारी क्षति पहुँचाई थी, तो जनरल मारशल [प्रमेरिकतन चीफ-प्राव-सटाफ) ने 
फौरन मध्यम श्रेणी के सब टंक शिक्षा-संबंधी प्रावश्यद्ताधों की भी परवाहुन 
कर के मिस्र के मोर्चे पर भिजवा दिये।इस आपत्ति का सामना करने छा यही 
एकमात्र क्षापन घा। 

“हमारा एक सशस्ध डिवीजन शिक्षा के लिए उत्तरी प्लायरलेद जाने 


““ को बंदरगाह में पड़ा हुप्राथा । इस डिदीडजुन के हृथियार भी छे लिये 
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गए और उन्हें दूसरे टेंक न मिलने- तक वहीं रोक लिया गया । संकट-पूर्ण घड़ी 
टल गई अ्रव हमें पता लगा कि माल का अनुमान कितना ठीक था। हिटलर 
का इरादा मित्र पर अधिकार करके निकट पूर्व में घुसने का था । यदि वह 
सफल होजाता तो युद्ध का चित्त ही बदल जाता ।” 

ये शब्द युद्ध-मंत्री स्टिमसन ने अपने विदाई भाषण में १९ सितंवर 
१६४५ को कहे थे ।  - 

आल शभ्रालमीन और स्वेज नहर के वीच का छोदा-सा रेतीला प्रदेश 
रोमेल न जीत सका । फलस्वरूप फिलस्तीन शत्रु-अधिकृत प्रदेश बनने से बच 
गया ओर हिटलर की फौजें आगे वढ़कर हिंदुस्तान में जापानी फोजों से मेल 
करने से रोक दी, गई । यदि ऐसा होजाता तो घुरी राष्ट्र या तो युद्ध में अनि- 
श्चितता उत्पन्त करने में सफल होते या युद्ध को ७ सोल तक घसीटकर ले जाते । 

जिस दिन रोमेल ब्रिटिश टेंको को नष्ट-भ्रष्ट कर रहा था, . उस दिन 
में काहिरा में ही था। उध्त जाम प्रेस सग्मेलन में हर एक के चेहरे पर व्याकुलता 
भलक रही थी “कसी भयंकर स्थिति हैँ,” एक अंग्रेज पत्रकार ने कहा; परंतु 
मोशल ने रोमेल को पीट ही दिया । 

वायुयान द्वारा में न्यूयार्क में ५ अगस्त को पहुंचा । मित्र का युद्ध श्रभी 
जोरों पर था | भारत मे अशांति की लहर दौड़ रही थी । गांबी जी और नेहरू 
राष्ट्रव्यापा सविनय अवज्ञा भ्रांदोलन का डंका बजाने ही वाले थे । उन्होंने ८ 
अगस्त को आंदोलन शुरू कर दिया । ब्रिठिश सरकार ने उन्हें तुरंत क़ैद 
कर लिया । फलतः ४ अगस्त के दिन प्रत्येक की आंख मारत पर लगी थी। ला- 
गाडिया हवाई अड्डे पर वहुत-से संवाददाता मुझे मिले और भारतीय संकट 
के विषय में मुझ से पूछने लगे । दूसरे रोज्‌ प्रात.काल “न्यूयार्क टाइम्जु' ने दीन 
कालमी लंबा मेरा फोटो छापा जिसका शीर्षक था---“गांघी जी के साथ भोज।” 
उतना ही स्थान उसने आलोचना को दिया।तत्पश्चात्‌ मेरा फोटो मौर मेरे वक्तव्य 
का सारांश झमेरिका के अनेक अखबारों में छपा | यदि में फिलस्तीन में न रुक 
जाता और भारत की स्थिति विगड़ने से पहले १० दिन आगे ही घर पहुँच जाता 
तो अमेरिका में मेरी वापिसी की सूचना केवल इस प्रकार छाती--“हवाई 
जहाज से जो सज्जन उतरे, उनमें लई फिशर भी था ।” 


भागन-२ 
युद्ध द्वारा शांति की ओर 


१३ 
रूजवेल्ट, गांधी ओर चांग काई-शेक 


भारत की ल्थिति से चितित होकर जनरलिस्मों चांग काई-शेक ने 
२५ जुलाई १६४२ को प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के पास १५०० शब्दों का एक 
गुप्त तार भेजा | यह त्तार खजवेल्ट को २६ जुलाई को मिला झशौर उन्होंने 
उसका उत्तर लगभग ३४० शब्दों मं ८ भ्रगस्त को विया। ११ पअ्रगरत को 

तनांग ने एक छोटा-सा संदेश फिर भेजा, जिसका उत्तर रूजवेल्ट ने श्रगले 

ही दिन दिया । 

ये तार, जिनसे पता चलता हैँ कि दो झासन-संस्याप्रों के प्रध्यक्ष किस 
प्रकार एक दूसरे से पत्र-व्यवहार करते हैं, न तो कमी छपे न प्रमेरिकन--ची ना 
सरकारों के कुछ उच्च-अधिकारियों को छोड़कर किसी को इनके सम्बन्ध 
में कोई जानकारी हो हुई । 

घांग ने लिखा था--“भारत का स्थिति बड़ी ही गम्भीर भ्रौर 
संकटपूर्ण हो गई हैं ।॥ सच पूछिये तो यही वह सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व हूँ जिसके 
श्राधार पर संयुक्त राष्ट्रों के युद्धझ-विशेषत: पूरव के युद--का परियाम प्रॉका 
जा सकता हैं)” चांग चाहते थे कि रूजवेल्ट इस सम्बन्ध में कुछ करें, 
इसीलिए उन्होंने लिखा--“इस युद्ध में बल के विरुद्ध न्याय का जो संप्रप॑ 
हो रहा हूँ उसका नेतृत्व आपके देश के हाथों में हैँ प्रोर प्राप द्वारा प्ररट 
किये गये मत पर ब्रिटेन में सदा ही गम्मीरतापूर्दवक विचार क्या गया हैं । 
इसके झलावा, भारतीय जनता इस वात की बहुत दिनों से प्राशा करती रही 
हैँ कि श्राप भी इस युद्ध में सक्षिय भाग लेंगे प्लोर न्याय तथा समानाधिणार 
का पक्ष प्रहण करेंगे ।! 

चांग फो भारत में उत्पात को प्राशंका थी। वह जानते में दि 
गांदी घोर मेहरू सारे भारतवर्ष में सत्याग्रह-झान्दोश्नन प्रारम्भ ढरने याटे 
हैं। यही कारय घाक़ि उन्होंने प्रेजिटेस्ट सूजवेल्दनयों लिया कि “गांधी घोर सेहर 
को पझ्पनां घोलनो परपुनः वियार ह् ः 
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यह है कि संयुक्त राष्ट्र--विशेषतः अमेरिका, जिसे वे श्लाधा की दृष्टि से देखते 
हैं--भागे बढ़कर बीच-बचाव करें और उनके प्रति सहानुभूति प्रकढ करते हुए 
उन्हें सान्‍्त्वना दें । इससे भारतीयों में श्रपनी झ्रान॒पातिक महत्ता के प्रति पुनः 
जागरूकता उत्पन्न हो जायगी और उन्हें इस वात का दृढ़तर विश्वास हो 
जायगा कि इस संसार से न्याय श्रभी मिटा नहीं है । स्थिति के एक बार सुधर 
जाने पर उसे स्थायी बनाना भअ्रसम्भव नहीं होगा श्रौर भारतवासी, जो कि 
अमेरिका के प्रति उसके उपकारों के लिए क्ृतज्ञ होंगे, स्वेच्छा से यद्ध में भाग 
लेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संयुक्त. राष्ट्र-सम्‌ह के अ्रन्य-देशों के प्रति भी 
निराश भारतीय जनता की वही भावना हांगी जो ब्रिठेन के प्रति है भौर ऐसी 
स्थिति का उत्पन्त होना संसार के लिए सबसे बड़ी दुःखान्तक दुर्घटना होगी, 
जिसमें अकेले ब्निटेन का ही नहीं, बल्कि श्रौरों का भी नुकसान होगा।” 
“जहां तक ब्विटेन का सवाल है,” चांग ने लिखा, “वह एक महान्‌ 
देश है श्रोर पिछले कुछ वर्षों से वह अपने उपनिवेश्ञों में प्रगतिशील नीति का श्नु- 
करण करता रहा हैं । इधर, दूसरी शोर, भारत एक निर्वल देश है श्ौर श्राज- 
कल जो भ्रभतपूर्व विस्तृत युद्ध हो रहा है उप्तके कारण स्वभावत: किर्सी समस्या 
को साधारण यूक्ति से हल करना सम्मव नहीं हैँ ।” 
| चांग काई-शेक में प्रेजिडेंट रूज्षवेज्ट को चेतावनी दी कि संकट का 
सामना करने की ब्रिटिश चेष्टाएँ दुधारी तलवार के समान होंगी । “यदि इन 
युवितयों द्वारा सत्याग्रह-आंदोलन का दमन करने में सफलता भी मिली तब 
भी”, चांग ने लिखा, संयुक्त राष्ट्रों को इतनी आत्मिक क्षति पहुंचेगी 
जितनी किसी युद्ध को हारने से भी नहीं पहुँच सकतो । ऐसी स्थिति ब्रिडिश- 
हितों के लिए विशेष रूप से घातक सिद्ध होगी।” 
| “इसलिए, भारत को पूर्ण स्वाधीनता दे देना ही ब्रिटेव के लिए सबसे 
प्रधिक बुद्धिमानी श्लोर प्रगतिशीलता का रास्ता होगा,” चांग काई-शेक ने 
सलाह देते हुए लिखा । उन्होंने यह भी लिखा--“संयुक्त राष्ट्रों के युद्ध-उद्देश्यों 
भ्रौर समान हितों का दृष्टि में रखते हुए मेरा चुप बैठे रहना भअ्रसम्भव है ।” 
चीन की पुरानी कहावत है--'श्रच्छी दवा, चाहे वह कड़वी ही क्‍यों न हो, रोग 
को दूर कर देती है---सहृदयतापूर्ण सलाह, चाहे वह कु ही,क्यों न हो, हमारा 
पथ-प्रदर्शन करती हैं। मृभे हादिक विश्वास है कि मेरी इस पक्षपात-रहित 
सलाह को;.चाहे वह कितनी ही. कड़॒वी क्‍यों .न हो, ब्रिटेन , उदारतापूर्वक भझ्ौर 


दढ़ता के साथ स्वीकार करेगा 4 ; 
प्रन्त में चांग काई-शेक ने लिखा--'में श्रपने इस विचार को बरा- 
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बर दुहरावा पसंद करूँगा । मेरी एकमात्र भावना यही हैँ कि भारतीय स्थिति 
के सम्बन्ध में शुद्ध नीति का प्रतुकरण करते में श्लौर उसकी पूर्ति के लिए 
प्रयत्वशील होने में संयुक्त राष्ट्रों को विलम्ब नहीं करना चाहिए ताकि उसके 
कारण हमारी युद्ध स्थिति को कोई गम्भीर प्राधात न पहुंचे। मुझे पूर्ण प्राशा हैः 
कि इस सम्बंध में श्राप अपने स्वस्थ विचारों से अवगत करेंगे ।” 

रझूज़वेल्ट ने प्पने उत्तर में लिखा--“भारतीय स्थिति के संबंध में 
प्रापने जो संदेश भेजा हूँ उस पर में प्रधिक-से-प्रधिक गम्भीरता के साथ विचार 
करता रहा हूँ । में आपके इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि समान विजय के 
' लिए भारतीय स्थिति को स्थिर बनाना चाहिए भौर सम्मिलित प्रयत्न में 
. भारत का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।” 

“किन्तु” प्रेज्िडन्ट रूजवेल्ठ ने अपनी कठिनाइयों हवा उल्लेख करते हुए 
लिखा--“'मेरा खयाल हूँ कि श्राप स्वयं इस वात को समभते होंगे कि इस 
सुझाव में, कि में व्नटिश सरकार श्रौर भारतीय जनता दोनों ही को 'एक 
न्यायोंचित और संतोष जनक हल” निकालने को सलाह दूँ, कितनी कठिनाइयाँ 
हैं। ब्रिटिश सरकार का विश्वास हैं कि क्रिप्स-पीजना में भारत फे लिए जिन 
सुधारों की व्यवस्था की गई थी, वे उचित थीं। साथ-ही-साथ, उनका यह 
भी खयाल है कि इस पअ्रवसर पर किसी दूसरे देश के सुझाव उपस्थित 
करने से भारत को वर्तमान एकमाच यासन-सत्ता के प्रधिकार को आपात 
पहुँंचेगा श्रौर उसके फलस्वरूप वही संकट भा उपस्थित होगा जिसके दूर होने 
की आपको झौर मुझे दोनों को प्रभी ग्राशा है ।” 

अन्त में प्रेशिडन्ट रूजवेल्ट ने लिखा--“वत्तेमान स्थिति में में प्रपने 
झौर आपके लिए यही अच्छा समझता हूँ कि हम प्रभी उस काम को फरें जिसे 
करने के लिए आपने मभसे कहा है ।” 

इस तार के वाशिगटन से रवाना हाने के अगले ही दिन गांधी, नेहरू, 
कांग्रेस के प्रध्यक्ष मोलाना प्रवृलकर॒लाम भ्राजाद धौर उनके हजारों अनुयायी 
भारत में गिरफ्तार किये जाकर जेलों में डाल दिये मए। वाद में भारत के प्रग्रेज 
प्रधान न्‍्यायाधोश सर मारिस स्वायर ने इस सम्दंब में प्रपता निर्णय देते हुए रद्द 
कि भारत के राष्ट्रीय कार्यकत्त प्नों को गेर-काननी ढंगसे एक तथ्यदहीन कानन के 
अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया हैं। इस पर वाइसराय ने प्रगग्त १९४२ की 
गिरफ्तांरियों को कानूनी ठहराने के लिए २८ सितम्बर १९४३ को एक नया 
प्राहिनेंस घोषित किया । 

गिरफ्तारियों के फारण सारे भारतवर्ष में त्रोष की एक सहुर-सा दौड़ 
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गई और सविनय अंबज्ञा आंदोलन बड़ी तीब्र-गति से बढ़ा । साथ-हीन्साथ इस 
श्रेदोलन ने फौरन ही हित्तात्मक रूप भो ग्रहण कर लिया । _ 

गिरफ्तारियों के दो दिन बाद चांग काई-शेक ने किर प्रेजिडेंट रूज- 
बेल्ट को तार दिया। उन्होंने लिखा--“'मुझके विश्वास हैँ कि मेरी तरह आपको 
भी भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणा के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण--- 
जिनमें गांधी श्रौर नेहरू भी शामिल हें-चिन्ता . उत्पन्त हुई होगी” यद्यपि 
रुूज़वेल्ठ भारत के मामले में हस्तक्षेप करने से हिचक रहे थे, फिर भी चांग 
काई-शेक़ ने उन पर फिर एक बार इसी वात के लिए जोर डाला। . उन्होंने 
लिखा--“ चाहे कुछ भी हो, संयुक्त राष्ट्रों को अपने कार्यों से सारे संसार, के 
सामने यह बात सिद्ध करदेनी चाहिए कि वे सभी देशों को समान रूप से स्वतत्रता 
झौर न्याय दिलाने के अपने सिद्धान्तों का ईमानदारी से पालन . करते हूँ। में 
आपसे हादिक ग्रपील करता हूं कि अ्रटलॉटिक अधिका र-पत्र के रचर्थिता की हैँसि- 
यत से श्राप भारत ओर सारे संस्तार के सामने आई हुईं समस्या को हल करने 
के लिए कुछ कारगर युक्तितियां करें। ग्रापकी नीति से हम सबका, जो आक्रमण- 
कारियों के पाशविक बल का इतने दिनों से और साहस के साथ सामना करते 
श्राये हैं, पथ-प्रदर्शन होगा । आशा है आप शीघ्र हो उत्तर देंगे ।” 

इसके बाद घटनाएं बड़े तीत्र वेग से घटी । चुगरकिंग से सन्देश चलने के 
अगले ही दिन रूज़वेल्ट ने चांग काई-शेक को निम्नलिखित उत्तर भेजा-- 
“मुझे शायद यह बात दुहराने की आ्रावश्यकत्ता नहीं कि अपनी दीर्घकालीन नीति 
के अनुपार और विशेष रूप.से अटलांडिक अ्धिकार-पत्र में लिखी गई धाराप्रों 
के फलस्वरूप मेरी सरकार को उन सभो देशों की स्वतंत्रता की चिन्ता है, जो 
स्वतंत्र होने के अभिलाषी हूं । अमेरिकन सरकार के प्रवक्ता इस नीति का 
समर्थन बराबर करते आये हैं । फिलीपाइन ज॑से देशों में तो इस नीति को व्याव- 
हारिक रूप दे दिया गया हैं । 

“यह स्पष्ठ है”, प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने आगे चलकर लिखा--''कि इस 
समय ब्रिटिश सरकार और श्री गांधी तथा उनके श्रनुयायियों के बीच जो आ्रांत- 
रिक झूगड़ा चल रहा है, उसमें क्रिव्रात्मक रूप से भाग न लेते हुए भी आपने 
और मेंने गम्भीर मतभेद प्रगट करने शोर झगड़े को शान्ति पूर्वक ते कराने की 
जो चेष्टाएं की हैं वे अब तक विफल रहीं हें । रु 

“हमें इस मामले में भारत की सहायता चाहिए”, रूज़वेल्ट ने लिखा 
“और में चाहता हूं कि श्री गांधी इस तात्कालिक आवश्यकता को और भी स्पष्ड 
छूप से समझें और यह ध्यान में रखें कि भारतवर्ष के लिए जो घटना सबसे 


रूथवैल्ट, गांधी शौर चांग कांई शेक २११ 


बुत हो सकती है, वह हैँ घुरी-राष्ट्रों की विजय ।”' 

“झाज मेने “अ्रशान्त कौंतिल' में, जिसमें श्रो सुंग (चीन के विदेश-मन्त्री 

. डाक्टर ही० वी० सुंग) भी हैँ, कहा था कि मृझे और श्रापको यह बात ब्रिटिश 

सरकार झौर श्री गांधी तथा उनके श्रनुयाधियों को स्पष्ट रूप से बता देनी 
चाहिए कि हमें श्रभी अंग्रेजों या भारतोय कांग्रेस दल पर दबाव डालने का कोई 
नैतिक प्रधिकार नहीं है; किन्तु हम दोनों के भिन्र हें श्रोर यदि वे हमारी सहायता 
घाहेंगे तो हम सहर्प देंगे ।” 

प्रेजि डन्ट रूज़वेल्ट ने अपने संदेश के ब्रन्त में लिखा- " में समझता हैं 
कि वर्तमान स्थिति में मेरे और प्रापके लिए भारत को सबसे श्रच्छो सहायता 
देनें का एक मात्र तरीका यही हैँ कि कोई खुली श्रपील या घोषणा मे करके 
श्रभी हम उसे केवल इतना बता दें कि मित्र को हैसियत से हम सदा उसकी 
सहायता की अपील पर ध्यान देने को तैयार हैं, वशर्ते कि यह प्रपील दोनों 
पक्षों की प्रोर से आये ।* 

रूज़वेल्ट इस वात को पहले से ही जानते थे कि ब्रिटिश सरकार 
प्रमेरिका या किसी दूसरे देश से सहायता की भ्रपील कभी नहीं करेगी । इसलिए 
कह जा सकता हूँ कि रूज़वेल्ट ने भारतीय मामले में हस्तकेंप फरने की 
घांग काई-शेक की प्रावश्यक भ्रपील ठुकरा दी | वह जानते थे कि भारतीय 
समस्या के कारण विजय प्राप्त करने में देर लगेगी । किन्तु उन्होंने एक कूड- 
तीतिज्ञ की भाँति श्रपने परम्परागत दिखावे का पालन किया श्रौर कहा कि में 
इस्तक्षप उस्ती समय करूँगा जब दोनों दल मूकसे ऐसा करने के लिए कहूंगे । 
पूसरे शब्दों म यों कहिये कि उन्होंने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया । 

प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट अपने इस कार्य द्वारा उपनिवेशों पर सान्राज्यवादी 
देशों के प्राइवेट मालिकाता श्रधिकार का समर्थन कर रहे थे । एक उपनिवेध में 
झाग घघक रही धी धभोर उससे बाहर व'लों को भी खतरा था, दिन्तु उपनिवेदा 
के स्वामी ने झाग बुकानेवाले को प्रन्दर पाने की प्रनुमति नहीं दी, इसलिए बह 
चुपचाप वापस लौट गया । 

जब साह्नाज्यवादी स्वामी अपने हृठ पर प्रड़ जाता हूँ प्रौर सयुर्त दाष्ट 
अपने को हस मामले से प्रलग रखते हूँ तो स्वतंदता की प्रकांसा रखने बादे 
उपनिवेद के सामने हिसा के प्रयोग के ऋतिरिदत पौर रास्ता ही छोन-मा रह 
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जाता हूँ ? जुताई-प्रगस्त (६४२ में रूड्वेल्ट प्रोर बांग फाई-शेड में हो पद 
8 रे 


व्यवहार हु झ्मा उसका भारत घौर एशिया की जनता दो छुछ पता नह 
फिर भी दे जानते पे कि कोई भो दइ। राष्ट्र एशियः दे स्दतंव्ता साहने यादे 
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देशों की सहायता करने को तैयार नहीं । यह बातं- उनके हुंदय में श्रेच्छी .तर्रह 
से बैठ गई थी । ह 

जब राजनीति का संचालन वर्तमान की सुविधाओं को दृष्टि में रखकर” 
किया जाता हूँ तो प्रायः भविष्य के लिए बापदाएँ उठ खड़ी दवोती हैं। सर्ने 
१९४२ की समस्यात्रों के हल न होने से सन्‌ १६४५ श्रौर ४६ की समंस्योएँ 
और भी गंस्भीर वन गई । 

समनर वेल्स ने, जो सन्‌१६४२ में विदेश-उपमंत्री के पद पर होने के कारण 
प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट के विचारों से परिचित थे, न्ययार्क हेरल्ड ट्व्यन के ८ श्रगस्त 
१६४४५ के श्रंक में बताया-' प्रेज़िडेन्ट रूज़वेल्ट को इसं बात का विश्वास था कि 
भारत को स्वतंत्रता मिल जाने से दूर पूरव की मियंत्रित उन्नति में बड़ी सहायता * 
मिल सकती है। उन्हें यह भी विश्वास था कि इसी प्रकार की स्वतन्त्र यूक्तियों * 
से श्र भूल करते हुए भी चेष्डा करते रहने की पूर्वीय कार्य-प्रणाली द्वार 
श्रन्त में भारतवासी श्रपनें लिए उस स्वराज्य की स्थापना कर लेंगे जो उनकी. 
व्यक्तिगत आवश्यकताओं भ्रौर विचार-घारा के अनुकूल होगा। कितु-चनिल ने 
रुज़वेल्ट के इस विचार का विरोध किया । यद्यपि प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट के मैत्री- 
पूर्ण सुझाव, युद्ध की बड़ी ही संकटपूर्ण स्थिति में उपस्थित किये गये थे, फिर 
भी वे न केवल निष्फल रहे बल्कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने उनके प्रति बड़ा 
क्रोध भी प्रकट किया।” 

: बिल के विचारों को बदलना भझ्ासान काम नहीं था। रूजवेल्ट ने 
उनके साथ कई बार भारत की समस्याओं पर विचार करना चाहा, कितु वहं 
इस बात को अभ्रधिक आगे नहीं बढ़ा सके ! इसके विपरीत उनके ऐसा कंरने से: 
चचिल के हृदय में रोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसे चचिल:ठीक॑ से छिपा भी 
नहीं सके । 

प्रधान मंत्री नेविल चैम्बरलेन के तुष्टीकरण के समर्थक होने का मुख्य 
कारण यह था कि उन्हें इस बात का भय था कि युद्ध के फलस्वरूप जो भ्रनि- 
वायें सामाजिक परिवतंन होंगे उनसे धन, विशेषाधिकार और जाति की चिंतों 
करने वाला ब्रिटेन नष्ठ होजायगा। कितु चचिल को विश्वास था कि इंग्लैण्ड युद्ध 
कर सकता है, उसे जीत भी सकता है और फिर भी वही पुरानो-का-पुरानों 
इंग्लैण्ड बना रह सकता हैँ | चावल के पुराने इंग्लण्ड में भारत भी शामिल थे 
श्ौर उनसे भारत को छोड़ देने के लिए कहने का मतलब यह था कि उनसे 
उसी वस्तु-को छोड़ देने के लिए कहा जाय जिसके लिए वह युद्ध कर रहे थे ॥ - 

कितु भ्रमेरिका के लिए,जो संयुक्त राष्ट्रों में सबसे शक्तिशाली था,र्चचिल 
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की वात को स्वीकार करना या भारत सम्बंधी कारंवाई में विलम्व करवा ऐसा 
ही था जैसे भारत पर फंक्े गए एक देर से फटने वाले वम को झ्हानिकर बनाए 
बिना ही उसके विस्फोट को स्थगित कर देना | इसका मतलब यह था कि 
युद्धोत्तर साम्राज्यवाद की सम्पूर्ण दुखद समस्या युद्ध के वाद द्ान्ति के रचयितागं 
के हाथों में चली जाती । इस समस्या को लड़ाई के दिनों में ही हल करना भ्रधिफ 
सुगम होता जब कि अमेरिका झौर दूमरे देशों का जाग्रत जनमन्त विजय को 
शीघ्र प्राप्त करने के प्रयत्व में सहायता देता और साथ-ही-साथ इस भूमण्डल 
को झ्ोननिवेशिक शासन के रोग से मुक्त कर देता । 

एक प्रमेरिकन दूतावास के प्रधान अधिकारी ने १३ सितम्बर १९४२ 
के अपने एक हस्तलिखित पत्र में ठीक इसके अनुकूल मत प्रकट किया । उन्होंने 
संक्षेप में मुके लिखा--'में यह स्वीकार करता हूँ कि मेरा मस्तिष्क कैवल्ल चर्त॑- 
मान की ही बातें सोचता हूँ झ्ौर ये बातें मुख्यतः इस सम्बंध में हें कि हम किस 
प्रकार अपने शन्तरुम्तों को अधिक-से-भ्रधिक संस्या में मार सकते है भौर किस 
प्रकार कम-सै-कम समय में उनका अधिक-से-अधिक साजो-सामान नष्ट कर 
सकते हूँ । यही कारण हूँ कि मे प्रतीत या भविष्य पर विचार करने का समय 
नही मिलता झौर न मुर्भे उन लोगों को रोके रखने का ही शय॑ हूँ जो हमारे लिए 
आगे चलकर तो बहुमूल्य और रचनात्मक सिद्ध हो सकते हैं, क्तु जिनसे एस 
समय युद्ध की प्रगति में बाघा पड़ने की प्राशंका है । मेरा यह सीमित 
दृष्टिकोण गांबी और उनके कार्यों पर लायू होता हूँ या नहीं; यह तो में नहीं 
जानता, कितु इतना में अवश्य जानता हूँ कि हम सारे काम नहीं फर सबते 
इसीलिए में चाहा करता हूं कि हम प्रपता सारा घ्वान उस शक्ति के प्रयोग में 
लगावें जिससे हमें शीघ्र-से-शीघ्र विजय मिल सकती हूँ । झत्तीत की बुराइयों 
को दूर करने भौर भविष्य को उत्तम बनाने के काम में हम श्रपनी दुद्धि बाद 
में लगा सकते हैँ । वया मेरी यह बात ब्रापको बुरी मालूम होती हूँ ? 

यह बात मुझे दुरी नहीं लगी, वितु में उससे स्तम्मित प्रवध्य हुप्ा; 
कारण, यह विचार-धारा वाधिगटन के एक बड़े दल की वियार-घारा थी,जिस मे 
नेता हँरी हॉपकिस थे | इस दल का मुख्य सिद्धान्त घा-पहले सद्वाई यो 
जीतो भौोर शान्ति की चिन्ता न करो । किन्तु घवराहुट की दात तो यह हू 
कि शांति रुकी नहीं | धान्ति का निर्माण न करते हुए भी हमने उसका निमण 
कर दिया। हमारे न करने पर भी दूसरों ने उसका निर्माथ फर दिया । 

पाजकल को कठिनाइयों का कारण यह हूँ कि युद्ध के स 
भौर प्रभाव पराकाप्ठा पर या, हमने स्पिति को पघपने परे 


| हु नम हे 
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३० अगस्त £९४४ को जब मेरी -वेन्डेल विलकी से--उनके श्रध्पताल 
जाने से ठोक एक सप्ताह पहले--मुलाकात हुई (बाद में उसी अस्पताल में उनकी 
मृत्यु हो गई) तो उन्होंने मुझसे कहा--“सन्‌ १९४३ के वसन्त-काल में ही 
हमने शान्ति को खोना आरम्भ कर दिया था। जब में सारेसंधार का पर्यटन कर 
सन्‌ ६९४२ में लौदा नो प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट से मिला श्र उन पर हवाई. 
जहाज से मास्को जाकर स्टालिन से मिलने के लिए जोर डाला। मेने उनसे 
कहा कि स्टालिन रूस से बाहर नहीं निकलेंगे कितु श्राप अमेरिका के प्रेजिडेन्डट 
होते हुए भी अगर उनसे प्रिलने जाय॑ तो झ्रापकी मर्यादा को कोई आघात नहीं 
पहुँचेगा क्योंकि हम बलवान हें और बलवानों को ऐसे काम करने का गृुजायश 
रहती हुँ । वही समय था जबकि हम-रूस के शक्तिशाली और शान्ति के लिए 
वहमी बनने से पहले स्थिति में परिवर्तत कर लेते। बलवान अक्सर वहमी 
होते हैं।”. 

विलको ने एक क्षण के लिए खिड़की से बाहर देखा। न्यूयार्क का 

बन्दरगाह, पूरा-पुरा दिखाई दे रहा था। फिर वह मेरी ओर घमे श्र पिछली 
वात का सिलसिला पकड़ते हुए बोले---'मेंने तो गार्डनर राउलिज्‌ से जो मेरे 
साथ पर्यटन पर गये थे और सरकार की ओर से कार्य कर रहे थे, एक स्मरण- 
पत्र भी बनवाया जिसमें प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के स्टालिन से मिलने जाने के मुख्य 
उद्देश्य लिखे गये । मेने एक लिखित स्मरण-पत्र उपस्थित करना चाहा था 
क्योंकि जब १६४१ में में इंग्लेण्ड से लौटा था तब भी मेने प्रेजिडन्ट से ऐसा ही 
प्रस्ताव किया था और कहा था कि आप जाकर चचिल से मिलिये और शांति 
की रूपरेखा निश्चित कीजिये। उच्च समय भी भारत, चीन और अनेक दूसरे देशों 
के लिए कुछ-न-कुछ अवश्य किया जा सकता था। कितु भ्रव''"॥” कहते-कहते 
विलकी एकाएक रुक गये । शान्ति हाथ से निकलती जा रही थी क्योंकि हमने 
पहले के सुप्रवसरों को ठुकरा दिया था। 

किसी भी राष्ट्र के लिए यह उचित नहीं कि वह अपनी शक्ति-वृद्धि के 
लिए अपने अधिकार की बन्दूक़ किसी दूसरे देश के कन्घे पर रखकर चलावे। 
अच्छाई इसी में हूँ कि वह अपती शक्षित को स्वतंत्रता और भद्र मानवा आचार 
की नींव पर खड़ी की जाने वाली शान्ति की स्थापना में लगावे । 

चू कि समनर वेल्स के कथनानुसार प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट को इस बात 
का विश्वास था कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने से दूर पूरब में नियंत्रित 
उन्नति में सहायता मिलेगी, इसलिए उन्हें चाहिए था कि वह भारतीय समस्या 
को हल करने पर जोर देंते । यंदि ब्विटिश साम्राज्य के प्रेन्त को ही शान्ति- 
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स्थीपना की -पहली गझ्राधार-शिला मान लिया जाता तो - रूसी साम्राज्यवाद की 
गति को रोकना ओर साथ -हो-साथ अमेरिकिन साम्राज्यवाद की पभ्रोर भी लोगों 
के मुकाव को रोकना अधिक सरल हो जाता । 

चचिल से तीन फुट की दूरी पर वेठने से उनका क्रोध बड़ा कष्टदायक्क 
मालम होता था। भविष्य का रोप तो झोर भी अधिक कष्टकर होगा । 

चचिल ने चांग काई-शेक ओर खरुज़वेल्ट दोनों को घता बताई । 
चांग काई-शेक ने सीधे ब्रिटिश सरकार से भारत के सम्बन्ध में कुछ करने 
के लिए अपोल का । इसके उत्तर में चचिल की सरकार ने कहा कि भ्रगर चीन 
भारत के मामले में दखल देना बन्द नहीं करेगा तो चीन शभ्रोर .प्विटंन की 
पारस्परिक म॑त्री में संकट उत्पन्न हो जायगा। उसका उल्लेख करते हुए 
फिलीपाइन के अध्यक्ष मेन्युश्नल कक्‍्वीज्ञॉन ने सितम्बर १६४२ में वाशिंगटन के 
शोरहम होटल में मकसे कहा--' श्रगर ऐमरी (भारत-मंत्री लियोपोल्ड एस० 
ऐमरो) ने ऐसी बात मेरे दूत से कही होती श्रौर यदि मेरे देद्य में डेढ़ बरोड 
की बजाय चालीस करोड़ जनता होती तो में कह देता कि प्रच्छी वात है, मेरी 
झौर आपकी मित्रता का कोई मूल्य नहीं रहा झोर फिर में जापानियों से बातचीत 
शुरू कर देता ।” 

क्वीज्ञॉन ने जोर-जोर से पढ़कर मु्े वे तार सुनायें जो उन्होंने गांधी 
झौर नेहरू को ७ ग्रगस्त को भेजे थे श्रौर जिन में उन्होंने प्रार्थना की थो कि 
वे ऐसा कोई भा कार्य न करें जिससे संयुक्त राष्ट्रों की विजय को धवका पहुंचने 
की सम्भावना हो। क्वीजॉन ने ये तार प्रेजिडेन्ट रुझवेल्ट को व्सि दिये 
थे गौर उन्होंने इन त्तारों को पास भी कर दिया घा। शितु ये तार गांपी 
झोर नेहरू को नहीं हिये गये । (१८ सितम्बर को बवीश्ोन को वाशिंगटन» 
स्थित ब्रिटिश राजदूत ला्ड हेली#बस का पत्र मिला कि भारत के बाइसराय 
लार्ड लिन लिथगा ने तारों को गांधी भ्ौर नेहरू के पास भंजने से इन्द्र कर 
दिया हूँ । 

सितम्बर १६४२ में ब्हाईट हाल में प्रशांत बौसिल शी जर सभा हुई 
तो कवीज्ञॉन ने भारत की समस्या का प्रश्न उठाया शोर प्रमेरिद 


क्षेप किये जाने की वांधनीयता के पक्ष में बरेक तू भी दिये रूज- 
वेल्ड, जो कौमिल का तमापतित्व कर रहे ये, दोले कि भारत ये सम्दर्ध में मेरी 


जानकारी बहुत हो घोड़ी है, विश्तु प्रधिकांश प्रमेरिक्य भारत के रृव्संप्र शिपे 


ने के में है भौर द्विदेन भारतवर्ष के देखसित है # पे 
जाने के पक्ष म हू प्रार द्विन तथा भारतवर्ष के छिए यह धघाषाझतल हुवा 
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प्रापस में दातबीद कर समझोता करें। उस सभा मे साई 
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“स्थित थे। उन्होंने कहा कि श्रग्न से पहले भारतवंष में फिर से नियंत्रण स्था- 
-पित करने की आवश्यकता हूँ और ब्रिटेन इसे स्थापित करेगा। इसके बाद 
क्त्रीजाॉँन ने चीनी राजदूत डाक्टर सूंग की और घूमते हुए उनकी सम्मत्ति 
पूछी ! संग ने उत्तर दिया कि “भारत, श्रमेरिका श्रौर इंग्लंप्ड की ईमानदारी 
की कसौटी है ।” 

भारत में ब्रिटेन की नीति केवल नियंत्रण की पुंनः स्थापना करने की 
है, यह बात लाडं हँलीफेक्स ने मुझसे २८ भ्रगस्त को कही । वह बोले--/भगर 
में भारत का वाइसराय होता-मुभे .खुशी है कि में नहीं हं--तो में भ्रव 
कांग्रेस से कदापि समझौते की कोई बातचीत नहीं करता | भारत के लाखों 
निवासी श्रज्ञानी श्रौर अशिक्षित भेड़ के समान हैं श्ौर अगर आपको ऐसे 
प्रावमियों पर शासन करना हूँ तो श्रापको यह बात प्रमाणित करनी होगी कि 
आप शासन कर सकते हैं । 
यही मनोवृत्ति थी जिसके क|रण चचिल सौर हँलीफंक्स से भारत के 
सम्बन्ध में रूजुवेरट को मंह की खानी पड़ी और रूजब्रेल्ट ने मामले को श्रागे 
नहीं बढ़ाया । 
महात्मा गांधी ने प्रेजिडेन्ट रूजबेल्ट को देने के लिए मुके एक निजी 
पत्र दिया था। वह पत्र श्रावदयक था और यदि रूजवेल्ट ने उसके अनुसार 
कार्य किया होता तो भारत की वहुत-कुछ परेशानिरयाँ कम हो गई होतीं । 
में चाहता था कि वह पत्र प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट के पास जल्दी-से-जल्दी पहुचे, इस 
लिए मेने उसे भारत-स्थित अ्रमेरिकन हवाई बेड़े के जनरल ग्रूबर को दे दिया, 
जो विशेष श्रनतुमति से हवाई जहाज द्वारा सीधे वाशिगटन जा रहे थे श्ौर 
जिन्होंने मुझसे कहा कि--वह प्रेजिडेन्ट रूज्ववेल्ट से मिलेंगे । वह पत्र, जिसे 
महात्मा गांधी ने सैवाग्राम में १ जलाई को लिखा था, इस प्रकार था--- 
“प्रिय मित्र ! । 
में दो बार आपके महान देश में माता-भ्ाता रह गया। सौभाग्यवश मेरे 
वहां कितने ही मित्र हैं; कुछ परिचित कुछ अ्रपरिचित । मेरे देश के कितने ही 
निवांसी अ्रमेरिका में उच्च-शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं भौर भ्रव भी कर रहे हैं । 
मूके यह मालूम हैँ कि अनेक भारतवाधियों ने वहाँ शरण भी ली हैँ। थीरो और. 
इमर्सन के लेखों से मेने बहुत लाभ उठाया है । ये सब बातें में आपको इसलिए: 
लिख रहा हूं कि मेरा श्रापके देश से कितना सस्बन्ध है। ब्रिटेन.के सम्बन्ध में. 
मुझे इससे कुछ अधिक कहने की ब्रावश्यकता नहीं कि यद्यपि में ब्रिटिश शासन, 
को सख्त नापसन्द करता.हूं तब भो इंग्लेंण्ड में मेरे श्रनेक मित्र हैं, जिनसे .में 
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प्रपनें देशवासियों के समान ही प्रेम करता हूँ । मेंने अपनी कानूनी शिक्षा वहीं 
पाई थी । इसलिए आपके देश श्रार ग्रेट ब्रिटेन के प्रति मेरे हृदय में सदुमावना- 
ही-सदुभावना है। ग्रत: आ्रापको मेरे इस कथन पर विश्वास करना चाहिए कि 
मेंने मैत्री पूर्ण (भावनाओं से ही प्रेरित होकर यह प्रस्ताव किया है कि अ्रंग्रेज 
भारतवासियों की इच्छा की चिन्ता न करते हुए भ्रौर विना किसी संकोच के 
फौरन भारत पर से भ्पना शासन हटा लें। में चाहता हूं कि इस समय ब्रिटेन के 
प्रति भारत में जो बुरी भावनाएं फैली हुई हैं, उन्हें में, चाहे उनके विरोध में 
कुछ ही क्‍यों न कहा जाय, सद्भावना में परिणत कर दूँ झौर इस तरह लाखों 
भारतवाधत्तियों को वत्तं मान युद्ध में अपना यथोचित भाग लेने के लिए प्रेरित करूं 

जहां तक मेरे व्यक्षितमत विचारों का प्रश्न है, वे बिलकुल स्पष्ट है। में 
सभी प्रकार के यूद्ध से धृणा करता हूं । इसलिए प्पने देशवासियों को प्रेरित 
कर सका तो निस्संदेह वे सम्मानपूर्ण शान्ति को प्राप्त करने में वढ़ी ही उप- 
योगी भौर निर्णायक सहायता देंगे । किन्तु में जानता हूं कि हममें सभी लोगों 
को श्रहिसा में पूर्ण विश्वास नहीं है । विदेशी शासन में रहते हुए हम इस युद्ध में 
दासता के प्रतिरिकत श्रौर कोई दूसरी उपयोगी सहायता नहीं कर सकते । 

भारतीय कांग्रेस की नीति,जो प्रधिकत: मेरे ही निर्देश से कार्य करती हैं, 
ब्रिटेव को आधात न पहुंचाने की ही रही है,किन्तु साथ-ही-साथ वह श्रपने लिए, 
जो कि निस्संदेह भोरत की सबसे बढ़ी प्रौर पुरानी राजनो तिक संस्या है, सम्मान- 
पूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता चाहती हूँ । क्रिप्स-योजना द्वारा प्रफट की गई 
बत्रिद्ििश नीति ने, जिसे भारत के सभी दलों ने प्रस्वीकार कर दिया,हमारी प्रांसें 
खोल दी हैँ गौर उत्ती के कारण मु यह प्रस्ताव फरना पढ़ा है। में समझता हूं 
कि मेरे प्रस्ताव का पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जोना ही एक-मात्र ऐसा 
उपाय है जिससे द्विटदेन की रक्षा हो सकती हूँ। में यह बहने का साहस करता 
हूँ कि जब तक भारत प्लोर भ्रफ़ीका का ब्विदेन द्वारा घोष होता हूँ घौर 
स्वयं श्मेरिका में हब्शियों फी समस्या विराजमान है तब तक मिश्र राष्ट्रों का 
यह कहना कि हम इस संत्तार को व्यक्तियों प्ौर जनतेश की स्वत्प्ता दें; लिए 
सुरक्षित बनाने जारहे हूँ, पोसला मालूम देता हूं । ने धपने प्रस्ताए में गोई 
जटिलता न बाने देने के विचार से प्रपने को भारत तक ही सीमित रखा हूँ। 
यदि भारत स्वतंत्र हो दाता हैँ तो घौर देश भी, पदि साय-हीसाय नहीं मो 
उसके पदीघप्र ही दाद, बाड़ाद हो जायंगे । 

पपने प्रस्ताव को सर्वेमान्य बनाने के घधमिप्राय से मेने यह सखुदाव रसा 


न 


हूँ कि प्रगर मिप्र राष्ट्र जुरूरी समझें तो दे झपने झु्य पर भारत में फोस रख 
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सकते हैं ॥ कितु यह फोज भारत की भ्रान्तरिक शान्ति की रक्षा के लिए नहीं, 
बल्कि जापानी आक्रमण को रोकने और चीन को रक्षा करने के लिए रखी 
जायगी । जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल हूँ, उसे उत्तना ही स्वतंत्र हो जाना 
चाहिए जितने ग्रेट ब्रिटेन ओर अमेरिका हैं । युद्ध-काल में मित्र राष्ट्रीय-सेनाएं 
स्वतंत्र भारतीय सरकार के साथ समझोता करके भारत में रहेंगी । इस स्वतंत्र 
सरकार का निर्माण भारत की जनता करेगी और उसके निर्माण में कोई भी 
बाहरी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा । 

यह पत्र में इस प्रस्ताव के प्रति आपकी सक्रिय सहानुभूति प्राप्त करने 
के अभिपष्राय्र से लिख रहा हूँ; म्‌के झ्राशा है कि प्रस्ताव आपको पसन्द आएगा। 

यह पत्न आपके पास श्री लुई फिशर छे जा रहे हैं। यदि पत्र में में कोई 
बात स्पष्ट न कर पाया हूं तो आप मृझे लिख भेजिये और में फोरन उसका 
स्पष्टीकरण कर दूंगा । 

सन्त में में यह आशा करता हूँ कि झरप इस पत्र को एक बलात्‌ हस्त- 
क्षेप समककर रुष्ठ नहीं होंगे, वल्कि इसे मित्रराष्ट्रों के एक मित्र और हितेषी 
की प्रार्थवा समभेंगे । 

सस्नेह आपका, 
(हस्ताक्षर) एम. के. गांधी ।7 « 

भारत से लौटते समय मियामी पहुँचने पर मेंने प्रेजिडेन्ट रूवेल्ज्ट से तार 
हारा मिलने की अनुमति मांगी । दो दिन बाद मुझे प्रेजिडेन्ट के सेक्रेटरी एम० 
एमण० मेंकिवटायर के हस्ताक्षर से एक तार मिला, जिसमें लिखा था कि काम की 
प्रधिकता के कारण हमने सेक्रेटरी हल से क्रपसे मिलने के लिए कहा है । 

बाद में मुझे प्रेज्ञिडन्ट रूजूवेल्ट का ११ अगस्त १९४५ का पत्र मिलो, 
जिसमें लिखा था--- | 

“प्रिय श्री फ़िभर, 

में अपने को स्थिति के बहुत निकट सम्पर्क में रखने का प्रयत्न कर रहा 
हैं । कितने ही साधनों द्वारा मु्भे प्रतिदिन त.ज्जे से-ताज्ने समाचार मिलते 
रहते हैं । 

झापका सुहृद्‌ 
(हस्ताक्ष र) फ्रेकलिन डी० रूजूवेह्ट 

मुभे प्रेज़िडन्ट से न मिल सकने का अफसोस रहा और मेने सोचा कि 

प्गर में पत्र को जनरल ग्ूवर के हाथ न भेजकर अपने साथ लाता तो प्रेज्डेन्ड 
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से मिलने की ग्रविक सम्भावना हो सकती घी। 

- १२ ग्रस्त को प्रेजिडेन्ट के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने वाले एक प्यवित ने 
मुझे मिमंत्रित किया और केहा--“फैेकलिन ने म॒झसे कहा है कि में प्रापसे मिल 
और आपकी बातें उन्हें जाकर बताऊँ। 

7 जब में भारतं से न्यूयार्क लौटा तो श्रीमत्ती बलेयर वय ल्यूस् ने टेलीफोन 
करके मुझे पूछा कि व्यां मेंने वेन्डेल विलकी से मुलाक़ात की हैं। मेने कहा 
कि नहीं और श्रीमती ल्यूस ने बिलकी के साथ मेरी मुलाक़ात तें करा दी! 
उनसे मिलने के लिए में उनके दफ्तर १४ ब्राड सरट्रीट, गया । मेरे प्रवेश करने 
पर वह उठे नहीं और अपने पैर उन्होंने डेस्क पर रहने दिये ।. उन्होंने बताया 
कि वह बहुत थक गये थे ' श्रमेरिका की इंडिया लीग के सभापति श्री जे० जें० 
पघ्िंह ने बताया कि उनसे भी विलकी इसी ढंग से मिले थे | यह वात मुझे पसन्द 
आई । में उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ । 

विलकी ने कहा कि वह मेरे मारत-सम्बन्धी विचारों से सहमत हैं। 
उनका खयाल था कि भारत के विपय में उनके विचार उस भावी प्रवसर के 
लिए लिखकर रख ज्िये जाने चाहिएं जब स्थिति बदल जायगी और हम पअ्रपने 
युद्ध-सम्पन्धी उदब्यों का -शान्ति-सम्बन्धी व्यावहारिक भ्रस्त के रूप में प्रयोग 
करेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि अपने भू-पर्यटन के समय उन्होंने भारत जाना 
चाहा था भौर अपनी यह इच्छा प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट के सामने प्रकट भी को थी 
किन्तु प्रेज़्डन्ट का मत था कि उन दिनों किसी प्रमेरिकन का भाग्त जाना 
ठीक नहीं, इसलिए विलकी को चाहिए कि वह अपनी यात्रा पूरय, रूस भोर 
चीन तक- ही सामित रखें । ा 

»'. प्रज्षिदेस्ट के एक ग्ररसस्कारी सवाहकार नं, *: 
वाशिंगटन में मिला करता पा, मेरे भारत से लौदने पर एक मित्र द्वारा मेरे 


पीस फहला भेजा कि प्रेजिउेन्ट मकसे नहीं मिलना घाहते 


। 
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उस समय अमेरिका की नीति यह थी कि भारत हे में द्रिवन को 
परेशान न किया जाय । यह एक सुखिधाजनस नोतिहे | कगटे में ने पहना 


प्रचसर सुविधाजनक होता है; विन्तु ऐसा करना मंहगा पद् सता है । 


कै... है 
न *] आओ 84 ते हिन में पु जज कि न कर मम्यो फाइल र्त्र मे 
२७ प्र स्तर "न दा इनमे (२६॥ बन मे पिरण-मन्द य्च्पः * 
5 से 5 < है 5 रे 
मिय्वा। उन्होंने मुझसे भारत के सम्बन्ध में पुद्धा घोर किर टोगा मरते हृए 
*+ बट । बढ 
ः ् की आर का जैक] दर 
फह्ां-- मदियिल यह हु ।श जब दूसरा प्ष टसननमस सभा गाया ला /म कस 
ञ्छे हक अं ञ 
मम न पक न कक 2 पाक जल रन पी की4 0 + पक अदरक पेन हर मनन, 
हृच्चक्षप कर सकते हू यह दवा बहा दात हुए छा पार बाहर गा हुए मरा 
रि ज्क. हि ल>क कक का कन्‍नकाजओ आल नयी, 5 कण कक 2० अजकाओ डर प्र 0 ग 
संद्धाच्तद का फादाचदत करने ढ4 शांति दतहान का चध्टा घर त। 
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मेंने कहा कि श्रगर इंग्लैंड ने एक लैटिन अमेरिकन राष्ट्‌ की आक्रमण 
से रक्षा करने का कुछ भार अपने कन्धों पर ले रखा है और भ्रगर उस राष्ट्र 
को सारा यूरोप मित्रराष्ट्रों की ईमानदारी की कसौटी समझता है तो उसके' 
मामले में वोलने का इंग्लेंड को श्रवश्य अधिकार होगा । 

हल ने कहां कि उन्होंने स्वतन्त्रता आ्रानदोलनों और नई सरकारों को 
” नियमित स्वीकार करने के सम्बन्ध में सदा श्रनुकूल दृष्टिकोण रखा है । उन्होंने 
कहा--“जब में नौजवान था तो मेने क्यूबा की श्राजादी के लिए लड़ाई लड़न 
के वास्ते एक रेजिमेन्ट संगठित की थी । सन्‌ १९३३ में मेंने भ्नेक वाधाश्रों की 
अवहेलना करते हुए सोवियत्‌ रूस को नियमित मानने के लिए आ्रावाज़ उठाई 
थी | लैटिन श्रमेरिका में हमने अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने की नीति ग्रहण 
कर रखी है। चीन के लिए मेंने समान श्रधिकार का समर्थन किया हैं, किन्तु 
जहां तक भारत का प्रश्न है, यद्यपि प्रेजूडेन्ट किसी भी अवसर को हाथ से 
निकलने नहीं दे रहे है, फिर भी जब तक ब्रिटेन टस-से-मस न हो तव तक हम 
कुछ नहीं कर सकते | हो सकता हैँ कि दूसरा श्रादमी जमीन में अपनी एड़ी 
गड़ाकर खड़ा हो जाय और कहे कि में तो यहीं खड़ा रहूंगा चाहे वाकी सब 
चीज़ें टुकड़े-टुकड़ें क्‍यों न हो जाय॑ ।” यह बात कार्डेल हल ने कई तरह से 
दुहराई । 

१२ वजकर ४० मिनट पर श्री हल के सेक्रेटरी ने भीवर श्राकर कहा 
“ग्रव आप भोजन कर लीजिये ।” शीघू ही वह एक ट्रे लाया जिप्तम भुना हुप्रा 
ठंडा यो-मांत, एक सलाद, एक गिलास टमाटर का रस, एक गिलास दूछ, एक 
गिलास पानी और एक प्याला चाय थी । इन्हें खा-पीकर हल ने कहा-'“अच्छा, 
अरब मुझे जाना चाहिए । आज में न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री फ्रेज़र को खाने पर 
बुला रहा हूं ।” 

एक समान शत्रु से लड़ाई लड़ने के लिए कई राष्ट्र सम्मिलित हो जाते. 
हैं। वे अपनी सेनाओं, अपने अस्त्र-शस्त्रों और अपने साजो-समान को समन्वित 
कर लेते हैँ। उनके लड़के रणमूमि में .साथ-साथ मौत के शिक्रार बनते हैं। 
किन्तु जब झ्ान्ति-स्थापना को समय आता है तो वे अलग-अलग रास्ते पर 
चलने लगते हैं, श्रपषनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं और किसी व्यवित 
को अपनी सावंभौम सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करने देते । जब तक यह बांत बन्द 
ने होगी तब तक द्यान्ति के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की चर्चा करवा 
निरर्थक हैँ 


भारत में विठेन की सावभौम सत्ता हूँ, क्योंकि उसमें इसकी शवित है। 
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यदि भारतवासियों में अंग्रेजों को निकाल बाहर करने की शाकत भा जाय तो 
सार्व-भौम सत्ता उनकी हो जाय । रूस ने बाल्टिक देथ्यों श्रौर पूर्वी पोलड को 
जीत लिया श्रौर उन्हें झगनी सावंभौम सत्ता में मिला लिया, क्योंकि वह उनसे 
अधिक शक्तिशाली था और बाहरी हल्तक्षेप सहन नहीं करता था| यह प्रव॑ध 
बल हूँ । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से मांनव-समाज प्रव भी मध्य- 
कालीन परिस्थिति में हैं, जब कि सड़कों पर लुटेरों का राज रहता था प्रौर वे 
कमज़ोरों से कर लिया करते थे । 
यदि शान्ति का नवशा जंक्तिशोली प्रराजकता द्वारा तैयार किया जाता 
हैं श्रौर जब उस पर अ्रराजकता फंलाने याली सरकारों का श्रधघिकार होता हूँ 
तो शान्ति के लिए स्थापित की गई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था पंगू बन जाती हूँ । 
>तउस फाशिज्म के साथ युद्ध करते समय, जिसे तिद्धान्त-विहीन या 
प्रवेध वल कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्रों ने किस प्रकार एक ऐसी घान्ति की 
स्थापना की जिसमें सिद्धान्त-विहीन भौर अवैध दाक्ति निहित हूँ ? (.... 
अमेरिका किघर जा रहा है? संसार किघर जा रहा हू? क्या एक प्रौर 
युद्ध--एक परमाणु-युद्ध--क्ा होना अवतिवायं हूँ ? 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की रूप-रेखा इस बात पर निर्भर होती हैँ कि सब से 
अधिक शक्तिशाली राष्ट्र और उससे दूसरे नम्बर परः झाने वाले देश के पार- 
स्परिक सम्बन्ध के हैं ? नेपोलियन के युग में, यूरोप की राजनीति ब्रिठेव और 
फ्रान्स की शत्रुता के धरे के चारों तरफ घूमती रही । बीसवीं शताब्दी के पहले ४० 
वर्षों में--सन्‌ १९१९ से १९३५ तक के उस काल को छोड़कर जब जर्मनी कमजोर 
धा--यूरोपीय राजनीति की कुंजी ब्रिटेन श्रौर जमनी की शत्रुता' थी । श्राज 
यूरोप का सबसे शर्वितशाली राष्ट्र रूस है और इंग्लेंड उससे दुसरे नम्बर पर 
हैं। यही कारण हैँ कि आजकल यूरोप के सारे मामले इन दो देझों के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर आश्रित हैं । 

कई शताब्दियों तक संसार की श्रधिकांश शक्ति यूरोप झौर उसके 
समुद्र पार साम्राज्य के हाथों में थी । इसीलिए उन दिनों यूरोप के विदेशी 
मामले अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्याववाची माने जाते थे । 

शक्ति का मुख्य केन्द्र अब यूरोप में नही रह गया । अमेरिका श्रौर रूस 
में (जिसका एक बहुत बड़ा भाग यूरोप से बाहर हूँ) शवित के बड़े-बड़े केन्द्र 
स्थापित होगए हूँ । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उस सन्बन्ध का प्रतिविम्ब 
दिखाई दे रहा है जो इस समय संसार के सब से श्रधिक शक्तिशाली देश अमेरिका 
झौर उससे बाद के नम्बर पर आने वाले देश रूस के बीच हें । 

यूरोप के प्रांगण में रूस को ब्रिटेन की शक्तित का सामना करना हूँ और 
संसार के क्षेत्र में अमेरिका की शक्ति का | इस स्थिति के कारण अमेरिका और 
ब्रिठेन में एक-दूसरे के प्रति दिलचस्पी पैदा हो गई हूँ किन्तु समय-समय पर 
महत्त्व पूर्ण समस्याओ्रों पर मतभेद होना असम्भव नहीं । 

तीन बड़े राष्ट्रों ने मिलकर लड़ाई जीती । आपप्त के सामाजिक, राज- 
नीतिक और आधिक भंदों के होते हुए भी उन्होंने एक-दूसरे की रक्षा में सहा- 
यता की । भौगोलिक दृष्टि से रस और अमेरिका एक-दूसरे से बहुत दूर हैं-- 
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उनमें कोई व्यायारिक प्रतिद्वन्द्िता नहीं है । फिर संघर्ष और तनातनी व्यों ? 

जम॑ती से इंग्लंग्ड को सकहृद घा ओर यदि इंग्लेण्ड ने हाय-पर 
डाल दिये होते तो उप्तसे ग्रमेरिका को भी संकट उत्सन्तर हो जाती । बाद में 
जमंनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया । इससे तीनों देश मिल गए । 

जमंत-घक्ति नष्ट हो चुक्ो है। जापानो दाक्ति का भी श्नंत हो चुका 
हैँ । इटलियन शक्षित भी स्वाह। हो चुकी हैँ । ऐसी कौन-सी वस्तु रह गई है जो 
तीनों राष्ट्रों को एक में बांधे रखे ? 

वया एक नये बुद्ध का भय उन्हें एक-दूमरे से मिलाये नहीं रस सकता ? 
बड़ा युद्ध इन तीनों बड़े राष्ट्रों द्वारा ही लड़ा जा सकता है इसलिए यदिये 
मिलकर रहें तो यूद्ध असम्भव॒ हो जाय ! 

इप सावारण वृद्धि की बात का राष्ट्रों की स्वाभाविक कूटनीतिन्षता 
से विरोध हैँ। राष्ट्रों का एक-दूसरे से स्पर्चा करना प्राकृतिक होता हूँ । परस्पर 
सहयोग के समय भी उनमें प्रतिद्वन्द्रिता की भावना रहती हैँ । द्वितीय महा- 
समर में वे लगातार एक-दूसरे से स्पर्धा करते रहे । 

शान्ति उसी समय स्वापित हो सकती है जब राष्ट्र भपने प्रात्म-बल 
का प्रयोग कर पारस्तरिक प्रतिद्वस्द्विता की जन्मजात भावना को बिलकुल मिटा 
दें प्रौर उसकी सहायता से भावी परमाणु युद्ध के नाथ से बच । प्रात्म-हृत्या 
प्रौर स्वरक्षा की परस्पर-विरोधो भावनाम्रों के संघर्ष स्वरूप राष्ट्रों का जो 
रूप निकडेगा उसी के द्वारा मानव-समाज के भाग्य का निर्णय होगा । 

राष्ट्रों की प्रतिद्वन्हिता किस प्रकार कम हो सकता दुछ सोग 
इसे तीन या पांच वड़े राष्ट्रों में संधि या मित्रता करके ओर साथ-ही-साथ 
संयुक्षत राष्ट्रीय संघ जंसी प्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना द्वारा दूर करता चाहेंगे । 
ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र एकदुु्तरे से सहमत होना चाहेंगे तब तो होंगे, 
नहीं तो उन्‍हें एक दूसरे से मतमेद प्रकट करने प्रोर लड़ने को स्वत्तंत्रता रहेगी 

चूंकि यह व्यवत्या संतोषजनक नहीं हूँ, इसीलिए बहुत से लें 
जिनकी संझया दिन-पर-दिन हैँ कि राष्ट्रों ही प्रति- 
दृब्द्रिता स्‍ग्लोर लड़ाई उसी समय बंद हो सकती हे जब ये प्रपनी-प्रयनी सर्द मोम 
सत्ता को त्याग दे सौर दृक्त उच्च प्रस्तराष्ट्रीय सरक्षार की पयोवता में रहें जो 
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युद्ध हो ही नहीं सकता । 

अमेरिकन राष्ट्रों को सार्वभौम सत्ता प्राप्त है, फिर भी कुछ अंशों म 

उन्होंने श्रपने को वाशिंगटन की श्रधीनता में छोड़ रखा है श्रीर इसका उन्हें 

उचित बदला मिलता है। कुछ कानून तो वे अपने लिए स्वयं बनाते हें भौर 
कुछ अपने सहयोग से दूसरों द्वारा बनाये गए कानूनों को स्वीकार कर लेते हैं। 
विश्व की संघीय सरकार भी इसी रीति से कार्य कर सकती है । शान्ति का 
रास्ता यही है । ेल्‍ 

प्रत्तर्राष्ट्रीय सरकार बनेंगी अ्रवद्य; प्रइव केवल यह है कि उसको 
स्थापना हम स्वयं पहले से ही कर लेते हैँ, मानव-समाज परमाणु-युद्ध करता 
है श्रौर उसके फलस्वरूप एक ऐसी विजयिनी शक्ति का प्रादुर्भाव होता हैं जो 
सारे संसार की सत्ता अपने हाथों में ले छेगी श्रौर सब राष्ट्रों की सरकार बन. 
बेठेगी । यह विजयिनी शक्षित रूस के भ्रतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती । 

मनुष्य स्वेच्छा से स्थापित की हुई प्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार पसन्द करता 
है । हमारे पूर्वजों के समय में शासन-सत्ता नगरों के अधिकार में थी। बैल- 
गाड़ियों और घोड़ों के यूग में देश ने सरकार का रूप ग्रहण किया था। भाप श्र 
बिजली के युग में यह स्थान राष्ट्र को मिला था और श्व हवाई जहाज तथा 
परमाणु-शक्ति के यूग में शासन-सत्ता एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के हाथीं 
में होगी । 

फिर भी युद्ध-काल में हमारे सामने ऐसे कितने ही प्रस्ताव श्राये जिनका 
उद्देश्य संसार का पुराने ढंग की इकाइयों, साम्राज्यों, गुटबंदियों श्रादि में बाँट 
देने का था। इन सभी योजनाओं को उद्देश्य राष्ट्रीयता का प्रचार करना था । 

सन्‌ १९४३ में गृटबंदियों के प्रस्तावों की एक श्रांधी-सी श्राई । न्यूयार्क 
के गवर्नर थामस डेवो ने और क्लेयर बूथ ल्यूस ने ब्रिटेव और अमेरिका की 
गूटबंदी पर जोर डाला । भर्ल ब्राउडर ने, जो उन दिनों श्रमेरिकव कम्युनिस्टों 
के नेता थे; ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की गटबंदी की सलाह दी। वाल्टर 
लिपमेन और दूसरे लोगों ने प्रस्ताव किया कि युद्ध के बाद शान्ति कायम रखने 
की एकमात्र युक्त ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और चीन की गृटबंदी होगी। 

एक लेख में मेंने लिखा--''ये सुझाव हानिप्रद हैँ, क्योंकि युटबंदी से संसार. 
या श्रमेरिका को युद्ध से श्रलग रहने में सहायता नहीं मिलेगी | फिर भी वड़ी- 
बड़ी ग्राहक-संख्या वाले पत्र समय की ही गति में गति मिलाना पसन्द करते हैं, 
उन्हें श्रागे बढ़कर बात सोचने में हिचक होती हूँ । आजकल गुटबंदी को" लोग 
लड़ख ड़ातीं हुई शान्ति का लक्षण समझते हैं। सनू १६४३ और १९४४ में 
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गुटवंदियों की एक चलन-सी चल गई थी । इसीलिए उन दिनों जनता से न तो 
गृटवंदियों के विरुद्ध कुछ कहा जा सकता घा न श्रन्तराप्ट्रोयता के लिए ही 
अ्रपील की जा सकता थी। मेरा लेख अन्ततः तिमाही 'वरजीनिया रिव्यू” के 
वसन्‍्त, १६४४ के अंक में प्रकाशित हुग्ना । 
संयुक्त राष्ट्रीय अधिकार-पत्र के सम्बन्ध में डमबरटन झोक के प्रस्तावों 
'को पढ़ते ही मेने उनके अधूरेपन पर प्रकाश डालते हुए सितम्बर १९४४ में 
निशन' नामक-पत्र में एक लेख लिखा मेने विशेष रूप से विशेष मताधिकार की 
उस धारा की निन्‍दा की जिससे पाँच बड़े राष्ट्रों में से प्रत्येक को इस वात का 
प्रधिकार हुँ कि वह संयुक्त राष्ट्रों को किसी प्राक्रमणकारी के विरुद्ध कार्य 
करने से रोक दें, चाहे वह स्वयं ही प्राकमणकारी क्यों न हो । बाद में मेने 
सानफ्रांसिस्को के भ्रधिकार-पतन्न में उल्लिखित बड़ें राष्ट्रों के विशेष मताधि- 
कार पर भी आपत्ति उठाई और कुछ संशोधन पेश किया | इस बात के छस्‍्लिए 
पसन्‍्डे रिव्यू श्रॉव लिटरेचर' के सम्पादक नारमन कज़िन्स ने एक सम्पादकोय 
टिप्पणी में मेरी झ्नालोचना की श्रौर मु्के सम्पूर्णतावादों (परफेक्शनिस्ट) 
कहकर मेरे प्रति घृणा प्रगट्ट की । बाद में संसार पर परमाणु-वम गिरा प्रौर 
नारमंन कज़िन्स ने श्रपने पत्र में सानफ्रांसिस्कों अधिकार-पप्र फी बुराश्यों पर 
शक लम्बा वक्‍तव्य छापा । इस पर मेरे और नारमन के वीच एक बड़ा मनो- 
रंजक पत्र व्यवहार हुप्ना । 
जो विचार समय से तीन या ६ महीने पहले व्यत्त किये जाते है ये 
प्रनेक प्रमेरिकन पत्रकारों को वाघक प्रतीत होते हैं । वे घटनाप्रों से प्रागे बढ़े 
रहना चाहते हूँ, जिसका मतलब यह होता हूँ कि वे घटनाओं से पीछे रह जाते 
हैं श्र बांद में घदना घटने पर उनके पाठक प्राश्यवें-चकित रह जाते 
हैं। विशेष रुप से युद्ध के दिनों में यदि कोई व्यक्तित प्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याप्रों देः 
सम्बंध में विना सेंसर किया हुप्ना सत्य कहना चाहता है तो यह ऐसा केबल 
रंगमंचों पर या पुस्तकों में कर सकता हूँ । प्रन्य स्थानों पर तो परश्चिर फो, 
जॉन फॉस्टर इूल्स के गब्दों में “युद्ध का पाचनथील मीठा पार्दत” पीने को 
मिलता घा । ४ / 
सन्‌ १९४४ में चाल्संटन (पश्चिमी वर्जीनिया) के एक दोटे-से भोह में 
मेरी राय न्यूयार्के के एक ऐमे 
पर लेख लिखा करता था। में 
मस्तिष्क को भोजन प्रदान करने के ददले उसमें केवल गूदगुरी पैदा झरता ई: । 


इस पर प्रइनकर्ता ने कहा--/किसर साहब, ऐसी बानें रू शहिएे, 


में 
ते 


२२६ एक मंहांन्‌ नैतिक चुनौती 
'उप्ते पढ़कर मुझे बड़ा प्रॉनिन्द श्राता है ।” न का 
युद्व-काल में अधिकांश लोगों के लिखने और सम्पादन करने का उद्देदेय 
यही था। विजय के लिए जनता शअ्रस्तीम त्याग कर रहो थो और वह इस वात की 
सांत्वना चाहती थी कि सब बातें ठीक चल रही हैं । सत्य से मिलती-जुलती कोई 
भो गम्भीर बात उसे अ्रच्छी नहों लगती थी । जित लाखों अ्रमेरिकनों के पेठ 
'पाचनशील माठे शर्वतों' के अ्रभ्यस्त हो चुके हें उन” भी अ्रधिक ठोस शोर 
स्वस्थकर भोजन पचाने की सामर्थ्य नही हैं। ह 
शान्ति सम्बन्धी समस्याग्रों पर अमेरिका के युद्धकालीन साहित्य को 
फिर से पढ़ने में बड़ा दुःख होता है । उससे हमें यह शिक्षा मिलता हैँ कि पत्र 
में छपने वाली बातों का अक्सर उन घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता जिनके 
द्वारा उप्त समय ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की रूप-रेखा सांचे में ढलती हैँ । यह 
बात सन्‌ १६४३ भर, ४४ में की गई ग्रुटवन्दियों पर विशेष छप से लागू 
हांती है । गन | 
मेंते गुटवन्दियों का विरोव इतिहास और समाचार पत्रों में छपे हुए सत्य 
के ग्राधार पर किया था । तिमाही “वरजी निया” वाले श्रपने लेख में मेने लिखा 
था--“धुरी राष्ट्र का विरोध करने वाले चार वड़े देश अब ऐसे मोर्चे संभाल 
रहे हैं; जहां से वे युद्ध के बाद एक-दूमरे से संघपं कर सकें। थाने वाली शान्ति 
का यह कालारूप है । इससे सन्‌ १९३९ से पहले वाली अराजकता के फैलने 
का भय हूँ । ह 
“इसके अलावा, देश श्रनिश्चित्‌ हूँ | पहले विश्व-युद्ध में जम॑नी के मित्र 
इटली ने जरम॑नी को घोखा दिया और वह हमारे पक्ष में आरा मिला । जापान भी . 
हमारे ही पक्ष में था । इस युद्ध में इन दोनों देशों नें हमारा विरोध किया है । 
- “सन्‌ १९०४-४५ में रूस ओर जापान में लड़ाई हुई थी । सन्‌ १९१४- 
१९१७के युद्ध में वे एक दूसरे के प्रित्र थे । सन्‌ (९१८ झोर १६२२ के बीच 
उनमें फिर लड़ाई हुई । सन्‌ १५३८-३९ में उन्होंने एक-दूसरे के साथ डडकर 
युद्ध किया। आ्राज वे फिर मित्र बन गए हैँ, यद्यपि उनके युद्ध-सहकारी एक- 
दूसरे के विरुद्ध हें 
: “सन्‌ १९१४-१८ के बीच जर्मनी से लड़ते हुए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस 
के सिपाहियों ने कितने ही रण-क्षेत्रों में भाई-माई की तरह खून बहाया थां। 
कुछ ही वर्षो में ब्रिटेन की नीति जमेनी से भी भ्रधिक फ्रांस-विरोधी हो गई । 
. अमित्रता-पूर्ण संधियों को शक्ति की तुला में तोलकर देखा गया हैं 
झौर उनमें कमियां पाई गई हैं । इतिहास इस बात का साझी हूँ कि प्रत्येक 


सुरक्षा की खोज श्र७ 
शक्ति- संतुलन- गूट की स्थापना ने एक दूसरे घक्ति-संतुलन-गुद का उत्तत्ति के 
लिए प्रेरणा दी हू ओर अन्त में दोनों गृठों में युद्ध होगया है । सन्‌ १६६१६ में 
ब्रिटेन और फ्रांस ने विजय प्राप्ठ की थी और जमनी के मानों प्राण निकल रहे 
थे। किन्तु यूरोप की पारस्परिक शत्रुताहों के कारण झोौर हवाई जहाज के 


अं 


एक निर्णायक युद्ध -अस्चर के रूप में प्रकट हो जाने से नाजी जमंनी को फिर से 
युद्ध करने का अवसर मिला । इसी प्रकार नई वैज्ञानिक युतित या रासायनिक 
पदार्थ के प्राविष्कार से घक्िति-संतु लन-गूद में फिर परिवततेन आ सकता हैँ भोर 
उस समय भय या झाञ्या या ढूप के कारण अ्रद्धेय दिखाई देंगे वाली गुटबन्दी 
नष्ट हो सकती हैँ पर इसकोनिवंल बना सकती हूँ ताकि उससे किसी दूसरे देश 
या राष्ट्रट्समूह को युद्ध-मार्ग ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन मिले | 
“इसलिए वत्तं मान स्थिति को कायम रसने के लिए यूटवन्दी को आवब- 
इयकता नहीं है, वल्कि युद्ध के कारणों को दूर करने के लिए एक अन्‍्तर्राष्ट्रोय 
संस्था की श्रावश्वकता हैँ ।" 
जो लोग अखबारों को पढ़ना जानते थे उन्‍हें प्रख्ववरों के पृष्ठों में तीन 
बड़े राष्ट्रों के युद्धोत्तर संघर्ष का झ्यश्चकुन स्पष्ठ रूप से दिखाई दे सकता था, 
किन्तु इस संसार में राजनीतिक मूर्ख भरे पड़े हूँ । युद्ध के नाद प्रौर काल्‍्य- 
निक विचारों का भनभनाहुट में भावी विपदाय्रों की घरघराहट सुनाई नहीं दे 
पाई। दक्षिण प्रफोका के प्रवान मन्त्रो फील्डमार्शस जान विश्विवन स्मट्स 
' में २५ नवम्बर १६४३ को ब्रिटिश लोकसभा में एक ऐसा बत्तब्य दिया था 
जिसे उन्होंने स्वयं “विस्फोटक कहकर पुकारा था। उनकी बाते विन्वकुस 
पसंगत थीं, फिर भी वे इतनी महत्त्ववूर्ग थो कि उन पर खूब चर्चाहुई;वे तो हो - 
मरोड़ी गई झौर ब्रिटिश सरकार ने उनके समरत भाषण को प्रकाशित 
कर दिया । 
स्मट्स ने घोषणा की कि युद्ध फे वाद इस संसार पर भिशवित का 
पधिकार होगा । इनमें से ब्रिस्त “निधन पश्रोर यूरोप में परदलित” होगा, धूम 


हु 


यूरोत में सर्वेशवितमान्‌” होगा घोर प्रमेरिद्य के पास तो “प्रयार पन, बस 
प्रोर साधन हूँ ही । यह बसमानता स्मदस को सटकती थी । बट घाहने थे 
कि तीनों राष्ट्र हर दृष्टि से शवित प्लोर प्रभाव में बरावर रहें । “में क्षरममान 


श्श्द एक महान्‌ 'नैतिक चुनौती 


ले ? स्पष्टतः वह ऐसा या तो शेष दो राष्ट्रों को क्षति पहुँचा कर, कर सकता 
है---जो कि मुश्किल हँ--या छोटे-छोटे देशों और उपनिवेश्ञों के कन्धों से वन्दूक 
चला कर। स्मट्स दूसरा वात चाहते थे । अपने भाषण में उन्होंने दो रास्ते 
बताये--पहला यह कि ग्रेट ब्रिटेन अपने साम्राज्य को श्रपने साध श्रौर भी 
घनिष्ठता के साथ जकड़े रखें और दूसरा यह कि वह पश्चिमी यूरोप के छोटे- 
छोटे देशों का एक महान्‌ यूरोपियन राष्ट्र स्थापिद करे | 

अपने इस भाषण में स्मद्स ने उन मूर्खो को उत्तर दिया है जो कहते 
हैं कि हाथी और गिलहरियां मिलकर शान्ति की स्थापना नहीं कर सकतीं; 
बड़े शोर छोटे राष्ट्र एक साथ बैठकर शान्ति का मसविदा नहीं तैयार कर 
सकते ; यह काम तो हाथियों पर ही छोड़ देना चाहिए । कितु कठिनाई तो 
यह है कि सभी हाथी बरावर नहीं हैं । स्मट्स ने अपने भाषण द्वारा प्रकट 
किया कि एक हाथी इंग्लंण्ड को इस वात का भय हूँ कि वह कहीं गिलहरी न 
समभा जाय भौर इसलिए घह अपने को शेष दो हाथियों के वराबर शव्िति- 
शाली बना लेना चाहता हैं | दो हाथियों में सामंजस्य होना उतना ही भ्रामक 
है, जितना हाथी और गिलहरी में सामजंस्थ होना । निस्सन्देह यदि हाथी 
ग्िलहरी पर अधिकार करने की चेष्टा करे तो न तो हाथी और गिलहरी में 
प्रेम उत्पन्त होगा, भौर न हाथियों में ही परस्पर सामंजस्य स्थापित होगा । 

इस सम्बन्ध में प्रिटेन की नीति विदेश-मंत्री एन्थनी ईडेन द्वारा ब्रिटिश . 
लोकसभा में २८ सित्तम्बर १९४४ को स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी । उन्होंने 
विना किसी हिचक के कहा था--“यदि हम अपने साम्राज्य और पश्चिमी 
यूरोप के पड़ोसियों की ओर से भी बोलें तो दूसरे बड़े राष्ट्रों पर हमारी अधिक 
धाक जमेगी | मेरी समझ में यही वह सिद्धान्त हैं जिसके आधार पर हमें 
भवन-निर्माण करने की चेष्टा करनी चाहिए और सच पूछिये तो यही वह 
कार्य है जिसमें हम लोग इस समय लगे हुए हैं ।” ईडेत के इस ववतब्य से 
रहस्य पर से परदा उठ जाता है । उन्होंने यह कहुकर कि इससे दूसरे !राष्ट्रों 
पर हमार। श्रधिक धाक जमेगी स्वीकार कर लिया है कि तीचों राष्ट्रों में 
पारस्परिक प्रतिदन्द्रिता है । 

: एकता की शाब्दिक ओठट में शत्रुता चलती रही । किन्तु इस ओझोठ के 
पीछे जाकर देखने के प्रयत्तन को लोग निराशावाद कहकर उपेक्षित करते रहे । 
यह निराशावाद तो अवश्य था, कितु था सत्य। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि 
वह रचनात्मक निराशावाद था। उसकी उपेक्षा करके समस्याएँ हल नहीं होतीं । 

_स॒त्य को ढवा देना या विक्ृृत करना सर्व-सत्तावादियों के लिए तो एक सामान्य 
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बात है, कितु जनतंत्री देशों के लिए खतरे से खाली नहीं । 
दिसम्बर १९४३ के वाद जब कि मुझे न्यू यारक के ब्रिटिश सूचना कार्या- 

लय से मार्शल स्मट्स के भाषण का पूरा विवरण मिला, तो मंने जितने भी भाषण 
दिये उनमें प्रत्येक में मेने स्मट्स का भाषण विस्तार के साथ उद्घृत किया 
भोर बताया कि किस प्रकार रूसी प्रभाव के अन्तगंत एक पूर्वी गुट की स्थापना 
हो रही हैँ श्रोर साथ-ही-साथ ब्रिठिश-प्रभाव के श्रन्तर्गत भी एक पश्चिमी गुट 
बनाने का भ्रयोजन हो रहा हूं । 

में इस प्रकार की गुटबंदियों और प्रभाव-क्षेत्रों की स्थापना के विरुद्ध 
हूँ, क्योंकि न तो वे व्यावहारिक होते हूँ गौर न उनमें कोई न॑ंतिक सिद्धान्त ही 
होता हूँ । गृटबंदियाँ दुर्दंल राष्ट्रों को दास बना छेती हैँ ।. उनसे युद्ध रुक नहीं 
सकता; वे सुरक्षा के लिए हमारी उग्र श्लरोर झआशाहोन सोज का एक ग्रंश 
मात्र हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा नाम की कोई वस्तु नहीं | सुरक्षा या तो सदके लिए 
होती हैं या किसी के लिए नहीं । यह वात ६ श्रगस्त, १९४५ से पहले, जब 
हिरोशिया पर परमाणु बम का प्रवतरण हुआ था, विलकुल स्पष्ड हो गई थी 
ओर अ्व तो वह बिलकुल प्रखण्डनीय हूँ । 

रूस को भपनी सुरक्षा के लिए पोर्लण्ड या बालदान देशों या प्रार्यर 

बन्दरगाहु की उत्तनी ही कम जुरूरत हूँ जितनी प्रमेरिका यो फिलीणइन या 
प्रीकीनावा या संयान की; धौर ब्रिटेव को भारत और सिंगापुर की। हो सबता 
हैँ कि प्रोकीनावा पर अमेरिकनों का भ्रधिकार होने के बारण, कुछ परिस्पि- 
तियों में फिर से सिर उठानेवाले सेनावादी जापान के छुछ काल के लिए ब्लाप्रमण 
रुक जायें, किंतु भाज से दस वर्ष बंद भमेरिक्ा को बर्न्टाइना, तुररों, स्पेन, 
रूस, फ्रांस, सभी जगहों से परमाणु दम के आक्रमण का खतरा हो सबता हूँ । 
ऐसे स्‍झ्ाक्रमणों से प्रमेरिका किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकता है? यह तो 

सम्भव हूँ कि प्रमेरिकन भधिकारी क्‍प्मेरिका पर प्रापात कर सकते बाड़े सभी 
राष्ट्रों के पात के प्रहों पर प्रविकार कर लें था उन्हें उधार पट्टँ पर है लें, 
किन्तु संतार भर के भिन्‍न-भिन्‍न स्पानों पर भधिकार कर ये स्वनादतः दिःय 
के कोने-कोने में धरने प्रति रोप प्रौर शपुता उत्पन्न कर देगे घोर उनही सुस्धा 
बढ़ नहीं पाएगी । घाजदल वे परमाणु बम के युग में शिसी 
पंसार के किसी कोने से भी प्राफ्रमण हो सहझता है । इ 
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छित रसने के लिए पझमेरिका फो न केंद्ल प्रशान्त के धध्प्रों पर, बह गारे 
भूमण्डल के देशों पर प्रधिदार परना होगा । शितु सद शो इंश्टा से स्पादिग 


की गई एन्तर्राष्ट्रोय शासन-संत्पा इससे प्रधिदा पच्छी होगी । 


ते > 


२३० एक महान नेतिक चुनौदी 


| 


वा किसी झान्ते देश: पर झबयता 


अब भी काम में जा सकती हैं 


किसी ग्राक्षमपकारी देदधा को जीतने 


जमान के लिए ले, जल और नम-सेन ए्‌ 
पड 
सम 


।ध 


| 
यी 


9 च्् र्चाः ॥ अवित 





ने, जो ला झलामास (न्यू मेविंसकों ) 
हल परमाण हम का परान्षा-रूप म प्रयोग किया यथा था, परमाण दम 


काय (न मभ संचालक 5 कक 0 की डे एक कमला सामने 
कायलिय के संचालक थे, सिनेट की एक कमेटी के सामने बताया कि परमाणु 


के ये छोटे-अपूर्ण वम भी कितने विनाशक थे, १९ अवतूबर, ६९४४५ को कहा- 


0 
“यदि नियंत्रण नहीं रखा गया तो परमाण बम का इतना अधिक विकास हो 
यांद नियत्रण नहां रखा गधा ता परमाण बम का इतवया आधषक विकास है 





सकता है मर ली च की जनता नष्ठ हो जाये ! 
कता हूं |क उस्स सारे ससार का जनता ऋचष्ड हा ज़ाव ! 


अतः सुरक्षा की दात केवल मूर्ख करते हैं । हब की 
जद पंखदार वम और हवाई जहाज अमाप्य गति से: चलते हुए दूरों 
की वाघाएँ मिटा देते हैं तो संचार के किसी भी कोने में सुरक्षा कहाँ ? रूस 


की सुरक्षा कहाँ ? अमेरिका की सुरक्षा कहाँ ? 

द्वितीय विश्व-युद्ध का एक कारण यह था कि कुछ राष्ट्रों ने सारे संचार 
को युद्ध से अलग रखने की बजाय केवल अपने को अलग रखना चाहा।. सन्‌ 
१९४१ से पढ़ले तुप्टीकरण में विश्वास करनेवाले प्रत्येक देश का लक्ष्य यही 
था कि वह युद्ध से दूर रहे ओर झपनी झान्ति तथा सुरक्षा की पहरेदारी करे, 
इस्तप्ते युद्ध का रास्ता साफ़ हां गया और हिदवर, हिंरोहितों तबा मुत्रोलिदी 
को यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन मिला कि वे अपने शिकारों को एक- 
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एक कर मार सकते हें । उन्हें सफ़लतां करीब-करीब मिल भी गई । कोई एक 
देश, चाहे वह कैसी भी व्यवस्था क्‍यों न करे, अपने की परमाणुवम के आक्रमण 


| 


घुरता की पोज 


से बचाने की सम्भावना को बढ़ा नहीं सकता । वह केवेल प्रंपी:::परत्या- 
क्रमण की शवित को बढ़ा सकता हूँ | जो देश सँनिक दृष्टि से शब्तिधाली हैं 
उन्हें श्रपनी शपित से केवल एक लाभ होगा | वह यह कि रवय॑ नष्ट होते समय 
वे दूसरों को भी नप्ट कर देंगे। कितु कोई परमाण-दृद्ध वो नहीं जोत सकता । 
क्या कोई सानफ्रान्सिस्कों के भूवाल पर विजय पा सका ? 

परमाणुवम के इतने भयंकर होने पर भी उससे युद्ध की सम्माग्ना के घ 
की नहीं, वल्कि बढ़ने की ही बअ्राज्ञा है | प्राक्रमणक्तारियों के लिए परमाणु थ 
सवसे बड़े प्रोत्साहन का काम करेंगे । हिटलर को ब्याधा थी कि वह प्र 
यांत्रिक शास्त्रों ओर हवाई जहाजों से शत्रु को हराने में वट्टी झीघरता से से 
लता प्राप्त कर छेगा | इसी तरह एक नया. धाक्रमणकारी झपने विनोधी 
से दुवंल होते हुए भी इस वात का प्राय रेगा कि यह परमाणु घरधों यो 
एकत्र कर एक-वारगी ही अपने दन्र्‌ पर बरसा दे प्रोर उसे छीत छले। यदि 
कभी परमाणु यूद्ध होगा तो वह परल॑-बन्दरगाह की घटना से ः 
भ्राकस्मिक होगा श्रौर उसका उद्देग्तर केवल आधी उलसेना को ट्बाना ही नहीं 
बल्कि झ्राधे रोप्ट्र को नप्ट कर देना होगा | ण 
वाला देश ग्रपने पहले आक्रमण में ही धत्र को इतना पंगू छना देना चाहेगा *: 
वह उलट कर सफलता पूर्वक प्रत्याक्रमण ही न कर सके । ऐसे संघ में जो 
देश पहले प्राकपण कर देगा उसका पहला बहन ज्यादा भारी रहेगा । 

जिन परमाणदमों ने जापान के दो नगरों शो मटियाभेट कर पिया 
उन वमों की तुलना में, जो प्रागामी दस या बीस दर्ष में तैयार होगे, मे दस 
पटाजों के सदृश्य थे । यह बात शीकागों विश्वद्धिद्यालय फे तोन परमाणु 
शास्त्रियों ने ६ नवम्बर, १९४५ को बनाई। चंकि मनुष्य मे 
सीमित हू इसलिए हष्लोग पर मे के सम्ब््ध में जो परसुमान लगा रटू है 


शायद रात्य से अधिक नहीं दह्कि वम है । 


चय हक (१ 
न्पः मे -2+ 


॥ 
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ज। क ः के (: किन # 
परमाणव्म ने एव एस! यंग इपग्पित मर दिया # हउिशमे शाह थी 
के के हे ह बन 
.शय रा है ्क पु > रे हु 
गई सम्मावना ही नहीं । प्रद तो मनुप्प को केइ नल दो बा हे में से एड गा पसन्द 
कक कि हो डक आभ 5 वेब केक वह ही ७० 25 कद 
फरना मिि +-विदवब्पा 4 प्रा या दिदच्दा पी हा । 
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श्र हांकित हो जायंगे श्रौर रूस की गरक्षितता और भी बढ़ जायगी । इसी 
प्रकार श्रमेरिकन या ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से रूस की घबराहट बढ़ेगी 
श्रौर श्रन्य देशों में भी तनातनी की वृद्धि होगी । ह 

यदि बड़े देश श्रपनी रक्षा करना चाहते हैं तो उनके लिए भच्छा यही 
होगा कि वे छोटे-छोटे देशों श्रौर कमजोर उपनिवेश्ञों पर से श्रपना हाथ हटा लें। 
रूस का इंग्लैंड या श्रमेरिका से सम्बंध कैसा है इसका अनुमान लगाने में हमें 
उनके पारस्परिक सम्बध से उतनी सहायता नहीं मिल सकती जितनी इस बात्त 
से कि उनका भूमण्डल के कमज़ोर देशों से कैसा सम्बंध है । 

हिटलर ने १९३९ में ग्रेट ब्रिटेन पर श्राक्रमण न करके पौलेंड पर किया 
भौर उससे द्वितीय विश्व-युद्ध का सूत्रपात हुआ | श्राक्रमण न करने वाछे बड़े 
देशों ने नाजियों के कुछ श्राक्मणकारी कार्यों को सहन कर लिया श्रौर उनके कुछ 
कार्यों में सुविधा प्रदान की । किन्तु श्रन्त में वह समय आया जब इंग्लेड को कहना 
पड़ा--“वस, इतना ही; इससे श्रागे नहीं। श्रमर इस रेखा से झ्रागे बढ़ तो 
लड़ाई हो जायगी ।” हिटलर उस रेखा को पार कर पोलेंड में घुस गया और 
इसके फलस्वरूप जमंनी नष्ट ही गया। 

शान्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा बड़े राष्ट्रों का विस्तार है। उनमें से 
कोई एकः राष्ट्र उत्त हृद तक बढ़ता चला जाता है जिसे दूसरा राष्ट्र अपना रक्षा 
की सीमा समभत्ता है | 

सन्‌ १६४४ के श्रन्त में रूस का आधे यूरोप, मंचूरिया श्रौर उत्तरी 
ईरान पर सफल नियन्त्रण था। फिर भी ७ फरवरी, १६४६ को मास्को की 
सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के सदस्य लाजार कागनोविच ने कहा--“हमारे देश 
पर भ्रव भी पू'जी-पतियों का घेरा है इसलिए संतोष की कोई गु जाइश नहीं । हमें 
इस घेरे को ढीला करना चाहिए”--श्रतः रूस ने तुर्का की मांग की श्रौर तेह- 
रान में ईराका सरकार पर आरधिपत्य जमाने की चेष्टा की | नए प्रदेशों पर 
प्रधिकार करने के बाद बोलशेविकों को प्राप्त नए प्रदेशों को सुरक्षित बनाने 
के लिए दूसरे नए प्रदेशों की ग्रावश्यकता होगी झोर फिर उनकी रक्षा के लिए 
तीसरे नए प्रदेशों की । प्राखिर, इस कड़ी का कहीं अन्त भी होगा ? क्या इस 
प्रकार श्रपने लाभ केलिए दूसरे देशों को हड़पने की चेष्टा करने से दूसरे देशों 
का दांकित होना और प्रत्याक्रमण करना अनिवार्य नहीं है ! 

वत्तमान युग में राष्ट्रीय. सुरक्षा की खोज करते-करते हम श्ररक्षा कै 
पास पहुंच जाते हैं भ्ौर यदि वह॒॒ खोज भ्रौर श्राने बढ़ाई जाती है तो युद्ध हो 
जाता है । ह 


। 


सुरक्षा की खोज रहे 


न्थ्प 


बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को जितनी ही प्रधिक संख्या में निगसते हैं 
उतने ही अधिक छोटे राष्ट्र एक-दूसरे के निकट प्रा जाते हैँ। प्न्त में वह भी 
समय आयगा जब उनकी सीमाएँ एक-दूसरे को छूमे लगेंगी और उनके वीच कोई 
दीवार खड़ी नहीं रह जांयगी | इसलिए किस श्राघार पर हम सोच सकते हूं 
कि जिस शत्रुता से प्रेरित होकर ये देश अपना-प्रपना प्रधिकार-क्षेत्र प्रलग 
स्थांपित करते हैं, वही शत्रता उनका उस संकीर्ण बाघा के सामने जाकर खड़े 
होने पर समाप्त हो जायगी, जो उनके पूर्ण भौर धंक्षित क्षेत्रों को एक-दूसरे से 
झलग करती हैँ ? ऐसा सोचने के लिए हमारे पास कोई श्राघार नहीं । 

परमाणुृ-बम के वत्तेमान यग में धान्ति इस बात पर निर्मर है कि तीनों 
बड़े राष्ट्र छोटे देशों का आदर करें श्लौर उपनिवेशों को प्राजाद कर दें। 
इसका परिणाम यह होगा कि न तो तीनों बड़े राष्ट्रों के सामने लूटने-यमोटने 
के लिए कोई वस्तु होगी न वे एक-द्ुसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे । उस समय हम 
परमाणु-बम को गैर कानूनी घोषित कर सकेंगे । सारे संसार के लिए एक 
प्रन्तर्राष्ट्रीय शासन-संस्घा स्थापित कर सकेंगे और धान्ति से रह सकेंगे । राष्ट्रीय 
सावभौम सत्ता की उसी हद तक महत्ता है जिस हद तक उससे किसी दुसरे 
देथ की राष्ट्रीय सावंभीम सत्ता का दमन करने का काम लिया जाग । कितु 
यदि किसी राष्ट्र की सा्वभौम सत्ता में हस्तलेप ही नहीं क्रिया जायगा तो उसे 
सावंभौम सत्ता की जुलूरत ही वया रह जायगी ! सार्वभौम सत्ता के पग्रन्‍त का 
प्र्थ हैं राष्ट्रीय सरकार की स्थापना । 

न्यूयार्क की रियासत कनेक्टिक्ट की सावंभौम सत्ता में हस्तक्षेप महीं 
कर सकती; यही कारण है कि वे दोनों एक संघ के सदस्य बनने में इंकार 
नहीं करते । हाँ संघीय सरकार प्रवद्य ही प्रत्येक रियासत ये! सार्दभीम सत्ता 
में हस्तक्षेप कर सकती हू प्रौर इस दिया में ग्रावश्यक परियर्तेत द्सियों बर्षों 
तक चलते रहते है । किन्तु इन परिव्तेनों के कारण प्रव कोई देश संघ मे पतंग 
होने की चेष्टा नहीं करता | 

सार्वनौम सत्ता से प्ररक्षा उत्पन्न होती है । 

११ धकनूबर १६४४५ को प्रमेरिका के विदेश-मंत्री दस्से ने 
हेरह्ड ट्रिब्यून के कार्यालय में बहा पा--"रुप्त केल्लीय प्रौर पूर्वी यरोत्र 
धपने पह़ोप्तियों के साथ प्रधिदर घनिष्ठ सम्पर्णे पौर मेधी स्यादित एरने का 
जो प्रयत्त कर रहा है उसके प्रति हमने विरोधनहीं इशिण संहानभंशि प्रशट 
वी हैं। हमें वह प्रच्छी तरह मे मातम ने लि देन देधों में हमे पानी सग्शा 


क्र बन 


को विशेष रुप से बिता है । इस शब्दों दास इससे ने सपेश्गर दियाईँ हि 
४ हु पु चता हु ।. 5६ खब्न शाप इच्स ने +मर।; 


श्रे४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


श्राघे यूरोप पर रूस का प्रभाव है किन्तु यह एक निरथ्थंक बात है। रूस अपना 
रक्षा किससे करना चाहता हैं ? श्रमेरिका और इंग्लैण्ड से ? तो वयाअमे- 
रिका के विदेश-मंत्री रूस पर इस बात का जोर डालते हैं कि वह अ्रमेरिका से 
अपना रक्षा करे ? क्या दूसरे शब्दों में वह स्वीकार करते हैँ कि रूस को अ्रभेरिका 
से खतरा है ? या ब्रिटेन से खुतरा हैँ ? ब्रिटेन प्रमेरिका की सहायता के बिना 
रूस से नहीं लड़ेगा | या, जम॑ना से खुतरा है ? जर्मनी भ्रव रूस के लिए खतरा नहीं 
रह गया श्रोर यदि इंग्लैण्ड और श्रमेरिका रूस की सुरक्षा चाहते हें तो वह कभी 
भविष्य में भी रूस के लिए खतरा नहीं वन पायगा । जर्मनी का पुननिर्माण ता 
उसी समय सम्भव हूँ जब श्रमेरिका और ब्रिटेन उसका रूस के विरुद्ध प्रयोग 
करने के लिए उसे सहायता दें । कितु यदि श्री बन्से को रूस की रक्षा की इतनी 
चिता है तो वह उक्त कार्य के लिए जमेनी का पुनरुत्थान नहीं करेंगे । 

अतः श्री बन्स के शब्दों में कोई विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं हुई । 
बल्कि, उन्होंने श्रपने भाषण के दूसरे पअंझों में पूर्वी यूरोप में जनतंत्र कायम करने 
की वात कही, जिसका श्रमिप्राय यह था कि श्रमेरिका भर ब्रिटेन रूस-प्रभा- 
वित क्षेत्रों पर से रूसी अंकुझ्ञ को ढीला करना चाहते हैं। कूटनीतिज्ञों की बातों का 
जो अर्थ ऊपर से होता हैं अप्तली मतलब श्रक्सर उसका उलटा होता है । 

जब कि पूर्वी यूरोप के देशों में एक ऐसी सरकार का रहना अभ्रावश्यक 
हैं जिसका रूस से मित्रता-पूर्ण सम्बंध हो, तो किर वह देश स्वतंत्र कंसे हो 
सकता हैं ? मान लीजिए कि इस देश के निवासी कोई ऐसी सरकार पत्तनन्‍्द 
करते हैँ जिसे रूस अपने लिए मंत्रीपूर्ण नहीं समझता । ऐसी दक्शा में सम्भवतः 
रूस उसे अपने विशेष मताधिकार से रह कर देगा और किसी दूसरी सरकार 
की सहायता के लिए जोर देगा । इसी तरह मानव लीजिए कि इस देश का 
विदेश-मन्री ऐसा हैं जिसे रूसी मित्र नहीं मानते | में समझता हूँ कि निश्चय 
ही उसे इस्तीफा देता पड़ेगा । झौर मान लीजिए कि वह देश कोई ऐसा कर 
म। क़ानून बनाता है जो रूस को विरोवात्मक प्रतीत होता है तो श्रवश्य ही उस 
कर या क़ानून को रह करना पड़ेगा। तो फिर उस देश की स्वतंचता ही क्‍या 
रही ? वह किस प्रकार जनतंत्रवादी हो सकता है ? उसके मामले में तो रूस 
दखल देता रहेगा और उसका दैनिक जीवन तक रूस के ही श्रादेशानूसार संचा- 
लित होगा। श्रनिवार्य मित्रता दासता का ही दूसरो नाम है। बलात मित्रता 
करने की वात आजकल के कूटनीतिज्ञों ने साम्राज्यवाद पर परदा डालने के 
लिए गढ़ी है। जो लोग इसका समर्थन करते हैँ वे बड़े राष्ट्रों के श्रधिकारों के 
पक्षपाती हूँ । 
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रक्षात्मक घेरे, प्रभाव-क्षेत्र श्रीर सा न्नाज्य की बातें परमाणू-बम से पहले के 
युग की वातें हैँ । इसी प्रकार सुरक्षा की वात भी उसी काल की बात है । फिर 
भी मानवता इस श्रप्राप्य सुरक्षा की प्राप्ति के लिए सम्मवतः सदा सरहों उपए 
प्रौर लाखों प्राण निछावर करने को तंयार रहेगी । यदि संसार के सभी देश 
मिलकर एक संघ की स्थापना कर लें तो सुरक्षा की प्राप्ति में घन भी प्रधिक 
न लगे, और प्राणों की भी भ्रधिक प्राहुति न चढ़ानी पड़े । 

में जानता हूँ कि इस प्रयत्त के फल-स्वरूप क्यालया समस्याएं सड़ी 
हां सकती हैं । कितु यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें परमाणु-युद्ध का सामना 
करना पड़ेगा, जिसमें २० करोड़ जीव स्वाहा हो सकते हैं । 

रूस और संसार के शोप राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बंध क्या हो, यही 
भ्रग्तर्राष्ट्रीय संस्था की केन्द्रीय समस्या है । 


४ १ पू ॥ 
रूस क्‍या चाहता है ! 


वेदेशिक नीति के शीशे में घरेलू नीति भ्रौर स्थिति का प्रतिविम्व दिखाई 
देता है , किंतु रूस अ्रधिकांश व्यक्तियों की वुद्धि की पहुँच से वाहर हैं। जंसा ' 
कि चचिल ने सन्‌ १६३९ में कहा था, वह “ रहस्थ की गोद में छिपी हुईं एक 
पहेली है ।” इसीलिए जब रूसी वैदेशिक नीति की व्याख्या करने का प्रदइन उठता 
हैं तो बोलमे और लिखने वाले प्रालोचक उस सत्य के वदले,जो उन्हें प्राप्त नहीं 
होता या जिसका वे सामना नहीं करना चाहते, 'तके' से काम लेते हैं। वे कहते 
हैं कि---“रूस एक विशाल देश है---इसलिए स्पष्टत: उसे- और साम्राज्य की 
आवश्यकता नहीं ।” कितु वे भूल जाते हें कि बड़ा होते हुएं भी रूस ने सन्‌ 
१९३९ शोर १९४० में वाल्टिक राज्यों श्रौरें फिनलैण्ड, पोलेण्ड तथा बालकान 
के प्रदेशों को हथियाया; “हन्‌ | १६४४ में चेकोसलोवेकिया, जमंत्री और जापान 
के प्रदेशों पर हाथ मारा भौर सन्‌ १९४६ में तुर्की तथा भूमध्य सामर के भट्टों 
की मांग की ।अलोचक कहते हैं कि रूस झ्रव अपना सारा ध्यान युद्धोत्त र- 
निर्माण पर लगा रहा है और उसे विदेशों में विस्तार की इच्छा नहीं । वे भूल 
जति हैं कि ये विदेश रूसी पुननिर्माण के लिए सामाच और यंत्र के बड़े उप- 
योगी साधन बन सकते हैं । 
रूसी वंदेशिक नीति का प्रथम उद्देश्य हैं रूस झौर यूक्रेन की राष्ट्रीयता 
का स्थापना और स्लाव जाति की रक्षा | कभी पहले रूस में अ्ंतर्राष्ट्रीयता का 
योल बाला था | बोलशे विश्ष्म ने बताया था फि व्यक्ति के जीवन में श्रसली महत्त्व 
की बात उसकी झ्ाथिक और सामाजिक मर्यादा है न कि सिर का रूप, या चमड़े 
का रंग, यो जन्म-स्थान। उदाहरणार्थ, तोवियत्‌ पंथ में इस बात पर जोर दिया 
गया था कि यूक्रेन के मजदूर यूक्रेनियन पूंजीवादियों को श्रपेक्षा इटैलियन या 
चीनी मजदूरों के अधिक निकट हें । रूसी शिक्षा का उद्देश्य यूक्रेनी मजदूरों को 
राष्ट्रीय न बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय बनाना था। में झपने में और अमेरिका के 
एक फाशिस्ट्रवादी में उतनी समानता नहीं पाता जितनी कि श्रपने में भ्रौर स्पेन 
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के एक फाशिस्ट-विरोधी या भारत के एक समाज-सुघारक में । 
जव रूस की घरेलू नीति अन्तर्राष्ट्रीयमा की थी तो उसकी वैदेधिक 
नीति भी स्वभावत्त: ऐसी ही थी प्रोर रूस के मूतपूर्व विदेध-मंत्रो लिटविनाव सदा 
सामूहिक रक्षा के लिए श्रपील किया करते थे । 
सन्‌ १६३५ तक रूसी विचार-धारा में जातीय या राष्ट्रीय श्रेप्ठता का 
कोई स्थान नहीं था । किन्तु उसके बाद एक नया प्रवाह-रूसी राष्ट्रीयता का- 
वहा । मेने अपनी “मनृप्य भश्रौर राजनीति” ( मंत्र एन्ड पालिटिक्स ) नामक 
पुस्तक में, जो सन्‌ १९४१ में प्रकाशित हुई घी, रूसी राष्ट्रवाद के विकास पर 
प्रकाश डाला था | उत्तके बाद से रूसी सरकार ने न केवल पूरे उत्साह भोर बल 
के साथ रूसी राष्ट्रवाद का ही भरण-पोषण किया है, वल्कि यूत्नेनी राष्ट्रवाद 
श्रीर स्‍लाव की जातीयता की भावना का भी समर्घन किया है । जातीयता की 
यह भावना साम्यवाद, समाजवाद, बोलदोविज्म भौर सोवियत्‌ रूस की पूर्व कालीन 
लेनिनवादी प्रवृत्तियों के बुनियादी तत्त्वों के बिलकुल विपरीत है । यह एक प्रति- 
गामी प्रवृत्ति हैं 
२४ मई सन्‌ १९४५ को स्टालिन ने फ्रेमलिन फे एक भोज में बहा-- 
“सबसे पहले में रूसी जनता के रवास्थ्य के नाम पर दाराव पीता हूं बयोंदि सोधि 
यत्‌ संघ के ग्रन्तर्गत वही सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र हैं भौर इस यद्ध में उसने सोवियत 
संघके सभी राष्ट्रों में प्रमुख कहलाने की स्याति प्राप्त की हूं । पी० डब्स्यू ०एच० 
लॉरेन्स ने, जो मास्को में “न्यूयार्क टाइम्स” के सम्बाददाता ये, प्रभी गुःछ हो दिन 
हुए “ठाइम्स” में लिखा था कि इस वब्तव्य दियों में सलबली मध गई 
ध्राज से ८ या १० साल पहले भोजन के समय इस प्रवार पे यक्‍सब्य 
प्रसम्मव थे । उन दिनों किसी जाति को सोवियत्‌ रूस का मुस्य राष्ट्र कहना बोल- 
शंथिक सिद्धास्तों के प्रतिकिल माना जाता था। सभी राष्ट्र दराबर थे, न पं 
धान कोई गोप । जब इनमें से एक प्रमस वन जाता है तभी भेष गौध । 
“रस दादद का प्रयोग तो सविधा मात्र के लिए किया जाता है । "रूस 
का प्रर्थ रस से नहीं बल्कि सोवियत संघ से है । रूसी तो सोबियत्‌ संप के 
केवल ५४ प्रतिशत प्रग हूँ | घेष व्यक्ति कालमकः, दरियात, सुरेमोौन, टाडियनम 
पारमेनियन, ग्रोस्सेटियन प्रादि सगमग ६२० उातियों के है । दोसलदशादिर एस 
त फी डीग हांका करते थे कि ये इन उाहियों में मेद-भावद मही सरने; छाहि 
किसी फो ऊंचा नहीं उठाती | किसी भी राष्ट्र झ 
डिन्तु धव रूसी राष्ट्र सोवियत रूप का 


भर २१९४४ *ी हप्त दे विदेश-मंत्र मोलोटाय न 


है 
श्र 


शे३८ एक मैहान्‌ नैतिक चुनौतो 


पर आक्रमण करके हिटलर ने केवल हमारी भूमि पर अधिकार करना नहीं 
चाहा था, वल्कि हिंटलरवादियों ने घोषणा की कि उनका उद्देश्य रूसी जनता 
और साधारणत: समस्त स्‍लाव जाति का भ्रन्त कर देने का है ।” यदि यही बात 
मोलोटोव को ऐसी ही परिस्थितियों में दस वर्ष पहुले कहनी होती तो वह कहते 
कि जम॑नी ने बोलशेविक क्रांति श्नौर साम्यवाद को कुचलना चाहा था। 

बोलशेविक क्रांति में यही सबसे बड़ा परिवर्तन हैं। उससे सोवियतू 
शासन-प्रणाली की सारी रूपरेखा ही बदल गई हैँ। इस समय ख्सी राष्ट्रवाद से 
स्‍लाव जातिवाद की ओर श्रौर सलाव जातिवाद से साम्राज्यवाद का स्वाभाविक 
प्रवाह चल रहा हूं । 

जब रूस में अन्तर्राष्ट्रीयणा की भावना थी तो बोलशेविक जाति को 
श्रेणी से उच्च समझने वाले उन नाजियों से बिलकुल भिन्‍न थे जो जातीयता 
को इसलिए प्रोत्साहन देते थे कि उससे राष्ट्रीयता का उन्माद पैदा हो जाय और 
श्रेणी-युद्ध समाप्त हो जाय । राष्ट्रीयता के उन्‍्माद ने हिटलर के श्राक्ममण रूपी 
इंजिन में कोयले का काम किया । उसने कहना शुरू किया कि वरसाई की 
संधि में जर्मनी का अंग-भंग कर दिया गया था। बाद में उसने श्रास्ट्रियत 
झौर चेकोसलोवाक प्रदेशों की मांग की, जो असल में जम॑नी के नहीं थे, कितु 
जिनके निवासी जमेन थे । इनके बाद वह उन प्रदेशों को जीतने बढ़ा जिनके 
निवासी भी जर्मन नहीं थे । 

शक्तिमान्‌ राष्ट्रवाद को भोजन की आवश्यकता होती है श्रौर वह 
भोजन है “भूमि” । 

वह कोन-सी वस्तु थी जिसने स्टालिन को रूसी श्रौर यूत्रेती राष्ट्र- - 
बाद तथा स्‍लाव जातिवाद का विकास करने के लिए प्रेरित किया ? सोचियत्‌ 
शासन-सत्ता ने सदा ही रूधी और यूक्रेनी राष्ट्रवाद के विरुद्ध युद्ध किया 
था | यूक्रेन के कितने ही राष्ट्रवादियों को निकाल बाहर करने में खून की 
नदियाँ बहाई गई थीं । इनमें से कुछ कम्युनिस्ट भी थे। इस शताब्दी के दूसरे 
श्ौर तीसरे झतकों के रूपी समाचारपत्रों में इस घटना का उल्लेख मिलता 
है जिससे पता चलता हैं कि २ करोड़ 4० लाख सोवियत यूक्रेनियों में राष््री- 
यता की कितती प्रबल भावना थी। आथिक कठिनाइयों और यूक्रेन के 
१९३२-३३ के दुभिक्ष की नींव मास्को निवासियों के द्वार पर पड़ी थी और उससे 
राष्ट्रवाद की भावना को बड़ा पोषण मिला था। यूक्रेनी राष्ट्रवाद को कुच- 
लने में सफल न हो सकते के कारण स्टालिन ने उसके प्रति मित्रता प्रकट 
का । वह यूक्रेनियन राष्ट्र में एक सुनहरा युग लाना चाहते है। श्रथ पोलैण्ड, 


ेूस वया चाहता हूँ ? २३९ 


चेकोसलोवेकिया श्रोर रुूमानिया में यूक्रेनी नहीं रहेंगे ।अव र्टालिन उन 
सबको सोवियत्‌ भंडे के नीचे एकता के सूत्र में बाँव देंगे । एक यही बात ऐसी 
है जिसे हम स्टालिन द्वारा चेकोस्लोवेकिया के कारपयो-रूस या कारपंयो-यूफेन 
के अदेशों पर श्रधिकार किये जाने का कारण मान सकते हूं । रूस के सरकारों 
सूत्रों का कहना है कि इन-क्षेत्रों में ७ लाख २५ हजार व्यक्ति रहते है, जिनमें 
से ६५ प्रतिशत यूक्रेनी है । जार के समय में ये क्षेत्र रूस के प्रस्तगंत नहीं 
थे | चेकोसलोवेकिया ने कभी सोवियत्‌ रूप्त के विरुद्ध किसी प्रकार के वर की 
भावना या झ्राक्रमण की इच्छा नहीं रखी । इसके विपरीत उसने सदा ही रू 
से मित्रत। रखती चाही । कोई भी देश कारपेथिपतव पहाड़ों को पार क्र रूस 
पर आक्रमण नहीं कर सकता था । फिर भी सन्‌ १९४३ में मारकों ने कारपथो- 
झूस का प्रश्न उठाया। चेकोस्लोवेकिया के ग्रष्यक्ष वेनेश जब वाधिगटन भें ब्लेयर 
भवन में ठहरे हुए थे तो म॑ उनसे १७ मई १९४३ को मिला । उन्होंने मुर्भे 
बताया कि वह हप्तियों को कारपेबियनों के छोटे विछड़े हुए प्रदेश पर प्धिकार 
मे करने के लिए प्रेरित करने में सफन्त हो गए हैँ। बेनेश से स्टालिन म| 
महती प्राकांक्षाश्रों को पूर्ण हूप से समझने में भूल की। २९ उजून १९४४५ के 
रूस ने कारपंथो-हस पर अधिकार कर लिया । 

यूक्रेनियों को स्टालिन ने कुछ हिस्सा पोर्लेण्ट का, कुछ चेकोस्लोये- 
किया का शौर कुछ रूमानिया का दिया और इस प्रवार उनकी स्थामी-भजित्त 
प्राप्त करने की प्राशा की । महान्‌ रूतसियों को उन्होंने बाल्टिकराज्य, किनलेण्ड का 
कुछ भाग और दावितशाली रूस का विस्तृत मूसण्द दिया | काकेशिया में प्र र- 
धैजानियों को वह ईरान का निकट्यर्ती प्रदेश पहरवेजान देता चाहते हू । शोर 
प्रारमेनियनों के लिए वह पास का तु प्रान्त मांगना चाहते हूं । 

. रूस का विस्तार केवल स्लाव-नग्रपान क्षेत्रों में ही सीमित नहीं है । 
किन्तु रूप को नीति है कि यूरोप के स्थाय भागों का विशेष रूप से ध्यान 
रखा जाय। जद सोजियत संध का दुष्टिह्ताय प्रस्तराप्द्ीय पा सो उस 
मारा था--''सारे संसार के मजदूरों, एक में मिल जाप्रो। बड़ा ससायो 
को भी एकता के सूच में वे | 
मास्की में कितना हो स्वाद फांग्रिंस 
प्रतिनिधियों ने भाग खिया । 
कांग्रेस के फोई भी देदडा मार 
जोर दियागदयाओ ट्त प्रोर्प 


हि न 3 5 लड  7 2052 आम हम अं 
ऐोना घाहिए झोर इस प्रश।र ख्सख बे उस प्रदा एुटटर्ड) ई निमल ४! 


२४० एक महान्‌ नैतिक चुनौतौ 


पूर्वाभास मिला जिसके कारण ग्रेट ब्रिटेन, फुंस भौर अमेरिका के साथ रूस के 
सम्बन्ध में गड़बड़ी पैदा हो गई है । कितु स्टोलिन श्रपनें उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए किसी मित्र या शत्रु को कुद्ध करने या आवश्यकता पड़ने पर, नष्ट तक 
कर देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाते । ह 

रूसी अधिकारी उन राष्ट्रवादी ध्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जो 
क्रांति के बाद भी कुछ व्यक्तियों में शेष रह गई थीं। साथ-ही-साथ वे करांति- 
काल में मृत-प्राय पड़े हुए राष्ट्रीय भावों को जाग्रत कर .सोवियत्‌ संघकी नई 
पीढ़ी के लोगों के मस्तिष्क श्र हृदय में घुसने की चेष्टा कर रहे थे ।सोवियत्‌ 
संघ में श्रव अधिकत: इसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें पहले कभी राष्ट्रवाद का 
ज्ञान नहीं था और जो भश्रन्तर्राष्ट्रीयता के ही वातावरण में पाले-पोसे गए थे । 

राष्ट्रवादी भावनाश्रों के कारण पदाथिक श्रावश्यकताओं की श्रपूत्ति की 
ग्ोर से ध्यान हट जाता है । 

पंचवर्षीय योजना के दिनों में रूसियों ने कितने ही नए शहर और 
बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने बनाये, जिनके उत्पादन से नाज़ियों को हराने में 
सहायता मिला । वहां पर हथियार बनाने वाली मशीनों काएक उद्योग खड़ा कर 
दिया गया है, विद्युत-शक्ति का एक जाल-सा फंला दिया गया हं,लोहे भौर इस्पात 
के नए-नए कारखाने खोले गए हें, श्ल्यूमुनियम का भी एक उद्योग आरम्भ 
हो गया है, यातायात के साधनों में सुधार किया गया है, धातु श्रौर खनिज 
सम्बन्धी छठ-पुट साधनों के आविष्कार किये गये हैं और उनका प्रयोग भी 
किया जा रहा है भौर हज़ारों स्त्री-पुरुषों को विशेष यांत्रिक शिक्षा दी जा 
रही है । इन वातों के फलस्वरूप भावी उन्नति के लिए एक व्यावसायिक श्रह्ढा- 
सा स्थापित हो गया है । इनके भ्रलावा कृषि-कार्य को सामूहिक रूप प्रदान 
किया गया है । जब से यूरोप के नौकरी पेश्ञा करने वाले किसांन बने । तब के 
बाद से यह कृषि-पम्बन्धी पहला सुधार है । 

किन्तु इन महान्‌ ऐतिहासिक परिवर्तनों से श्रभी रूस के व्यक्तिगत 
निवासियों को कोई ठोस लाभ नहीं हुआ हूँ | वहाँ की जनता का जीवन-मान 
पूर्वीय यूरोपियन आदर्श की अपेक्षा श्रब भी नीचे गिरा हुआ है । सोवियत्‌ 
नागरिकों को अपनी मेहनत के अनुकूल मजदूरी नहीं मिलेगी । उनकी मेहनत 
झौर मजदूरी में जो अन्तर है उससे हमें नये उद्योगों, शस्त्रों के निर्माण और 
सरकारी नौकरियों पर खर्च किये जाने वाले धन का शझ्राभास मिलता है । 
किसी-त-किसी को तो कीमत देनी ही पड़ती है । यह कीमत जनता देती है 
झ्ौर जनता ही दुःख भी उठात्ी है । 


डस क्या चाहता है * र४रे 


रूसी प्रचारक इस स्थिति को स्वीकार करते हें, कितु उनका कहना हैं 


कि इससे राष्ट्र को लाभ हो रहा है, इससे राष्ट्र के लोगों में अभिमान की 
भांववा जांग्रत हुई हू । किन्तु रूसी सरकार यह नहीं समझता कि ब्ोलशेविक 
ऋान्ति वा सोवियत भासन प्रणाली के प्रति अभिमान उत्पन्न होने से दिन-प्रति- 
दिन होने दाले खर्चो के औचित्य का समर्थन किया जा सकता हैं । यह सोच- 
कर कि कान्ति का उत्साह ठंडा पड़ गया है, जनता की राष्ट्रवाद के रूप में 
एक नई प्रेरणा दी गई । जब एक बार यह प्रेरणा दे दी गई तो उसका पोषण 
करना द्यावस्यक्र धा । रूसी विस्तार का यह सबसे पहला लक्ष्य है । 

अब जब कि युद्ध जीता जा चुका हैँ, रूस के सामने अपने देश को 


आधिक स्थिति को स्रुधारने शौर पश्रपने भगन भवनों को फिर से बनाने का 
अभूतपूर्व कार्य है । रूस के अधिक-से-अधिक भीतरी भाग में घुत्त चुकने पर 
जमन-सेना के बधिकार में जितनी रूसी भूमि घी वह जमंनी के वर्क्षेत्र से 


तिगुनी बड़ी थी। वह भूमि सोवियत्‌ संघ की सबसे अधिक घन-चाॉन्यपूर्ण 
मौर उन्तत भूमि थी । लाखों जर्मन ओर रूसी सैनिक्तों के पदात्रमप के बाद 
भी जो वस्तुएँ नष्ठ होकर घुल नहीं वन गई थीं, उन्हें नाणियों ने जान-बूककर 
नष्ट कर डाला । जो दस्तु थोड़े ही दिन पहले अत्यधि 
है उसे फिर से बनाना एक कठिन कार्य हैँ । झ्राशकल एक जार फिर रूसी 
नागरिकों को कम भोजन, कम कपड़ा और कम स्पान से संतुप्ट रहकर शोर 
प्रधिक मेहनत करके अपने देश के प्रत्ति कपने कर्तव्य का मूल्य चुकाना पटट 
रहा हैं । 

सन्‌ १६१६ के बाद से रूसी जितना श्रम करते भ्ाये हैँ उसे बाहर- 


वाले बहुत ही कम समझ सकते हैं । पिछले ६० वर्षो से बहुत ही फस व्यवितयों 


>> 


य 
“3, वन ऐसे छः जे एजडओ उन्होंने साघारण संख | द्ित 
के जीवन में एंसे क्षण झ्ाये होंगे जिन्हें उन्‍होंने साधारण सुख-चन से विताया 





3 


० हा 
हे 
अ्ज्ज्ज स३ लोगों को ब््ज्ल्द अ। र्भ 0 सहन गो क्का हा लगातार 
हो | कुछ मिने-चुने लोगों को छोड़कर शेप सभी लोगों का जीवन लगातार 
५ 5 < 


कार्य या त्याग से मरा रहा । लोगों को खाना कम मिला ओर झनन्‍न के लिए 


का 


हैँ छोर रक््वपातपूर्ण युद्ध नी समाप्त हो गया है, सोवियत जनता थो एक बार 


कर 
क्षेद्रोय झौर पी परोड शोर मंचरिया दी प्रायिय व्यवस्था के 
ऋझन्द्रायथ आर पूदी यूरोप झार मंचारया दा प्राय द व्यवस्था का 


> धक व्यवच्दा >> 2 कर: ० लव न पगिकः ल्फ्त ऋपया 
रूस को आवधिक व्यवस्या में मिसाकर; ताशि उनके धोद्योगिद प्रदन्ध, रुच्चे 
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माल शोर मानवी साधनों से रूपी श्रावश्यकताम्रों की पूर्ति की जा सके . यही 
कारण हैं कि रूप आरिदृया भर रूमानिया के तैल पर नियंत्रण प्राप्त 
करना चाहता हूँ श्रोर साथ-ही-साथ हंगरी के व्यवसाय श्रौर कृषि, चेकोस्लो- 
वेकिया की फ़ैक्टरियों, यूगोल्लाथिया की खानों ओर यूरोप के हूस-प्र भावित क्षेत्रों 
में रहने वाले १५ करोड़ प्राणियों के श्राथिक जीवन पर भी श्रधिकार प्राप्त 
करना चाहता है । सोवियत्‌ वंदेशिक नीति का यह दूसरा उद्देश्य है । 

तीसरा उद्देश्य अवसर है| जम॑ती श्रौर इटली के हार जाने से श्रौर 
फ्रांस की दुर्बलता के कारण गुशिया में, विशेष रूप से चीन में, शवित का एक 
बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया हैँ । प्रकृति को भांति श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी 
शुन्य पप्तंद नहीं करती । इसीलिए तीनों बड़े राष्ट्रों में से प्रत्येक या तो इस 
शून्य के अ्धिक-सै-अधिक भाग पर अधिकार करना चाहता हैँ या कम-से-कम 
शेष दो को इस पर अधिकार करने से रोकना चाहता हें । यही तीनों बड़े 
राष्ट्रों की लड़ाई की जड़ है । एक दूसरे के प्रति उलहना देने से यह लड़ाई 
हक नहीं सकता । आज अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के श्रांगन में एक ऐसा पुरस्कार 
पड़ा दिखाई दे रहा है जो पिछले दर्सियों सालों से राष्ट्रों को लुभानेवाले सभी 
पुरस्कारों से बहुमूल्य है। श्रतः श्राइ्चर्य ही क्या यदि प्रतिस्पर्दा श्रधिक हो । 

तीनों पराजित महान्‌ राष्ट्रों--जमनी, जापान और इटली---के समाप्त हो 
जाने से तीनों विजयी महान्‌ राष्ट्रों--रूस, श्रमेरिका और ब्रिटेन---को विस्तार 
का श्रद्वितीय मार्ग मिल गया हूँ । दुर्बंल राष्ट्रों की क्लान्ति श्रोर निस्सहाप्रता के 
कारण हड़पने भ्रौर प्रभुता प्राप्त करने की प्रवृत्ति और भी बढ़ गई हूं । 

रूसियों, उनके विदेशी साथियों और अनेक, अमेरिकनों और अंग्रेजों 
न भी, जो शक्ति-संतुलन द्वारा शान्ति स्थापित करने में विश्वास रखते हें,मूलत 
ग्राशाकी थी किद्वितीय विश्व-युद्ध में लूटी गई सम्पत्ति तीनों बड़े राष्ट्रों में मित्र ता- 
पूर्वक वाँठ दी जायगी, तीनों का प्रभाव-क्षेत्र अलग-अलग विर्धारित कर दिया 
जायगा और उनमें कोई क्षगड़े की बात नहीं रह जायगी। उन्होंने यह भी 
श्राशा की थी कि लूटी हुई सम्पत्ति के इस विभाजन के झ्राधघार पर एक ऐसा 
युद्धोत्तर समभोता होगा जिसे शक्षुण्ण रखने में तीनों बड़े राष्ट्रों को दिल- 
चस्पी होगी । 

कितु घटनाशओ्रों नें विलकुल ही भिन्‍त रूप धारण किया स्टालिन ने 
यूरोप में झाँककर देखा कि किसी में उसे राकने की सामथ्य नहीं। इसलिए 
उसने अपने अंक में बहुत से छोटे-छोटे देश बाँध लिये । अब ब्रिटेन, फ्रांस और 
प्रमेरिका यह महसूस कर रहे हूँ कि रूस ने यूरोपीय शून्य का अ्रधिकांश भाग 


रूंस क्या चाहता है ? २४३ 


हड़प लिया हैं श्रौर उसे अपने विच्छुओं से भर दिया हूँ । इसी प्रकार रूस शनु- 
भव कर रहा हैँ कि अमेरिका ने एशियाई शून्य के अधिकांश पर अधिकार 
कर लिया हूँ । फिर भी अमेरिका को रूस के चीन विषयक झऔीर प्रद्चान्त के धल 
और जल क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले आयोजनों पर शंका है। शून्य में समानता 
कायम रखना मुश्किल हूँ, कितु चूंकि शवित का संतुलन असम्भव हुँ इसलिए 
प्रत्येक राष्ट्र अधिक-से-प्रधिक शवित प्राप्त करने की चेष्टा करता हूँ। 

निरचय ही तीनों बड़े राष्ट्र अपने-अपने मत-भेदों को भिटाने श्लौर सहन 
करने की चेष्टा करते रहेंगे । वे युद्ध नहीं चाहते ।* वे मोल-भाव करके सम- 
मीता कर लेंगे । विश्व-शान्ति के लिए यह एक बड़ा ही संकट्पूर्ण आधार हूं। 

इंग्लेड, जो कि तीनों में सबसे कमजोर है, झपने अधिकार झलग बनाये 
रखना चाहता हैँ । उसे रूसी झाक्रमण का भय है श्रमेरिका झौर रूस एशिया 
में प्रधिकार प्राप्त करते के लिए एक-दूसरे के साथ स्पर्डधा कर रहे हें । 

अवसर ने रूसी सरकार के दरवाज को घपथपाया । यह शभ्रवसर रूसी 
शक्ति को बढ़ाने का था, प्रलोभन रोका नहीं जा सकता घा । 

रूस वहां कर रहा है जो अतीत में दूसरे राष्ट्रों ने किया था। श्रन्त- 
रष्ट्रीयतावांदी लेनिन ने सन्‌ १९२१ में पोलंण्ड को इतनी भूमि दे दी जितनी 
उसने माँगी नहीं थी। उन्होंने सहर्ष फिमलंण्ड और तीन वाल्टिक राज्यों की 
स्वतंत्रता स्वीकार कर ली | उन्होंने भ्रफृगानिस्तान को भूमि के कुछ टुकड़े 
दिये प्रौर चीन से झपने झधिकार ओर सम्पत्तियां हटा लीं। जारों ने ईरान 
से जा तेल झोर दूसरी सुविवाएं ली थीं उन्हें लेनिन ने ईरान को वापस्त क 
दिया । उन्होंने तुर्की से मित्रता की । उन्हें सलावों का कोई समह बनाने में 
दिलचत्प। नहीं थी । वह एक क्रांति की रचना कर रह थ॑, साम्राज्य का निर्माण 
नहीं । लेकिन झच लोग रूस में लेनिन को भूलते जा रहे हूं । 

नापने के लिए एक निश्चित नाप का होना झआावदयक हूं । रेसा, क्षेत्र, 
वजन भौर गरमी-सरदी का मान वंज्ञानिकों द्वारा निश्चित: किया जाता है। श्रपना 
नैतिक झौर राजनीतिक मान प्रत्पेक व्यवित स्वयं निश्चित करता है । यह काम 
वह अपनी व्यक्तिगत, घामिक और प्राध्यात्मिक प्रकृतियों के प्रनुम्तार करता 
हैं । उच्चता का आदर्श वबहया तो ईंइवर को मानता है वा सिद्धान्तों को । 
किन्तु यदि उसकी उच्चता का धादर्श कोई द्धिमींदार या सरकार होता है तो 
उसकी तोल गड़वड़ा जाती हूं या दूसरे शब्दों में यों कहिये कि घटनाप्रों प्रौर 
विचारों के सम्बन्ध में उसका निर्षय विह्वत बन जाता हूं, वयोकि सभी स्प्री- 
पुरुष भपने सिद्धान्तों स्‍प्लौर क्‍म्राध्यात्मिक विचारों से डिगते रहते है । कोई भी 
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राजनीतिक शास्त्र, कोई भी मनृष्य ऐसा नहीं, जिससे चूक न हो | ग्रत्त: जब 
एक कम्युनिस्ट यह कहता हैं कि सोवियत्‌ सरकार 'कभी ग्रलती नहीं करती, 
या स्टालिन सदा ही ठीक काम करता हैं भौर वह इसी- मान के अ्रनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु को आँकता हु तो निश्चय ही वह सीधे ढंगे से देख 
या सांच नहीं सकता, वह नाप नहीं सकता | सभी देश, सभी सरकारें, सभी 
नेता गम्भीर भूलें करते हें । इसका प्रमाण हमें हर सुबह समाचारपत्रों में 
मिलता है । 

सन्‌ १६४५ में अजे॑न्टाइन। संयुक्त राष्ट्रों में सम्मिलित किया गया 
तो सोवियत्‌ सरकार भ्रौर उसके विदेशी समर्थकों ने इस कार्य की निन्‍दा की। 
उन्होंने कहा कि फाशिस्ट शासन-संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । ' 
कितु जब जून, १९४६ में सोवियत्‌ सरकार ने पेरन की तानाशाही को स्वी- 
कार किया और उसके साथ कूटबीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित 
किया तो किसी भी कम्युनिस्ट ने सोवियत्‌ सरकार की बुराई नहीं की । उनके 
पास नापने-तोलने का कोई निश्चित मान नहीं हैँ । यही श्रवसरवादिता कह- 
लाती हैँ । इसका मतलब यह है कि सोवियत्‌ सरकार जो कुछ भी करती है, 
ठीक ही करती है, चाहे हिटलर के साथ गृटबन्दी हो, चाहे पेरन के साथ सम- 
भौता, चाहे सेनिक कारंवाई हो, चाहे जांतंक-प्रसार । नाप-तोल के ऐसे मानों के 
रहते हुए निर्णयों के निरर्थक वन जाने की सम्भावना रहती है । 


+ ९१६६ 
क्रान्ति का क्या हुआ ? 


क्रान्ति बीते कल की चित्ता नहीं करती। वह तो ओर वत्तंमान कार्यो की 
उपेक्षा कर श्रागामी कल की ओर प्रभावित होती है। क्रान्ति एक 'नया आरम्म' 
है । श्रतीत का विरोध ही उसका मूल-तत्त्व है | बोलशेविक क्रान्ति परम्परागत 
काली जारशाही पर झाकरमण थी । यही उसका श्रौचित्य था, यही उसकी प्रेरणा 
थी और यही उसका कार्य था। 

काल॑ माकस भ्रौर पीटर महान्‌ के सिद्धान्तों के बीच जो संघर्ष चलता रहा 
है वही बोलशेविक क्रान्ति हैं। वह रूस के श्रततीत और फम्युनिस्टवादी भविष्य 
का पारस्परिक संग्राम है। इस संघर्ष में नये को पुराने के विरोध का सामना 
करना पड़ा | कभी मादर्स की जीत रही तो फिर कभी पीटर की विजय हुई 
झ्ौर मांक्स उसका बंदी बन गया। किंतु महत्त्वपूर्ण मामलों में पीटर और मास 
दोनों एक-दूसरे से सहमत थे, दोनों तानाशाही के समर्थक थे । इधर कुछ दिनों 
से तो वे उस राक्षस का झकार ग्रहण करते श्रा रहे हैँ, जिसका धरीर एक होता 
है किन्तु जिसके कन्धे पर दो भिन्‍त-भिन्‍न सिर होते हैं । कुछ लोग मावर्स को 
देखते हैँ, कुछ पीटर को । इससे श्रान्ति पंदा हो जाती है । 

सोवियत्‌ रूस न तो शुद्ध रूप से मावर्सवादी हूँ न शुद्ध रूप से पीटर का 
प्रनुगामी । दोनों के मिश्रण ने एक विलकुल ही भिन्‍न वस्तु उत्न्त कर दी हैँ, 
जो अभूतपूर्व होती हुई मी बिलकुल स्पष्ट है । 

सोवियत्‌ रूस में दुभ ग्यवदा लोकमत प्रक्सर घटनाप्रों से बहुत पिछड़ा 
हुआ हैं, यहां तक कि १० वर्ष तक पिछड़ा हुप्ना रहा है । सन्‌ १९२९ के पास- 
पास मास्‍्को के विदेशी संवाददाताम्ों ने, जिनमें एक में भी था, यह रिपोर्ट देनी 
पधारम्म की कि रूस उद्योगों का निर्माण कर रहा है भौर धक्तिशाली वन रहा हू । 
इसे लोगों ने प्रचार कहकर टाल दिया । कभी-कमी प्रचार बह सत्य होता है 
जो हमारे उसे ग्रहण करने के लिए तंथार होने से काफी पहले ही छह दिया 
जाता हुँ। जब सम्बाददाताप्ों ने समय से दस साल पहले लिखा कि रूस दस- 
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वान बनता जा रहा है तो लोगों ने उसे प्रचार कहकर पुकारा । किंतु जब यही 
वात दस साल देर करने के बाद राजदूत जोसेफ्‌ ई०डेविस ने अपनी “मास्को 
यात्रा” (मिशन टू मास्को) नामक पुस्तक में लिखी तो उनकी पुस्तक हाथों- 
हाथ बिकने लगी । 

ग्राज भी हम उन महान्‌ घटनाग्रों के समझ सकने में ८ या १० वर्ष 
पीछे हैं जो इस समय सोवियत्‌ रूस के भीतर घर कर रही हैं भ्रौर जिनसे 
उसकी शासन-प्रणाली का रूप ही बदलता जा रहा है । 

शासन-संस्थाएं, नेंता श्नौर पार्टियाँ श्रन्‍सर बदलती रहती हैं। नैपो- 
लियन ने प्रपना जीवन एक क्रान्तिकारी सैनिक-योद्धा के रूप में श्रारम्भ किया 
बाद में वह वादशाह बन गया । मुसोलिनी पहले-पहल एक वामपक्षी समाजवादी 
था। बाद में वह राष्ट्रवादी वन गया और ऐसा कर उसने फाशिस्टवाद की शोर 
एक कदम उठाया । शासन-संस्था रूपी हवाई जहाजु के चालका अवसर भपनें 
सिद्धान्तों को उठाकर फेंक देते हें ताकि दूसरे बोक के लिए स्थान खाली हो जाय। 
फिर भी वे अपने सिद्धान्तों का नाममात्र के लिए राग जुरूर झलापते रहते हें। 

किसी देश की असलियत उसके सरकारी वक्तव्यों में दिखाई नहीं देती । 
एक बार काल मावस ने कहा था कि जहाँ एक गृहस्थिनी दुकानदार की बातों 
में विश्वास न कर मुर्गी के बच्चों को स्वयं पराक्षा करके देखती है, वहाँ इति- 
हासकार और पत्रकार सरकार की वातें सत्य मान लेते हैं | यदि मावसे को 
आधुनिक पत्रकारों को सलाह देनी होती तो वह कहते कि सरकार द्वारा दिये जाने 
वाले 'मुर्भी के बच्चों' को सोच-समक कर लो । 

रूस के नेताओं श्रौर उसका अ्रधिकांश भूमि तक बाहर वालों की पहुँच 
नहीं होती । फिर भी उसमें हमें जो रहस्य दिखाई देता है उप्तका कारण श्रज्ञान 
नहीं बल्कि भविष्य को समझ सकने की असमर्थता है | यह नहीं कि हम नहीं 
जानते कि रूस क्या है बल्कि यह कि हमें पता नहीं कि रूस वया करेगा। उसके 
रहस्यमय होने का यही कारण है। सभी तानाशाही देश रहस्यमय होते हैं क्योंकि 
तानाशाहों को रोकने वाला कोई लोकमत नहीं होता और किसी स्वतंत्र समा- 
चार पत्र में उसकी पोल नहीं खोली जाती । 

रूस कोई रहस्य नहीं हैं। यदि कोई व्यवित ईमानदारी के साथ उसकी 
नीति की व्य|ज्या करना चाहे तो उसे रूसी पुस्तकों श्ादि में इसके लिए सब 
झ्रावश्यक सामग्री मिल सकती है। इसके अलावा हम सोवियत्‌ त्रकार के भिन्‍न- 
भिन्‍न कार्यों से भी उसके सम्बंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं । 

सोवियत्‌रूस के सम्बंध में सभी बुनियादी बातें उपलब्ध हें भौर प्रासानी 


+ 


ऋांति का क्या हुआ ? २४७ 


से समझी जा सकती हैं । 

रूस में सारी पूँजी सरकार की होती हैं। सोवियत्‌ का कोई भी निवासी 
ने जमीन खरीद सकता, न बेच सकता, न रख ही सकता हैं । वहाँ सब जुमीन 
सरकार की है । किसी रूसी किसान के पास न अपना घोड़ा होता हूँ, न बैल, 
न हल, न ट्रैक्टर । ये उत्पादन के साधन पूंजी हैं, इसी लिए उन पर सरकार 
का अधिकार होता है। देश को सभो फैक्टरियों, रेल की सड़कों, तेल के खेतों, 
खानों, सार्वजनिक उपयोग के साधनों , समाचारपत्रों, छापेखानों, फुटकर भौर 
थोक थिक्की की दुकानों, सौन्दर्य-सामग्री की दुकानों, नाइयों की दुकानों, होटलों, 
भोजनालयों, हवाईजहाज़ों और यातायात के साधनों पर सरकार का भ्रधिकार 
हैं श्रौर वही इतका संचालन करती हैँ। सारांश यह कि वे सव रूसी पदार्थ, 
जिनसे धत कमाया जा सकता हैँ, सरकारी नियंत्रण में हैं । 

लोग व्यक्तिगत रूप से घड़ी, सूट, पुस्तकालय, धर, गरमी के दिनों के 
लिए बंगला और मोटर भी रख सकते हूँ । यद्यपि रूस इतना निधन हैं कि वहाँ 
शायद २०० से श्रधिक व्यक्तियों के पास निजी मोटरें नहीं हें । किन्तु अगर 
कोई मोटर को टंक्सी की तरह इस्तेमाल करे यानी उससे रुपया कमाये ता वह 
पूंजी बन जाती है भौर रूसी जनता को पूंजी रखने को क़ानूनी भ्रधिकार नहीं । 
वहाँ के नागरिक अपने या परिवार के लिए धन या व्यक्तिगत सम्पत्ति रख 
सकते हैं किन्तु उसका वे पूंजी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते । 

रूस की सरकार रूस का एकमात्र पूंजीपति है। श्राज रूस में हमेशा 
से ज्यादा सामूहिकता है श्रौर उड़ती नज़र डालने वाले प्रेक्षक चाहे कुछ भी 
कहें, रूस म पूंजी पर से सरकारी भ्रधिकार के हटने की कोई प्रवृत्ति दिखाई 
नहीं देती । 

प्राइवेट पूंजीवाद के विरोधी प्राइवेट पूंजीवाद में अनेक बुराइयाँ बताते 
हैं भौर उनका कहना ठोक भी हैँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्राइ- 
घेट पूंजीवाद के समाप्त हो जाने पर कोई नई वबराई पैदा ही नहीं हो सकती । 

सोवियत्‌ बुराइयों का एक कारण उसका काय-प्रतोभन है। दोलशेपिक 

. कितने ही मिरधंक प्रलोभन उत्पन्त करते रहते हं, जैसे राष्ट्र पी सेवा प्रौर 

किसी हित के लिए मर मिटना । निस्सन्देह इन दातों का प्रभाव पढ़ता हूँ । 
इसके प्रलावा रूसी पदक, प्रचार भौर पुररकारों का प्रतोनन देकर नागरिकों 
को कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं । कितु सूस में तीन प्रतोभन मूरय 
हैँ मौर वे तभी व्यावहारिक हूँ। ये हे-- वेतन, विद्येष प्रधिकार शोर धशबिति। 

सोवियत्‌ सरकार हमेशा भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के झामों के लिए भिन्‍न- 


न, 


!। 
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भिन्‍न पारिश्रमिक देता रहो हूँ । यदि किसी व्ययित में श्रधिक योग्यता होती 
है या वह काम को श्रधिक भ्रच्छी तरह से सीखे हुए होता हैँ या उसमें कोई 
विश्वेष प्रतिभा होती है तो उसे इसका विशेष पुरस्कार मिलता हैँ । कितु 
इधर कुछ सालों से सबसे अ्रधिक और सबसे कम वेतन पौनेवाले व्यक्तियों में 
अंतर बढ़ गया हैं। १८ मार्च १९४६ को श्रमेरिकन समाचार पत्रों में प्रकाशित 
एक रिपोर्ट में, जो रूस गये हुए एक प्रतिनिधि-मण्डल ने भी श्रौरजों पूरी 
तरह से रूस के पक्ष में है, बताया गया हैं कि वहाँ के मजदूरों को एक प्रति- 
रूपक फैक्टरी में तीन सौ से लेकर तीन हजार रूबल तक मिलते हैं । 

ग्राजकल रूस म रुपए के प्रलोभन पर श्रधिक-से-अधिक जोर दिया 
जा रहा हैं! कुछ नगण्य उदाहरणों को छोड़ कर, उद्योगों में काम करने वाले 
मजदूरों श्ौर किसानों को काम के हिसाब से वेतन मिलता है । कारखानों के 
मैनेजर श्रौर खानों के डाइरेक्टर सरकारी कारोबार के उत्पादन में जितनी 
वद्धि करते हैं उसके लिए उन्हें उसी हिसाब से प्रतिशत बोनस मिलता हैं । 
युद्ध के दिनों में हवाई छतरी से उतरने वाले एक रूसी सैनिक को हर वार 
युद्ध के लिए कदने पर एक महीने की श्रलग तनख्वाह मिलती थी । किसी 
उच्च-सैनिक श्रधिकारी को मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सरकार से 
बड़ा जबर्दस्त भत्ता मिलता हैं । उदाहरण के लिए २७ फरवरी १९४२ को 
मेजर जनरल लेवाशेव के परिवार को और १२ मार्च १९४२ को वाइस 
कमिश्नर काटू रोव के परिवार को बीस-बांस रूबलों की रकमें मंजूर की गई' 
श्रौर इसके श्रलावा मृत श्रफसर की पत्नी को पाँचसौ रूवल श्रौर उसके प्रत्येक 
बच्चे को तीन सौ रूबल की माहवारी पेंशन दी गई ( यह स्मरण रखने गोग्य 
बात है कि रूस के एक साधारण मज़दूर को फी महीने पाँच सौ रूवल मिलते 
हैं।) यह दो फुटकर उदाहरण हैं जो रूस के देनिक समाचार पत्रों से ले लिये गए 
हैं। “प्रवदा” के ११ प्रप्रेल सन्‌ १९४२ के श्रंक में छपे हुएसमाचारों के श्रनु- 
सार एक लाखसे दो लाखरूबल तक के 'स्टालिन-पुरस्कार! कितने ही वैज्ञानिकों 
को दिये गये । इसी प्रकार अगले दिन के “प्रवदो” में यह समाचार छपा कि 
कितने ही कलाकार और लेखकों को पचास हजार से लेकर एक लाख छूबलों 
के पुरस्कार दिये गए। 

ग्राथिक पुरस्कार को यह प्रसमानता पारिश्रस्तिक रूप में दी जाने वाली 
श्रन्य विशेष सुविधाश्रों के कारण और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है । 
इन विशेष सुविधाओं में ग्रच्छे मकान, अ्रच्छे कमरे, गरमी के दिनों के लिए 
विनोद-गृह, अ्रच्छे अस्पतालों में पहुंच, रेलगाड़ियों में मुफ्त यात्रा,मोटरों इत्यावि 


तन 
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का प्रयोग आदि शामिल हैं| एक देश में जहां ऐश्वर्य के साधन दुलंभ हैं, रहने 
के लिए कमरे का या चढ़ने के लिए मोटर का मिलना या फिसी श्रच्छे कम भी ड- 
भाड़ वाले अस्पताल में चिकित्सा पा सकना निस्संदेह विशेष महत्व की बात 
होंती है । 
श्रमीर और गरीब में जितना भेद सोवियत्‌ रूस में हैं, उतना पूँजीवादी 
देशों में भी नहीं। स्टालिन को साधारण वेतन मिलता हैँ और वह शायद कभी 
रुपया छूते भी नहीं, फिर भी एक मनुष्य को जितने भी पदार्थों की आवश्यकता 
हो सकती हूँ वे सब उन्हें उपलब्ध हैं । स्टरालिन उतने ही सुख से रहते हैं जितने 
सुख से रूजवेल्ट रहते थे । इसके विपरीत एक रूसी मजदूर को एक अमेरिकन . 
मजदूर की तुलना में बहुत ही कम सांसारिक सुविधाएँ प्राप्त हैं । 
सोवियत्‌ जनता के जीवन-मान की यह असमानता कोई श्राकस्मिक 
घटना नहीं है, यह पूर्व श्रायोजित है। १९ वीं शताब्दी के दूसरे दातक के मध्य 
में झूसी लेखकों ने समानता को वोरजुओं की संकीर्णता और जनतंत्री मूलंता 
कह कर हँसी उड़ानी आरम्भ की । उसके वाद से जीवन-मान की श्रसमानता 
का सरकार ने जान बूक करके विकास किया है । इसका उद्देश्य केवल श्रौद्योगिक 
और कृषि सम्बन्धी उत्पादन को बढ़ाना ही नहीं वल्कि रूस में एक विश्वेष भ्रधि- 
कार--विशेष व्यक्तियों की श्रेणी स्थापित करना है। यह श्रेणी अब सोवियत 
रूस में विद्यमान हैं । 
रूस में जीवन-मान के निम्न होने के कारण झर उसे उठाने मं 
कठिनाई देखकर स्टालिन ने जान-बूस कर शिप्ट जनों की एक नई श्रेणी 
बनाई । जब सभी व्यवित संतुष्ट किये जा सकते हैँ तो इस बात की भ्रावश्यकता 
नहीं कि कोई किसी अल्पसंस्यक उच्च श्रेणी के लिए विश्ञेप रूपसे कप्ट करें; कितु 
जहाँ जनता को इतनी सुविधाएँ नहीं दी जा सकतीं कि वह संतुप्ट रह सके वहाँ 
तानाश्ाहों को अपने समर्थत के लिए एक उच्च वर्ग की प्रावश्यकता होती हैं ! 
रूस में इस उच्च-वर्ग में सैनिक अफ़्तर, गुप्त पुलिस के प्रधान धिकारी, 
मौयोगिक मैनेजर, (प्रपेक्षाइत कम संस्या में ) चतुर श्रौर बघिक वेतन पाने 
' घाले मजदूर, इंजीनियर मोर वैज्ञानिक शामिल हैं। इनके अलावा इस वर्द में 
उच्चतम सरकारी घफ़सर, कम्यूनिस्ट दल के कार्यकर्ता गप्रौर वे कलाकार 
झौर लेखक भी घामिल है जो सरकस शोर प्रचार का काम करते हैं। छू 
मित्ताकर इस वर्म में ४० लाख व्यवित घौर उनके घनमिनत प्राश्षित हैं । यूरो- 
पियन जीवन-मान की कसौटी पर कसे जाने पर भी उनका जीवन यापन संतोष- 


के 


जनक हैँ प्रौर साधारण नागरिकों से तो ये कई गने प्रच्छे हें ही ! 


्् 
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एक राष्ट्र का जीवन-मान कितनें ही तत्त्वों के जटिल मिश्रण से तैयार 
होता है । अन्न, कपड़ा, और घर इनमें मुख्य हें । स्थायी नौकरी का होना भी 
जरूरी हैं। रूस के जो मागरिक स्वस्थ होते हैं, उनके मस्तिष्क में कोई विकार 
नहीं होता और राजनीतिक दृष्टि से जो आज्ञाकारी होते हैं, उन्हें सरकार की 
शोर से यह आ्राशवासन प्राप्त होता है कि वे कभी बेकार नहीं रहेंगे । यह एक 
बहुत बड़े लाभ कीं बात है । 

पहले में सोचा करता था कि रूस में वेकारी की अनुपस्थिति समाज- 
वाद या लाभ न लेने की प्रवृत्ति के कारण हैं। कितु आज मेरा ऐसा विश्वास 
नहीं । सन्‌ १६२२ भ्रौर १९२४ के बीच प्रजातंत्री जमंत्री में भी बेकारी 
बिलकुल नहीं थी । नाजियों के समय में भी इस शताब्दी के तीसरे शतक में 
जमंनी में वेकारी नहीं थी । इसी तरह लगभग समस्त युद्ध में अमेरिका, इंग्लेंड 
श्रौर नाजी जर्मनी में वेकारी नहीं थी । 

रूस, जम॑नी श्रौर दूसरे रण-रत राष्ट्रों में जितने दिनों बेकारी न रही 
उतने दिनों नीचे लिखी दो बातें उनमें समान-रूप से उपस्थित थीं-(१) निर्यात 
या बड़े उद्योगों के विस्तार या युद्ध के लिए प्रधिक उत्पादव और (२) उप- 
भोक्ताओं के लिए सामान की कमी | इन दोनों बातों के परिणाम स्वरूप 
मूल्यों में वृद्धि हो गई । 

सन्‌ १९२४ में जब मार्क का सिक्का स्थिर बना तो जर्मनी में ब्रेकारी 
फिर दिखाई देने लगी । इसीलिए सन्‌ १९२४ झौर १९२८ के बीच जब रूबल 
का सिक्का स्थायी रहा तो रूस में भी वेकारी रही और सरकार ने नौकरी 
दिलाने वाली संस्थाएँ स्थापित कीं । कितु सन्‌ १६२८ में पंचवर्षीय योजना 
के फलस्वरूप रूस में उत्साहपूर्ण श्रौद्योगिक निर्माण का एक नय्य युग आरम्भ 
हुआ | रूबल का मूल्य घट गया और सन्‌ १९३१ तक मूल्यों की वृद्धि पूरे 
जोर पर पहुँच गई | अन्त श्रौर उपभोक्ताओं के काम में श्राने वाले दूसरे 
सामान बहुत दुलेंभ हो गए झौर बेकारी दूर हो गई । 

मेरा कहने का यह अ्रभिप्राय नहीं कि दुभिक्ष और मूल्यारोहण के समय 
ही बेकारी दुर हो सकती है । किन्तु अब तक ऐसा हुझ्ना हैं कि जहां जहां भी 
उक्त परिस्थितियां प्रस्तुत रही हैं वहीं-वहीं वेकारी भी नहीं रही है । 

जब पैदा की जाने वाली सभी वस्तुप्रों के खरीदार होते हैं तो स्व- 
भावत: बेकारीं दूर हो जाती है | बेकारी का न होना और उत्पादित पदार्थों का 
पूर्ण वितरण सोथ-साथ चलता हैं। सेद्धान्तिक दृष्टि से, समाजवादी देश्ष में 
पदार्थों का सदा ही पूर्ण वितरण होना चाहिए । किन्तु देखा यह गया हु कि 
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रे 


पूर्ण वितरण उसी समय सम्भव हो सका जब वितरण के लिए पदार्थों की कमी 
थी; जैसे, प्रजातन्त्र-कालीन जर्मनी में या सन्‌ १९३१ के वाद के सोवियत्‌ रूस 
में या युद्ध-रत देशों में । प्रश्न यह है--क्या बहुलता के युग में भी पूर्ण वितरण 
सम्भव होगा ? रूस से इसका कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि क्रान्ति के बाद 
से रूस में कभी श्रन्त, कूपड़े या मकानों का बाहुल्य नहीं रहा । बोलशेविक 
क्रान्ति दुलेभता के ही युग में हुई । 

तो फिर क्या कारण हैँ कि यूद्ध में ढसी इतनी ग्रच्छी तरह से लड़े ? 
क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि चे संतुष्ठ थे ? 

विन्सटन चचिल के निर्देश में अंग्रेज़ वड़ी बहादुरी के साथ लड़े और 
उन्होंने शत्रु का विरोध बड़ी कुशलता के साथ किया । किन्तु बाद में उन्होंने 
चचिल को पदच्युतत कर दिया । रूसी जनता भी स्टालिन के लिए उतनी ही 
लड़ी जितनी ब्रिटिश जनता चचिल के लिए या अमेरिकन जनता रूजूवेल्ट 
के लिए । युद्ध कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है । भारतीय सेना ने युद्ध में इतना 
जो यश कमाया वह इसलिए नहीं कि उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से प्रेम था । 

जटिल, दाशंनिक, भावुकता-पूर्ण और व्यावहारिक प्रेरणात्रों के कारण 
मनृष्य युद्ध करने ओर मरने को तैयार हो जाता है । स्पेन के गृह-युद्ध में भ्रन्त- 
र॒ष्ट्रीय ब्रिगेड के अलावा, जिसमें मेने भी नाम लिखवाया था, फ्रको के मूर ही 
सवसे श्रच्छे सैनिक थे। राज-भक्‍तों की ओर से लड़ने वाले रूसी टक-संचालक 
मुझ से कहा करते थे कि जब वे अपने गराजों में लौटते थे तो उन्हें अपने टेंकों 
के दांतेदार पहियों में उव मोरककन सिपाहियों का मांस लिपटा मिलता था जो 
इतनी श्रभूतपूर्व भोर अतिशय शवितशाली यांत्रिक शक्ति का सामना करते हुए 
भी पैर पीछे हटाना नहीं जानते थे । फिर भी मूरों को यह पता नहीं था कि 
युद्ध क्यों हो रहा हूँ? यह एक बड़ा ही दुलंम दुष्टान्त हूँ जिसमें हमें वीरता प्रौर 
निमित्त में कोई तारतम्य नहीं मिलता । बात यह हूँ कि सिपाहियों के युद्ध में 
वीरता दिखाने से यह न समझ लेना चाहिए कि वे युद्ध पसन्द करते हैं या उन 
लोगों का समर्थन करते हें जिन्होंने उन्हें लड़ने के लिए भेजा हूँ । 

जितने अच्छे सेना के प्रफ़सर होते हैँ उत्दी ही अच्छी वह सेना होती 
है । रूसी जेना के प्रफ्तर अच्छे थे। इसके: अलावा, रूसी सदा ही भपने प्राद- 
मणकारियों के साय वीरतापूर्वक लड़े हैं। वे नेपोलियन से लड़े धौर उन्होंने 5 
भझ्रागे बढ़ने से रोक दियां। रूसी सेना में उस समय नी प्राजझल की तरह प्रा 

फांद लोग किसान थे ग्रौर १९ दी 
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में भी रूसियों ने खूब अच्छी तरह लड़ाई लड़ी । यद्यपि उस समय उनके पास 
साजो-सामान को बहुत कमी थी । श्रक्सर एक रूसी सिपाही को इस बात की 
प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि उसका साथी मरे तो उसे उसकी राईफूल मिले | 
फिर भी रूसियों ने कंसर के पूर्वी मोर्चे को मास्को, पीट्रोग्राड, वोलगा और 
काकेशिया से बहुत दूर रखा । 
रूसी सिपाहियों को पता था कि सन्‌ १९१०, १९१९ और १९२० में 
जब उन पर विदेशियों का प्रभुत्व था तो उन पर क्या बीती थी । उनमें से 
बहुतों ने जनता, कस्बों श्रौर गाँवों पर ऋ्र नाज़ियों के अत्याचार होते देखे 
थे। रूसी जनता किसी विदेशी विजेता द्वारा शासित होना नहीं चाहती थी । 
बहुत से लोगों, विश्ेषतः भ्रफूसरों को क्रांति से लाभ पहुँचा था। शिक्षा और 
नोकरी सम्बन्धी श्रधिक विस्तृत सुविधाश्रों, देशव्यापी स्वास्थ्य-योजनाश्रों, 
पेन्शनों, वाषिक छुट्टियों श्रौर दूसरी सामाजिक सुविधाश्रों के कारण रूसी जनता 
की श्रपनी सरकार के प्रति राजभक्त दृढ़तर हो गई थी | जातीय भेदभाव न 
होने के कारण और भ्रल्पसंख्यकों को भी सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलने के कारण 
सरकार के प्रति व्यक्ति की झ्ास्था बढ़ गई थी। श्रत्याचार, अत्यधिक श्रम 
श्र बलिदान के बांवजूद भी अ्रधिकांश जनता ने युद्ध के समय अपने देश का 
समर्थन किया । 
रूसी सेना के कुछ सिपाही फौज को छोड़कर चले गये और उन्होंने 
श्रपना शेष जीवन विदेशों में बिताना ज़्यादा श्रच्छा समझा । रूस के कुछ 
सेनापतियों तक ने सेना को छोड़ दिया और वे नांज़ियों की ओर से लड़े ! 
जहाँ तक में जानता हूं, श्रमेरिछ्ा, ब्रिटेन, जम॑नी, फ्रांस या यूरोप के किसी भी 
अन्य देश में श्रापको ऐसे एक भी जनरल या उच्च सेनाधिकारी का उदाहरण 
नहीं मिलेगा जो अपने ही देश के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गया हो । कित्तु 
मेजर जनरल ऐन्डी ए. व्लासोव, जिन्होंने सन्‌ १९४१ में मास्को की रक्षा में 
इतना यश कमाया था, जिन्हें २ जनवरी १९४२ को रूस का उच्च सेनिक 
सम्मान मिला था, जिन्हें मास्को के प्रवदा' पत्र ने श्रपने ६ जनवरी १९४२ के 
भ्रंक में “एक विशिष्ट रूसी जनरल” कह कर पुकारा था भौर जिन्हें सन्‌ 
१९४२ में नाजियों ने गिरफ्तार कर लिया था, हिटलर के हाथ के खिलौने 
बन गये और उन्होंने रूसियों से लड़ने के लिए जर्मनी-स्थित रूसी कैदियों की 
« एक सेना तैयार की | किन्तु व्लासोव शौर उनके ही ज॑से कुछ अन्य लोग 
नियम के अपवाद मांने जा सकते हैं; साधारणत: रूसी सेना शअ्रपने देश के 
लिए बड़ी श्राज्ञाकारिता शौर योग्यता के साथ लड़ी । रूस के नागरिक 
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भी झधिकत: देशभवत थे । 


तानाशाही देश जनता से बलात्‌ झ्ाज्ञा-पालन कराने के लिए गृप्त पुलिस 
श्रौर भ्रातंक उत्पन्त करने वाले भ्रन्य शस्त्रों का प्रयोग करते हूँ । इसके भलावा 
जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए थे प्रचार और शिक्षा के अपने एका- 
धिकार का प्रयोग करते हैं और उन्हें प्रायः सफलता भी मिली हुँ । जनतंत्री 
देशों तक में, जहाँ जनता न्याय की माँग कर सकती हूँ श्रौर किसी मामले के 
दोनों पक्ष के वादविवाद सुन सकती है, सरकार के सामने व्यक्ति लाचार ही 
चना रहता है । तानाश्ञाही देश्ञों में कुछ इने-गिने साहसी व्यक्ति ही अपनी 
विचार-स्वतंत्रता या विचार-क्ष मता पर किये गए सरकारी प्रहार का विरोध 
कर सकते हैं। ऐसे देशों में जनता अपने मालिकों का जो समर्धन करती हैं, 
उसके आधार पर बड़े-बड़ निष्कर्ष निकाल कर जनतंत्री प्रेक्षक अवसर अपने 
को घोखा देते हैं । स्वयं तानाशाह कभी ऐसे समर्थन से छले नहीं जाते । यदि 
वे छले जा सकृते तो वे गुप्त पुलिस, कास्सेण्ट्रेशन कैम्पों, इकतरफा चूनावों 
आदि की व्यवस्था तोड़ देने, देश में कहो, गाई, रंगी, लिखी ओर चित्रित की 
जाने वाली सभी वातों पर से सेन्सर उठा लेते, विरोधियों का सफोया न करते, 
जनता के मस्तिष्क को जीतने या पंगु बनाने के अ्रभिप्राय से निरन्तर किया 
जानें वाला ककंश सरकारी शप्रांदोलन दंद कर देते, नेताओं से जनता को भ्रलग 
रखने वालों गोपनीयता की दीवार तोड़ देते श्रोर निजी सुरक्षा के लिए इतने 
विस्तृत प्रवन्ध न करते । 

यह अवसर कहा जाता हैं कि रूसी सरकार विदेशियों से सद्यंक रहती 
हैं । यह बात केवल अ्रंशत: सत्य हैं । असलीयत यह हूँ कि रूसी सरकार स्वयं 
अपने नागरिकों से, यहाँ तक कि अ्रपने उच्च-से-उच्च प्रफूसरों की ओर से भी 
शंकित रहती हूँ | यदि यह वात न होती तो वह विदेशी पत्रों को अपने देधा में 
भ्रौने से क्यों रोकती ? इस झातावरी के दूसरे शतक में जरममंनी प्रौर श्रिटेन के 
पूँजीवादी समाचारपत्र मास्को के स्टोरों और सारे रूस में झनेक रथानों पर 
बिकते थे । बोरजुओं के दंनिक पत्र विन टंसेब्लेंट' को में यूफ्रेन प्लौर काके- 
शश में हमेशा रेलवे स्टेशनों से खुरीदा करता था। लेकिन कई साल हुए विदेशी 
अखबारों का इस तरह बिकना बंद कर दिया गया। धव तो केवल विशेष पुस्त 
कोतयों में, जहाँ विदेशी पत्र मेंगाये जाते हैं, कुछ चुनें हुए लोग ही इसे प्रय- 
बारों को देख सकते हैं । किसी भी व्यक्ति को दादस्की, बुर्यारीन या किसी ऐसे 
दूसरे व्यक्ति की पुस्तक खरीदने या उघार मांगने का प्रधिकार नहीं, शिसने 


कभी स्टालिम का विरोध किया हो । क्या कारप है कि शस के झेसकर, वे जा- 
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निकों और श्रौद्योगिकों को सरकारी काम के अलावा और किसी काम से विदेश 
जाने की इतनी कम अनुमति मिलती हैँ प्रौर वह भी विशेष सावधानी करने के 
बाद ? क्‍या कारण हैँ कि रूसी सरकार रूसियों को देश से बाहर जाने से 
रोकती है और शरणार्थियों को देश के भीतर नहीं श्राने देती ? क्या कारण हूँ 
कि कुछ थोड़े-से चुने हुए लोगों को ही रूस में विदेशियों से मिलने की श्रनुमति 
* मिलती हूँ ? क्‍या रूसी सरकार को इस बात का भय हूँ कि विदेशी लोग रूसी 
जनता को बिगाड़ देंगे ? क्‍या उसे विदेशियों में इतना कम विद्वास हैं ? वह 
क्यों नहीं श्राशा रखती कि उसकी जनता विदेशियों का मत-परिवर्तेन कर 
लेगी ? ह 

६ जून १९४४ को ब्रिटिश पोॉलंमेण्ट के सदस्य कमांडर किंग-हाल ने, 
ब्रिटिश सरकार से पूछा कि रूस के कितने रेडियो-ब्राडकास्ट प्रति सप्ताह अंग्रेजी 
में रूस से ब्रिटेन आते हैं शौर ब्रिटेन के कितने ब्राडकास्ट रूसी भाषा में ब्रिटेन 
से रूस भेजे जाते हैँ | श्री लायड से सरकारी सूचना विभोंग की ओर से उत्तर 
देते हुए ब्रिटिश लोक-सभा में वताया--“रूस से प्रति सप्ताह ५३ रेडियो ब्राड- 
कास्ट अंग्रेजी में ब्रिटेन श्राते हैं किन्तु ब्रिटिश रेडियो-स्टेशन बी०बी०सी० से एक 
भी ब्राडकास्ट रूसी भाषा में रूस नहीं भेजा जाता ।” 

बी० वी० सी० से सभी भाषाओं में सभी देशों के लिए ब्राडकास्ट 
किये जाते हैं । कितु रूस के लिए कोई ब्राडकास्ट इसलिए नहों किया गया कि 
रूसी सरकार अ्रपनी जनता को विदेश्षी रेडियो सुनने देना नहीं चाहती थी। 
कुछ उच्च सैनिक श्लौर राजनीतिक नेंताश्रों को छोड़कर रूस में किसी व्यक्ति 
को ऐसे रेडियो रखने की भ्रनुमति नहीं थी जिससे रूस से बाहर के स्टेशनों के 
प्रोग्राम सुने जा सकें । इसके अलावा रूस के रेडियो स्टेशन बी० बी० सी० के 
ब्राडकास्टों को अपने यहां से पुनः ब्नाडकांस्ट करने को तैयार नहीं थे । ब्रिटिश 
जनता तो प्रति सप्ताह रूस के ५३ ब्राडकास्ट सुन सकती है कितु स्टालिन को 
भ्रपनी जनता पर इत्तना भी विश्वास नहीं कि वह उसे एक भी ब्रिटिश ब्रांडकास्ट 
सुनने दे । 

रूसी सरकार अपने यहां इस मान्यता को यथासाध्य बहुत ही कम प्रच- 
लित होने देना चाहती है कि विदेशी सरकारों में सोवियत्‌ संघ के प्रति मित्रता 
की भावना हूँ । रूस में, अमेरिका और ब्रिटेन की युद्धॉकालीन उधार॑पट्टा 
व्यवस्था की विशेष चर्चा न किये जाने का एक कारण यह भी है; क्‍योंकि पूछा 
जा सकता हैँ कि यदि विदेशी सरकारें रूस से मिन्नतापूर्ण व्यवहार रखती हैं 
तो क्या कारण हैँ कि उनसे सम्पर्क नहीं बढ़ाया जाता । रूस में यह तनातनी 
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या शंका की भावना क्यों ? 

तानाशाही एक दुर्बेल ढंग की शांसन-व्यवस्था हैं । यह जानते हुए 
भी कि वर्तमान शासन संस्थाएँ इतनी शक्तिशाली होती हैँ कि साधारण 
शांति-काल में जन-क्रांति उन्हें भंग नहीं कर सकती तानाशाही शासकों 
में एक घवराहट-सी रहती हैं । तानाशाहों को जनता से उस समय तक किसी 
प्रकार का भय नहीं होता जब तक कि उन्हें पद-च्युत करने की इच्छा रखने 
वाले कोई दूसरे विरोधी नेता न हों। यही कारण हैं कि स्टालिन को सब 
से अधिक परेशानी नेतृत्व की समस्या के कारण रहती हैँ। विरोधियों का 
प्रन्त करने के वाद ही उन्हें वत्तमान एकाघिकार का पद प्राप्त हुश्ना हैं श्रोर 
वह ऐसे प्रतिद्वन्द्रियों को जिनसे उन्हें भ्रपने हराये जानें या काम में बाधा पड़ने 
का भय है, लगातार सफ़ाया करते जा रहे हैँ | साथ-ही-साथ वह प्रपने नीचे 
काम करने वाले व्यक्यों की आज्ञाकारिता और स्वामि-मक्ति प्राप्त करने को 
युक्तियों को भी श्रधिक-से-प्रधि क पूर्ण बनाने की चेष्टा करते रहे हैं । 

रूस जैसे देश में, जहां शतकों से जनता को कठोर जीवन का सामना 
करना पड़ रहा हूँ प्रोर श्रमी कई वर्षों तक ऐसी ही परिस्थिति रहने की सम्भा- 
वना हैँ, वहाँ यदि विशेष सुविधाश्नों श्रोर भावी प्रलोभनों में फंसाकर उच्च 
वर्ग के मेंने जरों, फौज, गुप्त पुलिस श्रौर दास वृत्ति वाले विद्वानों को सरकारी 
बंधन में वाँधा भ्रोर संतुष्ट रखा जा सके तो उससे झात्म-विश्वास-विहीन सर्व 
सत्ताधारी शासक को बड़ी सान्‍्त्वना श्लोर सहायता मिल सकती हूँ । 

सार्वजनिक कठिनाइयों से प्रभावित म होने का सबसे प्रच्छा तरीका 
हैं उनकी पहुँच से वाहर रहना । रूस की उच्चवर्गीय जाति को जो विशेषा- 
घिकार ओर ऐदश्वर्य के साधन उपलब्ध हें उनसे दो मन्तव्य पूरे होते हं--एक 
यह कि वह साधारण जनता से दूर रहती हूँ प्रोर दूसरे यह कि वह सामात्षिक 
व्यवस्था में जकड़ दी जाती हूँ । 

जीवन का मान उच्च रहने से जनतंत्र को प्रोत्साहन मिलता है। उसके 
निम्त रहने से अल्पजनीय शासन, उच्च वर्गों की राजसत्ता और तामाशाड़ी को 
प्रोत्ताहन मिलता रहा हैं । लैटिन अमेरिका, एशिया प्र यूरोप प्राज ऐसे 
उद।हरणों से भरे पड़े हैं । रूस भो इसका एक उदाहरण हैं 

रूस में उच्च-वर्गों की नई राजसत्ता का जन्म कैसे हुआ, यह वात चह 
फी सेनिक जाति के प्रादुर्माव से जानी जा सकती हुं । प्रत्येक सेना में घकररों 


का होना प्रनिवायं हुँ भोर रूसी सेना में भी सदा ग्रफसर रहे है । सनू ६९३४ 


डे 


क्लब 


ल 


तक रूसी सेना के ग्रधिकारियों और भ्न्‍्य कार्य कर्तापों में जितना कम भेदभाव 
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था उतना शायद किसी भी अन्य देश की सेना में नहीं था। कितु उसके बाद 
एक बड़ा ही व्यापक परिवतंन श्रारम्भ हुश्रा । 

पहले रूस के सेनाधिकारियों की श्रेणी का पता उनके काम से 
लगता था और वे वैटेलियन कमांडर या रेजिमेंद के कमांडर श्रादि कहलाते थे । 
कितु सितम्बर १९३४ में रूसी सेनाधिकारियों को पदवियाँ प्रदाव कर दी गई, 
जैसे लेपिटनेण्ट, कप्तान, मेजर, और कर्नल । ध्यान रहे कि उन्हें जनरल की 
उपाधि नहीं दी गई । देखने में यह वात सीबी-सांदी मालूम देती हैँ । जिस 
दिन इस नई प्रणाली की घोषणा की गई उसी दिन मेरी रूप के प्रसिद्ध क्रात्ति- 
कोरी लेखक सर्ज ट्रेटियाकोव से लम्बी चोड़ी वहस हुई । ट्रेटियाकोव ने इस परि- 
वर्तेन का समर्थन तो अवश्य किया कितु वह उसकी व्याख्या नहीं कर पाये । 
इस सम्बंध में जो सरकारी घोषणा की गई वह बिलकुल अपर्याप्त थी; उसमें 
परिवर्तत का कोई कारण नहीं बताया गया था। एक अआज्ञाकारी नागरिक की 
भाँति ट्रेटियाकोव ने एक ऐसी बात यंत्रवत्‌ स्वीकार कर ली जिसे वह समभतें 
भी नहीं थे । (ध्यांत रहे कि वाद में विरोधियों के सफाये के सिलसिले में वह 
गोली से उड़ा दिये गये ।) उपाधि-दान का जो सबसे श्रच्छा कारण वह बता 
सके वह यह था कि अन्य देशों में ऐसा ही होता है । 
| 'कितु अच्य देशों में तो यह वात सन्‌ १९१८ के वाद से.ही हे !' 
आपके देश में एकाएक पूंजीवादी देशों की नकल करने की जरूरत क्‍यों 
श्रा पड़ी ?” मेंने मास्को में होठेल मीट्रोपोल के चौड़े चबूतरे पर इधर-उधर 
घूमते हुए कहा । 


मेने यह बात स्वीकार की कि श्रफूसरों की उपाधियों, विशेषतः कर्नल 


की उपाधि, का रूस में एक विशेष श्र्थ था । उनसे जारशाही यानी पुराने 
राजतंत्री छस का बोध होता था जब कि सनिक अ्रधिकारियों को साधारण 
सिपाही का स्वामी बनने का अधिकार था । 

“वर्तमान रूस को सेता में यह वात कदापि नहीं हो पायगी”, ट्रेटियाकोव 
ने जोर देते हुए कहा | 

उन्हें यह बात नहीं मालूम थी कि कोई वात छोटे से रूप में आरम्भ 
होकर किस प्रकार बड़ी-से-बड़ी सीमा तक वढ़ सकती हे । 

७ मई १६४० को सोवियत्‌ अधिकारियों ने जनरल: और एडमिरल की 
पदवियाँ प्रारम्भ कीं। स्टालिन किसी काम को घोड़ा-धोड़ा करके करने में बड़े 
निपुण हैँ । वह भ्रपनी नीति को टुकड़े-टुकड़े करके कार्यान्वित करते हैं । सन्‌ 
१९३४ में कर्नल की श्रेणी तक की उपाधियाँ दी गईं । इसके बाद जनता की 


कांति का क्‍या हुझा ? २५७ 


अ्रुचि को नष्ट करने का श्रवसर दिया गया और फिर सन १९४० में जनरल 
ओऔर कर्नल को उपाधियां प्रदान की गई । 

२१ जुलाई १९४० को एक नये आदेश के श्रनुसार जनरलों द्वारा 
युद्ध-क्षेत्र में प्रयोग किये जाने के लिए एक भड़कीली वरदी निश्चित करदी 
गई, जिसमें सोने के बटनों, गंगाजमुनी लेस और कन्धों के फ़ीतों की व्यवस्था 
की गई । । 

१० अगस्त १९४० को नौ-सेना के कमिश्तर निकोलाई कुजनेटसाव ने, 
जिनसे स्पेन में सन्‌ १९३६ में मेरा खूब अच्छी तरह परिचय था श्रौर जिन्हें 
में एक सीधा-सादा गेर-रस्मी ढंग का जनतंत्रवादी समझता था, श्रादेश दिया 
कि भविष्य में नाविक अभ्रपनी सेना के उच्च अफसरों से सीधे बातचीत न करें 
बल्कि अपने ऊपर के निम्त श्रेणो के अफसर से ही सम्बन्ध रखें। उस दिन से 
परम्परागत सहकारिता शोर समानता की भावना रूसी सेना से निकल गई । 
ड्यूटी के समय या परेड के बाद भी अफ़प्तरों श्रोर नाविकों के बीच एक 
नई कठोरता दिखाई देने लगी। स्वेच्छिक जनतंत्रो अ्रनुशासत को भावना 
जाती रही ॥ 

१२ अ्रक्टूवर १९४० को रक्षा-कमिश्तर टिमोशेंको ने अनुशासन संबंधी 
एक नये कानून की घोषणा की। यह एक दिलचस्प वात हैं कि मास्कों के 
प्रमुख दैनिक पत्रों 'प्रवदा' या 'इजवेस्टिया' ने इस कानून को नहीं छापा । 
किन्तु चार दिन बाद लेफ्टिनेण्ट जनरल कुरद्यूमोव ने “प्रवदा' में इस पर 
टीका-टिप्पणी की । उन्होंने लिखा--“इस कानून के भ्रनुसार निम्न श्रेणी के 
कर्ंचारियों को भ्रपनें कमांडरों का निविरोध आज्ञा-पालन करना होगा । कर्मा- 
डरों का अदेश ही उनके लिए कानून होगा । चाहे कोई भी कठिनाई, परे- 
शानी और दुभगग्य की बात क्‍यों न हो, उसके कारण कमांडर के भ्रादेश की 
ग्रवज्ञा नहीं की जा सकेगी । जान-वृझकर अ्रनुशासन भंग करने वालों के प्रति 
कमांडरों को कठोर-से-कठोर कार्य करने सें, यहां तक कि शास्त्रों का प्रयोग 
करते में भी हिचकना नहीं चाहिए | ऐसे कार्यो के परिणाम का उत्त रदायित्व 
कर्मांडर पर नहीं होगा ।” अनुशासन को कार्यान्वित कराने के लिए रूसी सेना 
के कर्मांडर शारीरिक दण्ड दे सकते हे श्रौर अपराधी को गोली तक से उड़ा 
सकते है । 

१६ अक्तूबर १६४० के 'प्रवदा' में जनरल कुरदूमोव ने लिखा--., 
“क्रमांडर को उदार बनने या संनिक नियमों को अवज्ञा की दयालुतापूर्व॑क 
उपेक्षा करने का कोई भ्रधिकार नहीं । श्रघीनसत्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में 


२५८ एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


अशुद्ध जनतंत्रवाद की भावना को पूरे उत्साह के साथ उखाड़ फेंकना होगा ।” 

इस भ्रशुद्ध जनतंत्र को ही लोग सदा शुद्ध जनतंत्र समभते आये थे । 
बोलझ्ोविकों और उनके प्रशंसकों ने, जिनमें में भी शामिल था, इसे बोलशेविक 
क्रान्ति की एक सबसे श्रदुभुत सफलता कहकर डींय हाँकी थी । वस्तुतः वह 
थी भो ऐसी ही, कितु क्रान्ति ने जारशाही श्रतीत के सामने सिर भुका दिया ।- 

७ जनवरी १६४३ को सोने भौर चाँदी के तारों से कढ़ा हुआ कन्धा- 
भरण भी रूसी अ्फ़सरों की वरदी का एक अश्रंग बना दिया गया । इस सम्बन्ध 
में रूसी सेना के देनिक पत्र 'रेड स्टार! ने लिखा--'हम लोग, जो रूस की 
सैनिक कीति के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, श्पने पूव॑जों के शस्त्रागार से उन 
सभी उत्तमोत्त म पदार्थों को ग्रहण करते हें जिनसे सेनिक भावना में वृद्धि हुई 
थी और अनुशासन शक्तिशाली बना था ।”* 

फ्रवरी १९३१ में स्टालिन ने अपने एक भाषण में रूस की संनिक 
कीति की खिलली उड़ाई । उन्होंने कहा कि पुराने रूस के इतिहास से पता 
चलता हुँ कि हमारा देश श्पने पिछड़ेपन के कारण सदा ही पराजित होता 
रहा है । हमें मंगोल खानों ने हराया, तुके गवर्नरों ने हराया, स्वीडिश (किसानों 
ने हराया, पोलिश और लिथुएनियन ज़र्मींदारों ने हराया, अंग्रेज और फांसीसा 
पंजीपतियों ने हराया श्रौर जापानी अमीरों ने भी हराया । 

फिर भी १२ साल बाद जारशाही रूस की 'पराजय” और “विवशता 
कीति बन गई। तानाशाहों के हाथ में इतिहास एक खिलोना होता है । 

६ जून १९४३ को साइरस शल्जबगेर ने मास्को से 'न्यूयाके टोइम्स' 
में निम्नलिखित संदेश भेजा-- ''अ्रफ़सरों से श्रव यह श्राशा नहीं की जाती कि 
वे रेलवे स्टेशनों के निकठवर्ती स्थानों को छोड़कर भौर कहीं पा्सेस या अस- 
बाब लेकर चलेंगे। उनसे अधिक-से-अधिक अपने बायें हाथ में एक छोटा-सा 
साफू-सुथरा बंडल लेकर चलने की आशा रखी जाती है ।” किपलिंग के भारत 
में भी अफूसर बंडल लेकर चलने से बचते थे ! 

शल्जबगेर ने यह भी लिखा--“गाड़ियों आ्रादि में बड़े अफसरों के खड़े 
. रहते हुए छोटे अफसरों को बैठने की भ्रनुमति नहीं । बैठने के लिए उन्हें 
श्रपने बड़े श्रफूसरों से प्रनुमति लेनी चाहिए । प्लैट्न कमांडर की श्रेणी से 
ऊपर वाले सभी श्रफूसरों के लिए श्ररदलियों की व्यवस्था की गई हैं । यह 

बात सरकारी रूप से बताई गई हैं कि सबसे पहले पीटर महान्‌ ने श्ररदलियों 
. की श्रावश्यकता का अवुभव किया था । इन अरदलियों का मुख्य कार्य अफसरों 
के निजी मामलों--भोजव, वस्त्र ग्रादि--का ध्यान रखना था!” 


क्रांति का क्‍या हुआ ? २५९ 


इसके बाद इस नीति के कुफल दिखाई दिये । २४ जलाई १९४३ को 
एक सरकारी आज्ञा में बताया गया कि अफूपरों को तरक्की देने के लिए युद्ध- 
क्षेत्र में वीरता दिखाना अनिवायं गृूण नहीं माना जायगा । अब के वाद से 
तरवकिकियाँ सैनिक स्कूलों के विद्ारदों को ही दी जायंगी । 

सन्‌ १९४३ में सोवियत्‌ सरकार ने काउंट सुवोरोव के नाम पर सुवो- 
राव स्कूल खोले, जिनमें भरती होकर लड़के सैनिक नेता का जीवन आरम्भ 
कर सकते थे । काउंट सुवोरोव एक जारकालीन फील्ड-माशेल थे । उनका 
जन्म सन्‌ १७२९ में हुआ था भौर मृत्यू सन्‌ १८०० में हुई। ७नवम्बर १९४३ 
के 'न्यूयार्क टाइम्स में राल्फ पर्कर ने लिखा--“ये स्कूल जारकालीन सैनिक 
'शिक्षालयों, स्कूलों की प्रणाली पर स्थापित किये गये हैं । इनमें मुख्यतः युद्ध में 
काम श्ाये अफसरों के लड़के ही पढ़ेंगे ।” ध्यान रहे मृत श्रफप्तरों के लड़के; 
मृत सिपाहियों के लड़के नहीं । जातीय भेद-भाव का प्रचार ऐसी ही बातों 
से होता है। ७ नवम्बर १९४५ को सोवियत्‌ इतिहास में पहली बार सुवोरोव 
स्कूल के लड़के जिनकी श्रोसत श्रांयू २ वर्ष की थी, सेना के साथ परेड करते 
हुए लाल चोराहे से गुज़रे । 

मॉरिस हिन्डस ते, कालनीन नगर के पास एक सुवोरोव स्कूल का 
निरीक्षण करने के बाद “हैरल्ड ट्रिब्यून” के १६ मई १९४३ के श्रंक में 
लिखा---/इस स्कूल में नागरिक और ग्रामीण नृत्य को भी उतनी ही प्रघानता 
दी जाती हुँ जितनी खेल-कूद को ।” इसी तरह रैल्फ पाकर ने भी अपने लेख में 
बताया, “रूसी सेना के देनिक 'रेड प्लीट' ने श्रभी हाल ही में यह सलाह दी 
थी कि रूसी जल-सेना के भावी अफसर नृत्य की भी शिक्षा गृहण करें। भविष्य 
में वे रूसी शिक्षित वर्ग के सर्वोत्तम व्यक्तियों के प्रतिनिधि बनेंगे । इसलिए 
उन्हें समाज का श्राचार-व्यवहार सीखना चाहिए । किन्तु कैसा समाज ?” 

रैल्फ पाकेर ने ग्रपने लेख में आगे वताया--“जेैसा कि 'रेड स्टार! ने 
हाल में ही लिखा था, सोवियत्‌ अफसरों को पुरानी परम्पराओं में बहुत-सी 
ऐसी वातें दिखाई देती हैँ जिनसे उन्हें रूसी सेनिक-बल के उद्गम श्रौर 
विकास का स्पष्ट ज्ञान होता जा रहा है । रूसियों को प्रव यह वात याद झश्रा 
रही है कि पीटर के जूमाने में प्रफ़सरों में अपने सच्चे सम्मान की भावना 
जाग्रत हो गई थी । वत्तंमान रूस पर जितना प्रभाव पीटर का है उतना लेनिन 
को छोड़कर किसी भी दूसरे पूर्वकालीन रूसी का नहीं ।” तो इसका प्रश्निप्राय 
यह है कि कम्युनिस्ट रूस सत्य सम्मान की भावना पीटर महान्‌ से ग्रहण कर 
रहा ह, जिन्होंने रूस पर सन्‌ १६६४ से सन्‌ १७७५ तक राज्य किया शौर भपने 
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नगरों और महलों को बनवाने में लाखों कृषक दासों को मार डाला । 

१६ सितम्बर, १९४४ को ब्रुक्स ऐटकिन्सन ने मास्को से 'न्यूयार्क 
टाइम्स' को निम्न लिखित तार दिया---“रूसी सेना के क्लब अ्रव केवल 
अफसरों के प्रयोग में भ्रा सकेंगे । पहले सेना के सभी लोगों को इन क्‍्लबों 
को प्रयोग में लाने का अधिकार था ।” दे क्लब, जिनमें से अधिकांश बड़े ही 
सुन्दर बने हुए हैं और ठाठदार मेज कुरसी बादि से सुशोभित हैं, रूस के अनेक ' 
नगरों में स्थित हें और पहले इनमें अफसरों के अलावा दूसरे कर्मचारी भी जा 
सकते थे । कितु सेना के साधारण कर्मचारी, जिन्हें श्रच्छा बन्न-वस्त्र नसीब 
नहीं होता, निम्न कोटि के “मजुदूर” समझे जाते हैं और उन्हें अब कलवों में 
जाने का अधिकार नहीं । द हे 

'रेड स्टार का कहना हँ--“कम्यूनिस्ट पार्टी ओर रूसी सरकार 
जनरलों और दूसरे शभ्रकसरों के जीवन-माव को उच्च बनाने की लगातार चेष्टा 
कर रही हँ ( हे 

उस गोल कमरे का विवरण देते हुए जिसमें अमेरिका श्रौर रूस में 
शतरंज का मैच हो रहा था, 'इजवेस्तिया' ने अपने २ जून १९४५ के अंक में 
लिखा--“दरुं कों में वबहुत-से भ्रफूसर भी थे।' इजवेस्तिया ने प्राइवेट व्यक्तियों 
का कोई उल्लेख नहीं किया । दस साल पहले किसी रूसी पत्र में इस प्रकार 
की बातों के छपने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी | यह बात एकदम 
बोलशेविक-विरोधी मानी जाती | यह हैँ भी वोलशेंधिक-विरोधी । 

मेजर-जनरल जॉन आर. डोन ने, जो युद्ध-काल में दो वर्ष तक मौस्को 
में अमरिकन संन्तिक मिशन के प्रधान की हेसियत से रहे, नवम्बर १९४५ में 
मास्की से लौटने से कुछ ही दिन बाद न्यूयार्क की एक सभा में कहा---“अफ्‌- 
सरों झौर दूसरे सेनिक कर्मचारियों में जितना झन्तर रूसी सेना में हँ उत्तना 
संसार के किसी भी दूसरे देश की सेना में नहीं ।” 

रूस के इंजीनियरों, कम्युनिस्टों, दली नेताओं, उच्च सरकारी अफसरों, 
प्रौर मिल मालिकों का आधथिक जीवन-मान साधारण जनता के आर्थिक जीवन- 
मान से बहुत ज्यादा ऊंचा हूँ । 'लाइफ' (जीवन) नामक पत्र में जान हेरसी ने 
निकालाई पुजीरेव से अपनी मुलाकात का वृत्तान्त छापा हैँ | पुजीरेव लेनिनग्रांड 
की पुटीलोव इस्पात कारखाने के मैनेजर थे ओर एक चार कमरे वाले मकान 
में रहते थे। उनका मकान एक घनी आबादी वाले शहर में था, जहां चार-चार 
प्राणियों के कितने ही परिवार एक एक कमरे में गुजारा कर रहे थे। उनके 
पास निजी इस्तेमाल के लिए एक मोटर, एक शोफर, एक हवाई जहांज, एक 
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जल-विहार नौका, एक ग्रामीण घर, दो नौकर, श्रौर बहुत मात्रा में भोजन 
झ्ौर शराब थी। थियेटरों में उनके लिए सबसे श्रच्छी सीटें रिजव हुआ 
करती थीं । | 
सन्‌ १९३२ में में पुटीलोव कारखाने में एक सप्ताह रहा और सन्‌ १९- 
३६ तक अक्सर गर्भियों के दिनों में वहां चला जाया करता था, ताकि वहाँ के 
होने वाले परिव्तनों का भ्रष्ययन कर सक्‌ । में उसके डाइरेक्टरों, इंजीनियरों, 
दलीय अ्रफसरों और मजदूरों से परिचित था । सन्‌ १६४४ में जब रूसियों और 
ताजियों में भयंकर युद्ध हो रहा था, श्री पुजीरेव जिस ऐंश्वर्य के साथ रह रहे थे 
उसका सादश्य शांति-काल में भी नहीं मिलता । 
पूजीवाद के कारण निर्धनता के पर्व में ही अतिव्ययता का जन्म होता 
, है। रूस में तो उच्च और निम्त वर्गो का बढ़ा हुआ महान अन्तर श्रौर भी 
अधिक असंगत हूँ क्योंकि वहां उच्च वर्गों से आशा की जाती है कि वे निम्न 
वर्गों के सहकारी और सेवक की हैसियत से काम करेंगे । समानता श्रसम्भव या 
ग्रवांडनीय हो सकती है. किन्तु जब घोलशेविज्म से उत्पन्न शासन-संस्था धनी 
श्रौर गरीब में बढ़ते हुए अन्तर को प्रोत्साहन देती है तो ऐसा प्रतीत होता है 
मानो क्रांति-तत्व का आधार ही जाता रद्दा । 
फिर भी सोवियत्‌ संघ में सर्वोच्च और निम्नतम आ्ाथिक स्तर में जो 
महान्‌ अन्तर है वह उस खाई की तुलना में कुछ भी नहीं जो वहां के राज- 
नीतिक शक्ति-सम्पन्त तानाशाही को राजनीतिक शक्तिविहीन व्यव्रित से श्रलग 
करती है | सोवियत्‌ संघ में शासन का श्रघिकार जितना अधिक केन्द्रित है 
उतत्ता संसार के किसी भी अन्य देश में नहीं । 
निरंकुश शासन परोपकारी बन सकता हैं । वह जनता के लिए श्रोर 
जनता का हो सकता है कितु जनता द्वारा चलाया नहीं जा सकता । जनतन्‍्त्र 
ही एक ऐसा शासन है जिसका संचालन जनता कर सकती है । वह समाजवाद 
निरर्थक हैं जिसके प्रधीन रहकर जनता शासन-निर्देश में सक्रिय भाग न ले 
सके। लेनिन ने कहा था--प्रत्येक रसोइये में शासन-संस्था को संचालित 
करने की योग्यता होनी चाहिए ।” 
प्रत्येक रसोइये, प्रत्येक खान-मजुदूर, प्रत्येक गाड़ीवान श्र प्रत्येक 
किसान को वबोलशेधिक कान्ति के फलस्वरूप एक उच्चता की भावना का 
प्रनुभव हुआ, क्योंकि उसने समझा कि वोलशेविक सरकार उसकी अपनी सर- 
कार हैँ श्ौर वह उसके प्रवन्ध में सहायता दे सकता है । शासनिक कार्य का 
अधिकार रखने वाली रूसी म्यूनिसिपल्टियों या कौंसियों को कल्पना इस 
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प्राधार पर की गई थी कि इनके द्वारा शासन-संस्था में जनता का व्यापक प्रवेश 
कराया जा सकेगा | क्रांति के लिएजितना व्यापक उत्साह इन कौन्सिलों द्वारा 
उत्पन्त हुप्ला उतना जुमींदारी प्रथा नष्ठ करने से नहीं । स्वभावतः: जनता को 
घह बात मालूम थी कि उसे सबसे बड़ा लाभ उन पदार्थों का नहीं है जो 
सरकार उसे देती हूँ बल्कि इस बात का कि उसका सरकार के ऊपर नियंत्रण 
हैं औ्लौर इसलिए सरकार उससे अपने उपहारों को वापिस नहीं छे सकती । 

सन्‌ १९२२३ में में मास्को के पास एक छोटे से कस्बे में गया। वहां 
में कुछ समय के लिए एक बूढ़े स्थानीय जज.के घर ठहरा । मेंने उनकी पत्नी 
से, जिन्हें बोल्शेविकों से सहानुभूति नहीं थी, पूछा कि बोक्शेविक क्रांति के 
कारण संसार में क्या परिवर्तन हुआ्ना हूँ ! 

“लोग बातें अ्रधिक करने लगे हैं”, उन्होंने घृणा के भाव से कहां। 

यह कान्ति की प्रधान सफलता थी । लोग अपनी समस्याश्रों के सम्बन्ध 
में बातचीत करते थे, क्योंकि उन्हें ख्थाल था कि उनके विचारों का भी कुछ 
मूल्य है । 

भावनाओ्रों का एकीकरण क्रांति का मूल आयोजन था । श्रतीत का नाश 
उत्तका कारण बना । आज्ञा ने उसे शवितशाली बनाया । में समझता हूँ कि उप्तकी 
उत्पत्ति मुख्यतः व्यक्ति के समाज में समा जाने की अनुभूति के कारण हुईं। 
जिसके फलस्वरूप वह समाज का एक अंग बता और अपने से ऊपर उठ 
गया । 

फिर भी सन्‌ १९१७ के बाद कुछ ही दिनों के भीतर-भीतर रूस की 
कौंसिल आदि अपने यहां उन कम्युनिस्टों की अधीनता में पूर्ण कप से श्रागई 
जो म|स्को औ्रोर प्रास्तीय राजधानियों के आ्रादेशानूसार कायें कर रहे थे । श्राज 
ये संस्थाएं क्रेमेलित ( रूसी शासन-संस्था ) की रबड़ की मुहर मात्र हें और 
अ्रब मनुष्य के जीवन में उनकी वास्तविकता नहीं रह गई। उनके चुनाव बड़े 
ही व्यस्त ढंग से होते हैं जिसमें कम्युनिस्टों का कभी विरोध नहीं किया जाता । 

जो दशा इन संस्थाओं की हुई वही कुछ दिनों बाद कम्युनिस्टों की 
भी हुई। क्रांति के प्रारम्भिक काल में कम्युनिस्ट दल में कम्युनिस्टों को व्या- 
पक प्राजादी प्राप्त थी। सन्‌ १९१८ के आरम्भ में जब कैसरीय जमनी श्ौर 
नई बोलशेविक सरकार में ब्रेस्ड-लिटोवस्क में बातचीत प्रारम्भ हुईं तो सोबि:: 
यत्‌ सरकार बड़ी कमजोर थी | खतरा भीतर से भी था और बाहर से तो 
जरमनी रूस पर आक्रमण करने को तैयार बैठा ही. हुआ था । फिर भी, उस 
जीवन भ्ौर मरण के संघर्ष में कम्युनिस्ठ नेताश्रों के एक दल ने, जिनमें रैडेंक, 
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कोलोनवाई और झोसिग्की भी थे, मास्को में 'कम्युनिस्ट' नामक देनिक पत्र का 
प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र का उद्देश्य लेनिन द्वारा साम्राज्यवादी 
जमंन्री के प्रति दिखाई जाने वाली शांति-नीति को पराजित करता था । 

बाद में कम्युनिस्ट-कान्फ्रेंसों में लेनिन का बुखारीन और दूसरे कम्यु- 
निस्‍्टों से भीषण वाक्‌-युद्ध होने लगा । कितु सँद्धान्तिक रूप से बृखारीन को 
पराजित करने के वाद भी लेमिन उनके गले में प्यौर से अपनी वांहें डाल लेते 
थे और उन्हें बुखाइका कहकर पुकारते थे। क्रान्ति से पहले संद्धान्तिक मामलों 
पर लेनिन और ट्वाट्स्की की भी कई वार लड़ाई हुई, कितु क्रांति के बाद 
उन दोनों ने बड़े घनिष्ठ सहयोग के साथ काम किया । 

लेनित ने कम्युनिस्ट-विरोधियों से बहस-मुवाहसा किया और उन्हें 
हरा दिया । छेनिन में कुछ ऐसे निजी गृण थे जिनके कारण वह श्रपने से कुछ 
बातों में मतभेद रखने वाले लोगों के साथ भी काम कर सकते थे। स्टालिन 
वादविवाद में ट्राट्स्की या ज़िनोवीव को हरा नहीं सकते थे । किन्तु वह उन्हें 
गिरफ्तार कर सकते थे । 

सन्‌ १९१७ से लेकर १९२७ तक रूस की गुप्त पुलिस का मुख्य काम 

क्रांति के विरोधियों का श्रन्त करना था। सन्‌ १९२० में रूसी गुप्त पुलिस 
ने स्टालिन के श्रादेशानुसार एक ऐसा-कार्य आरम्भ किया जो बोलशेविक 
इतिहास में अभूतपूर्व था। उसने कम्युनिस्टों का अन्त करना आरम्भ किया | जब 
जनवरी १९२८ में पुलिस गृप्तचर ट्राट्स्की को उसके मास्को-स्थित घर से उठा- 
कर सीढ़ी से नीचे ले गये तो उस पर किसी ने स्टालित द्वारा शासित कम्यु- 
निस्ट दल के साथ राजनीतिक और संद्धान्तिक मतभेद प्रकट करने के झ्लावा 
श्रौर कोई अपराध नहीं लगाया | सरकारी दबाव के साधन द्वारा इस प्रकार 
किसी दलीय भगड़े में हस्तक्षेप करमे का यह पहला ही उदाहरण था । लेकिन 
उसके बाद यह एक साधारण प्रथा वन गई हैं। श्रव कम्युनिस्ट दल में वाद- 
विवाद निरथेंक समझा जाने लगा हूँ। स्टालिन के रूस में पुलिस गुप्तचर का 
रिवाल्वर ही सिद्धान्त सम्बन्धी निर्णायक तक है । 

किसी समय, ट्रादस्की, कमेनेव शऔर जिनोवीव जेसे कम्युनिस्ट विरो- 
घियों को भ्रपता मत्त सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की भनुमत्ति थी। सोवियत्‌ 
नेतांशों और नीतियों के विरोध में वे पुस्तक या लेख लिख सकते थे। कम्यु- 
निस्ट दल की कांग्रेसों श्नोर कान्फरेतसों के भ्रवसरों पर कम्युनिस्ट दल के मुख- 
पत्र 'प्रवद्य' में “वाद विवाद” का एक विशेष पृष्ठ छपता था, जिसमें विरोधी 
दल वाले अ्रपना मत प्रकट कर सकते थे । भ्रव तो कम्यूनिस्ट दल के किसी भी 
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सदस्य को इतना साहस नहीं कि वह अपने को विरोधी घोषित करे श्रौर सर- 
री नीति की आलोचना करने का अ्रधिकार माँगे । 

कम्युनिस्ट दल में लाखों सदस्य हैँ । इनकी संख्या श्रौर भी बढ़ सकती 
है किन्तु दल की सदस्यता सीमित है । पद और श्रेणी तो इस दल रूपी बड़ी 
मशोौन में पहियों के निष्क्रिय दांतों के समान है । स्टालिन अपनी पार्टी को कुछ 
बताना या उससे सलाह लेना भी पसन्द नहीं करते | सन्‌ १६१८ से १६२४ 
तक युद्ध श्रौर उपद्रव के बावजूद भी पार्टी की कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में 
एक बार ग्रवश्य होता था ( उसके वाद स्टालिन तावाशाह बने । पार्टी कांग्रेस 
का अश्रधिवेशन सन्‌ १९२६ में दो साल के विश्वाम के बाद हुआझ्आा। १६ वां श्रधि- 
वेशन १९३० में, १७ वाँ १९३४ में और १८ वाँ १६३९ में हुआ । 

सफायों के कारण सोवियत्‌ कम्युनिस्ट दल की प्रेरणा और मर्यादा 
मारी गई । लोगों ने सोचा कि जब श्रेष्ठतम कम्युनिस्ट भी “फाशिस्ट” श्रोर 
“विदेशी झ्रितियों के एजेण्ट” बन सकते थे तो यह वात केसे कही जा 
सकती हैं कि जिन लोगों का सफ़ाया नहीं किया गया उनमें भी उतनी ही गंदगी 
नहीं है ? सच पूछिये तो जिन लोगों ने सफाया किया था उनमें से कितनीं पर 
एक साल बाद ही मुकहमा चलाया गया ओर उन्हें मौत की सज़ा दी गई । 

कम्यूनिस्ट दल अब तानाशाह का श्रापसै-आप चलनेवाला हथियार 
बन गया हूँ। 

पहले सोवियत्‌ मजदूर संघों में भी स्वतंत्रता पूर्वक वाद“विवाद ' हुग्रा 
करते थे। हर साल भिन्‍न-भिन्‍न उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के संघों 
की सभोएं हुआझ्ला करती थीं श्रौर उनका बड़ा प्रचार किया जाता था। किन्तु सोवि- 
यत्‌ मज़दूर संघ की बैठक हुए भव पतन्दरह साल हो गए । 

हर साल जनवरी के महीने में कारखानों श्रौर दफ्तरों के मज़दूर-संघों 
के सदस्य प्रबंधकों से बातचीत करते थे श्लौर मोलभाव के एक सामूहिक सम- 
भोौते पर खुल्लम-खुल्ला विचार करते थे | यह समझौता अ्रगली जनवरी तक 
चालू रहता था, जब कि उस पर किर से विचार होता था। सन्‌ १९३१ में 
मजदूरों को नौकरी देने का श्रधिकार केवल प्रबंधकों के हाथ में रह गया। ' 
जनवरी १९३३ में बहुत ही कम समभौतों पर पुनः हस्ताक्ष र किये गये । जनवरी 
१९३४ में इनकी संख्या और भी घट गई झौर घटते-घटते जनवरी १९३६ में. 
बिलकूल शून्य रह गईं | सन्‌ १९३६ के श्रारम्भ से अब तक सोवियत्‌ रूस में 
एक बार भी सामूहिक मोलभाव नहीं हुआ । नौकरशाही मजदूर संघ सरकार 
का काम चलाते रहते हैं। यह नोौकरशाही विदेशी मजदूर-संघों के आन्दोलनों 
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में भी काम कर सकती है । 

-  कम्युनिस्टों, मजदूर-संघों श्रौर सोवियत्‌ सरकार के मित्रों की स्वतंत्रता 
के दमन का विदेशी खतरे से कोई सम्बन्ध नहीं । सन्‌ १९१८ म जब कि रूसी 
सरकार शवित-हीन थी, लोगों को जितनी आज़ादी थी, उतनी पभ्रव उसके एक 
महान्‌ राष्ट्र बल जाने पर नहीं रह गई हूँ । 
ः रूसी शाक्षत के अ्रज्ञानी समर्थकों को यह कहने की आदत पड़ गई है 
कि सन्‌ १९३४ से १९३८ के सफायों और मुकदमों में स्टालिन ने 'घर के 
भेदियों' का श्रन्त कर दिया । कहा जाता है कि इन्हीं सफायों के कारण युद्ध 
के दिनों में रूस के प्रयत्नों में कोई बाधा नहीं पड़ी । में पूछता हूँ कि जब शासन- 
संस्था के शत्रु देश से निर्मु ल कर दिये गए हैं तो फिर क्या कारण है कि जनता 
को श्रव भी नागरिक अधिकार नहीं दिये जाते ? क्‍यों नहीं स्वव्यापक श्रोर 
सर्वेशक्तिमान्‌ गुप्त पुलिस अ्रपना खेल समाप्त करती ? 

में समझता हूं कि रूस की स्थानीय कौंसिलों, कम्युनिस्ट पार्टी, मज़- 
दूर-संघों की स्वतंत्रता का कुचला जाना तांनाशाही का परिणाम है ।(यही वात 
फाशिस्ट इटली श्नौर नाजी जमेनी में भी हुई । ) है 

रूस की राजनीतिक प्रणाली पहले चौड़े भ्राधार वाली स्तूप-समूह के 
समान थी । सबसे चौड़ी और सबसे नीचे की सतह पर छोटी-छोटा सभाएँ 
थीं, उनके ऊपर मज़दूर-संघ, उनके ऊपर कुछ अधिक संकीर्ण कम्युनिस्ट पार्टी; 
उनके ऊपर पार्टी का नेता और सबसे ऊपर देश का नेता था । धीरे-धीरे स्टालिन 
ने इस स्तृुप-समूह को उलट दिया और उसे उसकी नोक पर खड़ा कर दिया । अधिक 
चौड़ी सतहों में पहले जितने भी राजनीतिक अधिकार थे वे नीचे लुढ़क पढ़े 
झऔर बहकर शिखर यानी तानाशाह के साथ जा मिले । जब स्थानीय संस्थाओं, 
मजदूर-संघों, कम्यूनिस्ट पार्टी, और पार्टी-नेता के भ्रधिकार ही जाते रहे तो 
उनकी शक्ति, उनको प्रेरणा, ओर उनका विश्वास भी नष्ट हो गया। वे एक 
सयभीत यांत्रिक मनुष्य की भाँति काम करने लगे। 

यह एक बड़े मार्क की बात हूँ कि स्टालिन के रूस में कोई महान्‌ 
धक्ता नहीं हुआ । कम्युनिस्ट दल में कितने ही प्रसिद्ध वक्ता थे; कितु श्रव वे 
भर चुके हैं भोर रूस को नये वक्‍ताझों की आवश्यकता नहीं। शव रूस में 
राजनीतिक-वादविवाद नहीं होते । सभी राजनीतिक मामले कम्युनिस्ट दल की 
रसोई में किराये के वावर्चियों द्वारा पका लिये जाते हैं और ववताप्नों को 
दे दिये जाते हैं । कोई भी इनसे इधर-उधर नहीं जा सकता, वयोकि ऐसा 
करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ह 
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जिन रूसी नागरिकों में वौद्धिक भौर राजनीतिक सामर्थ्य होती है वे 
पझपने कन्यों पर “सामाजिक बोर भी उठा लेते हैँ | वे निरक्ष रतां को दूर करते 
हैं, एशियाई स्त्रियों से पर्दा छोड़ने के लिए कहते हैं, लड़के-लड़ कियों को स्वयंसेवक 
ध्रौर स्वयंसेविकां दल में भरती करने के लिए प्रेरित करते हैं, कारखानों और 
सभाओं में भिन्‍न-भिन्‍न विषयों पर बातचीत करते हैं, ऐतिहासिक और पुरातत्त्व 
संबंधी स्थानों की यात्रा करते हैं श्रादि,भादि । किंतु कम्युनिस्टों ने यह बात मेरे 
सामने चुपके से स्वीकार की हैं कि सोवियत्‌ रूस में राजनीतिक हलचल नहीं 
के वरावर है, क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होता रहता हैं कि वह 
तो केवल दूसरों के इशारों पर नाच रहा हैँ श्रौर 'प्रवदा' में प्रकाशित सम्पा- 
द कीय टिप्पणियों को बिना अपना मत या व्यक्तित्व प्रगट किये ज्यों-कान्त्यों 
दुहरां रहा है । 

सोवियत्‌ जनता के जीवन में कुछ भ्रौर रोमांच की वारतें भी हँ--जैसे 
स्टालिनग्राड वी विजय का रोमांच, लेनिनग्राड निवासियों के वीरतापूर्ण 
संग्राम का रोमांच, हिटलर पर विजय पाने का रोमांच श्रादि । ये उनकी सामा- 
जिक ध्येय भर राजनीतिक उद्देश्य संवंधी दिलचस्पियां नहीं हैं; ये उबकी 
शारीरिक अनुभतियां हें; उनकी भूमि, नदी और नगर सम्बन्धी दिलचस्पियाँ 
हैं। इनसे हमें पता चलता हूँ कि वोलशेविक क्रांति का क्या हुआ । यह क्रांति 
राष्ट्रीय इसलिए बनी कि इसे राजनीतिक नहीं रहने दिया गया । राजनीति 
जनता के लिए नहीं थी । उसका प्रभाव हमारी आदि भावनाओं पर अधिक 
पड़ने लगा और नये समाज के आदर्श पर कम । ज़ारों शौर ज़ारशाही जनरलों 
ने सुधारकों, क्रांतिकारियों श्ौर समाज-शास्त्रियों को पकड़कर परदे के पीछे 
डाल दिया | पींटर महान्‌ कार्लमाक्स पर छा गए । स्टालिन ने देखा कि रूसियों _ 
में अपनी पितभूमि के लिए पीद्वियन भावनाएँ जाग्रल करना जितना सरल हूं 
उतना एक नई श्वन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक प्रणाली के लिए माक्सियन भावना 
जाग्रत करना नहीं । 

चूँकि स्टालिन सोवियत्‌ जनता को काफी अन्न, वस्त्र भर शरण देने में 

झसमर्थ थे भौर वह उसे सरकारी मामलों में कुछ कहने-सुनने का अधिकार नहीं 
देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राष्ट्रीयता दी। जो घर्म चाहते थे उन्हें 
स्‍्टालिन ने घ॒र्मं भी दिया | कुछ अल्पसंख्यकों को, जिनकी स्वामि-भक्ति वह 
खरीदना चाहते थे, उन्होंने पदाथिक ऐश्वर्य श्लौर सामाजिक सुविधाओं की 
अफीम खिलाई | 

फिर भी प्रभी रूस में राष्ट्रीय घन पर सरकार का ही प्धिकार हुँ । 
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वहाँ श्रनिवायंता भी अक्षुण्ण है। यह अनिवायता व्यवित की श्रपनी नहीं, बल्कि 
उससे ऊपर की हुँ । रूस का साधारण जन एक हेतु का साधन मात्र है। वह 
हेतु रूस की शक्तिशाली राज-सत्ता है । 

शरीर समाजवाद का है, कितु उसमें श्रव जीव नहीं रहा, क्योंकि उसमें 
श्रव आजादी और अन्तर्राष्ट्रीयता नहीं रही । 

जनतंत्र-विहीन: समाजवाद तो राज-अधिनायकता है । किसी एक राष्ट्र 
का समाजवाद, जिसमें अ्न्तर्राष्ट्रीयता नहीं होती, राष्ट्रीय समाजवाद है । वह 
हिटलरवाद नहीं है । प्रत्येक देश का राष्ट्रीय समाजवाद अ्रपने-अपने ढंग का है। 

रूस राष्ट्रीय समाजवाद के प्रतिवादों के पंक में फेंस गया हैं। स्टालिन 
ने अपने को इसी द्विविधा से बचाये रखने का प्रयत्त किया है। सन्‌ १९३६ के 
विधान का निर्माण कर उन्होंने जनतंत्र की स्थापना करनी चाही; कितु वह 
सफल नहीं हो सके ) क्योंकि वह श्रधिनायकत्व की भावना को दवाने भ्रौर 
गुप्त पुलिस को हटाने को तैयार नहीं थे । स्टालिन के तानाशाह बनने के बाद 
से रूस में हर साल जनतंत्र कम होता जा रहा है । सम्भवतः स्ठालिन सोचते 
हैं कि रूस की सीमाओं को बढ़ाकर या रूसी प्रभावन-दक्षेत्र में श्रधिकाधिक देशों 
को मिलाकर वह भत्तर्राष्ट्रीयता स्थापित कर रहे हैँ ) कितु छोटे-छोटे देशों को 
दास बनाना, संयुवत राष्ट्रीय संघ में विशेष मताधिकार पर बल देना भ्रोर तीन 
बड़े राष्ट्रों द्वारा प्राधिपत्य को नीति का श्रनुकरण किया जाना अन्तर्राष्ट्रीयता 
नहीं है; वह गअन्तर्राष्ट्रीयता से भी वढ़-चढ़कर हँै--वह साम्नाज्यवाद हूँ । 

राष्ट्रीय तानाशाही की अधीनता में भ्रन्तर्राष्ट्रीया और जनतंत्र नहीं 
फल-फूल सकते । अत: स्टालिन की श्रघीनता में समाजवाद नहीं पनप सकता | 
रूसी समाजवाद का तो नाम-ही-ताम है । वह निर्जीव हैँ। प्राण उसमें से निकल 
चुके हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने उन शिकारों के बोझ से दव गया 
जो या तो गोली से उड़ा दिये गए थे या प्रव भी कन्सेनट्रेशन कैम्पों (बंदीगृहों) 
में पड़े सड़ रहे हें ! 


$ ९७६३ 
लास्को-शास्त्र 

ब्रिटेन में मच्नदूरदली नेता और प्रकाशक हेरॉल्ड जे० लास्की मारक्स के 
भौतिकवाद की दलदल में फेस गए हैं । इसलिए वह रूस को समभकने में असमर्थ 
हैं । लास्की के विचार से, व्यक्तिगत व्यवसायी शोर व्यक्तिगत खपत वाजार के 
उन्मूलन से ही समाजवादी सतयुग आ्राजाता है । यह भयंकर भूल है । व्यक्ति 
गत स्वतंत्रता के बिना समाजवाद सम्भव नहीं है । पूंजीवादी शोषण को मिटा 
देने के वाद भी आर्थिक दासता ओर राज्य के राजनीतिक शासन की गुंजाइश 
रह जाती है । 

लास्की का ख्यांल है कि उत्पत्ति के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो 
जाने से श्रीर राज्य हारा आधिक योजना बनाने ओर कार्यान्वित करने से हूस 
बुराई से मुक्त हो गया हैं । लेकिन यदि राज्य का स्वामित्व ग्रातंकपूर्ण हो तो 
वह अच्छा नहीं रहता । 

लास्क्री मनुष्य को भूल जाते हैं। सोवियत्‌ मशीनों के संगठन की प्रशंसा 
करने की धुन में वह सोवियत्‌-संघ के मनुष्यों के संगठन की उपेक्षा कर देते हैं । 

पूंजीवाद को न मानने वाले शिक्षित लोगों में पूंजीवाद का नाश करने 
वाली प्रत्येक: चीज़ को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, लास्की सबसे कुशाग्र 
वृद्धि हैं| ३-दिसम्वर १९४४ को न्यूयाके में “नेशन” पत्र द्वारा श्रायोजित एक 
भोज में लास्क्री ने कहा था--“यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि केवल रूस की 
नई दुनिया में व्यवसायी ग्रादमी का महत्त्व नहीं रहा हैं ।” यह सत्य हु; लेकित 
बात इतनी ही नहीं हैं। कितने ही दूसरे लोगों का भी वहाँ कोई महत्त्व 

हीं रहा है, क्योंकि वहाँ केवल एक आ्ादमी, एक तानाशाह ही सब वातों में 

महत्त्वपूर्ण होता है । 
दुबले-पतले और तीखी ज़ुत्रान वाले लास्की अपने-अआपको “निर्दोष विद्वान 
। उनकी लेखनी भ्रस्तर हे, जिससे लेखकों के हृदयों में ईर्ष्या उत्पन्न 


कहते हें 
द्ोती है। वे उसका श्रतुकरण करने में केवल श्रपनी कमियाँ प्रकट करके रह 
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जाते हैँ । वह सुखपूर्वक कार्यक्रम तैयार करते हें और सुगमता पूर्वक अपने घिरो- 
घियों को नष्ठ कर देते हैं । मेने लास्की की फेंवियन सोसायटी में एक बहुत ही 
अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पांडित्यपूर्ण व्याख्यान देते हुए सुना है और 
मेंते मजदूरों की चुनाव सम्बंधी एक समा में उन्हें श्रपनी मनोरंजक बातों द्वारा 
अपने श्रोताओं को हंसाते हुए भी देखा है। लेकिन हेरॉल्ड जे० लास्की के कम- 
से-कम दो हप हैं और उन दोनों में आपस में कोई मेल नहीं बंठता । लास्की 
का दुष्ठा रूप वस्तु को यथार्थ रूप में देखता है। किन्तु उसका विश्वास-कर्ता 
रूप प्रतिभापूर्ण तके करता हुप्ना लास्की के दुष्ठा रूप से कहता है कि जो कुछ 
वह देखता हैँ वह यथार्थ नहीं हैं । 
सन्‌ १९४३ में लास्की ने हमारे जमाने की क्रान्तियों पर विचार! नाम 
की एक जोरदार पुस्तक लिखी थी । इसमें सोवियत्‌ रूस की तानाशाही की 
भयंकरताम्रों श्नौर स्टालिन के श्रातंक की पर्यालोचना कई पृष्ठों में की गई है । 
सन्‌ १९४४ में उन्होंने 'धर्मं, तके ओर समभ्यता' नाम की एक दूसरी पुस्तक लिखी 
जिसमें उन्होंने 'हूसी विचारों को संसार का रक्षक घ॒र्म' बताया जो कभी ईसा- 
इयत का स्थीन ग्रहण कर लेगा । 


मेने घर्म, तर्क और सभ्यता” की श्रालोचवा अगस्त १६४४ के “कॉमन 
सेन्स' पत्र में की थी। झालोचना का शोीषेक थ---लास्की को इससे भ्रधिक 
जानना चाहिए 7” सम्पादक ने उसकी एक प्रति डाक से लांस्की के पास इंग्लेण्ड 
भेज दी और उनसे उसका प्रत्युत्तर माँगा था। लास्की ने उत्तर में लिखा--“इस 
सम्बंध में लुई फिशर ने मेरे ऊपर जो चोट की हैं, उसे में उनके साथ अपनी 
मित्रता के नाते बिना किसी आपत्ति के नम्नता पूर्वक स्वीकार किये लेता हूँ ।” 

में हेरॉल्ड लास्की के साथ अपनी मित्रता को बहुमूल्य समभता हूं और 
मझे विश्वास हैं कि उस पर इस आ्लालोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

मेने पुस्तक की श्रालोचना में लिखा था--“प्रोफेंसर लास्की ने एक 
समाजवादी विचारक के रूप में झपनें जीवन की सबसे बड़ी बुनियादी गलती 
की है । उन्होंवे संसार से अनुरोध किया हूँ कि वह रूत के नए विचारों को 
स्वीकार कर लें, जब कि स्वयं रूस इन विचारों को छोड़ रहा हैँ और पूंजी- 
वादी जगत्‌ के पुराने विचारों को अधिकाधिक स्वीकार करता जा रहा है ।” 

लास्की ने अपनी नई पुस्तक में कहा हँ--“नास्तिकता पर ईसाइयत 
की विजय प्राप्त होने से मनृप्य के विचारों को नई शक्ति मिली ई । में नहीं 
समझता कि यदि कोई आदमी सावधानी से हमारे युग की स्विति की जाँच 
करे, तो उसे लगातार यह ज़याल न हो कि मनुष्य के विचारों को फिर नई 
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शक्ति देने के लिए फिर किसी धर्म की जरूरत हैं ।” में इसे स्वीकार करता 
हूँ। लेकिन चूंकि नया धर्म इतना महत्त्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक भादमी को 
सावधानी से चुनाव करना चाहिए । लास्की ने स्वयं चेतावनी दी है कि नए 
धर्म का आधार राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। वह घोषित करते हैं---''राष्ट्र- 
वाद के लिए नया उत्साह हमें सुगमता से उस मार्ग पर ले जा सकता है जिसके 
अंत में व्यापक संकट भ्राता हैं। “नए रूसी विचारों के विरुद्ध, मेरी आ्रापत्ति 
यही है कि उनकी गाड़ी को राजनीतिक तानांशाही, आधिक राज्यसत्तावाद 
और रूसी राष्ट्रवाद के तीन घोड़े खींचते हैं । 

लास्की ने साम्यवाद की कल्पना की तुलना ईसाई जगत्‌ की वास्त- 
विकताओं से की है । इसमें साम्यवाद की कल्पना श्रेष्ठ ठहरती हैँ ।उनको साम्य- 
वाद की तुलना रूसी जगत्‌ को वास्तविकताम्रों से भी करनी चाहिए थी । 

मेंने लिखा था-- लास्की कहते हें कि हमें वए धर्म की खोज में 
सोवियत्‌ रूस जाना चाहिए, लेकिन स्टालिन ने, जिनकी जानकारी हमारे अंग्रेज 
मजूदूरदली मित्र से अधिक हूँ, कई वर्ष पहले यह दृढ़ निश्चय कर लिया था 
कि वह अपना नया घम्मे मध्ययुगीन रूस और जारकालीन अतीत से प्राप्त 
करेंगे । इसीलिए सोवियत्‌-संघ के नए नायक मध्यकालीन रूसी सरदार और 
पुजारी अ्रलेक्जेन्डर नेवस्की, भ्रठारहवीं सदी के लुटेरे जनरल सूवोरोव, जार- 
कालीन सरदार कुट्जोव, जिन्होंने नेपोलियन को हराकर रूस में फ्रांसीसी क्रांति 
को घुसने नहीं दिया और एक शतोन्‍्दी तक रूस की उन्नति का मार्ग बन्द कर 
दिया और ऐसे ही दूसरे प्रत्यन्त प्राचीन गौर सड़े-गले व्यक्ति हैं जिनको लेनिन झौर 
दूसरे बोलशेविक गालियाँ दिया करते थे प्रौर उत्तका विरोध किया करते थे । 

रूस का अतीत काच्तियों से पूर्ण हैं । लेकिन स्टालिन प्रतिगामी अतीत 
से ही. प्रेरणा ग्रहण करते हैं। सोवियत्‌-संघ में सबसे ऊंचे सैनिक सम्मान का 
चिह्न 'सूवोरोव पदक' है । उसके बाद दूसरा स्थाव 'कुट्जोव पदक' का है । तीसरा 
पदक 'बोडमाोल खुमेलनित्जकी पदक हूँ, जो अक्तूबर १९४३ से वितरित किया 
जाने लगा है । खमेलनित्जकी एक यूक्रेती नेता थे जिनका शिक्षण-गेलीशिया 
के जेसुइट स्कूल में हुआ था। वह सत्रहवीं शत्ताब्दी में उत्पन्न हुए थे। वह 
पौलैण्ड निवासियों से लड़े थे और उन्होंने बहुदियों की हत्या की थी । इसीलिए 
सोवियत्‌ पत्रों ने उस पर जोर दिया। वह स्वतंत्र यूक्रेन को जारशाही सरकार 
से संयुक्त करने के हिमायती थे । 

. लास्‍की की पुस्तक का विश्लेषण करते हुए मेंने आगे लिखा था---“रूस 
में इस समय जो साहित्य प्रकाशित हो रहा हैं उसमें सलांव लोगों के एकी- 
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करण श्रोर राष्ट्रवाद की हिमायत की गई है । स्टालिन का नया घर्मं यही 
है । इसके श्रतिरिक्त लास्की की दृष्टि इन हवाई किलों के बावजूद इतनी श्ागे 
बढ़ गई है कि उन्हें यह भी दिखाई नहीं देता कि सोवियत्‌ राज्य की अ्रधीनता में 
रूस में गिरजों को जो फिर स्वतंत्रता दी गई है, वह बालकान राज्यों के यूनानी 
कट्टर ईसाइयों का समर्थन प्राप्त करने या सोवियत्‌ रूस के घामिक दलों को 
संतुष्ठ करने की दृष्टि से ही नहीं दी गई हूँ । यह इस वात की श्रोर संकेत है 
कि रूस में गम्भीर घामिक संकट पैदा हो गया है । टालिन की देख-रेख में 
क्रान्ति की ज्वाला इतनी ठंडी पड़ गई है कि उससे रूसी लोगों के ह्ृदयों में 
कोई उत्साह पेंदा नहीं होता ।” 

वास्तविक बात यह है कि संसार-व्यापी घर्म-संकट के इस समय में रूस 
में और भी बड़ा धर्म-संकट आ उपस्थित हुआ हैं। लास्की चाहें तो रूसी 
विचारों को ईसाइयत का स्थान ग्रहण करने वाली नई “कपोल-कल्पना' या 
नए विचार' कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तक के श्रधिकांश पाठक 
इसके सम्बन्ध में भ्रनभिज्ञ हें। और जो अज्ञात है उसे धामिक रूप॑ देना 
सुगम होता है । लेकिन रूस के लोग अपने देश को जानते है, इसलिए वे जान 
जाते हैं कि स्टालिन गंदले श्रतीत में से उनके लिए एक #क्वत्रिम घर्म' बना 
' रहे हैं । 

मेंने कॉमन सेन्स' में की गई आलोचना में शिकायत की थी---“लास्की 
ने कभी एक बार भी यह नहीं कहा कि स्टालिन “नए रूसी विचार की जगह , 
नए धर्म की तलाश में हैं।” मेने लिखा था--“लास्की ने जो कुछ कहा हूँ 
उसके विरुद्ध वह एक ही दलील स्वीकार करते हैं श्ौर वह उनके कथन के विरुद्ध 
जाती है । वह स्वीकार करते हैँ कि स्टालिन की सरकार ने “उन्मादपूर्ण निर्दे- 
यता के कार्य किये हैं ।' लेकिन उनका विश्वास हैँ कि हत्यायें, नजरबन्द-शिविर, 
विद्रोही तत्त्वों का उन्मूलन मौर मुकदमे क्रान्ति की विजय को सुदृढ़ करने के 
लिए आवश्यक थे | यही उनकी सबसे बड़ी भूल दूँ । मुर्के कहना चा।हए कि मुझे 
इसमें संदेह है कि लालकी सोवियत्‌ इतिहास को भी समभते हैं या नहीं । 
क्रांति को सुदृढ़ करत के लिए आझ्लारम्भ में जो आतंक- नक काये किय गए, 
मुझे उनसे कोई विरोध नहीं । मेरा विरोध तो स्टालिन के प्रातककारा कार्यो 
से है जो उन्होंने रूस की वर्तमान कान्ति-विरोधी क्रान्ति की जड़ें मजबूत करने 
के लिए किये । विद्रोही तत्त्वों के उन्मूलन का रहस्य प्रव तक प्रकट हो जाना 
चाहिए घा। स्टालिन ने कान्ति को समाप्त करने के लिए क्रान्तिकारियों को 
ही समाप्त कर दिया ।” 
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लासस्‍्की ने युद्ध-काल में श्रौर स्टालिनग्राड की महान्‌ विजय के मनो- 
वैज्ञानिक भावावेश में लिखा था-“हिटलरवाद के विरुद्ध गत दो वर्ष की लड़ाई 
में रूसियों ने जो वीरता दिखाई है, उससे समस्त संसार के आम लोगों को यह 
वध्वास हो गया हैं कि सन्‌ १९१७ की क्रांति में कोई जादू हैँ जो उनकी श्रपनी 
समस्याश्रों पर भी लाग हो सकता है ।” लेकिन 'घर्म, तक और सभ्यता में 
दूसरी जगह लास्की श्रपना दोष आप बताते हैं। वह कहते हैं “हमें उन 
प्रादमियों से बड़ा खतरा है जो साहस को 'विचार' समभ लेते हें । 

क्या स्टालिनग्राड में दिखाया गया साहस ? हाँ, भश्रगाध साहस । उतना 
ही साहस जितना डन्कक॑ में, श्र॒ल-आ्रामीन में, तरावा में, इवोज़िमा में, वारसा 
में, श्रोर लंदन एवं कम्वेन्टरी की सड़कों पर दिखाया गया | नाज़ी और जापानी 
भी उन्माद पूर्वक लड़े । इसलिए में नाजी जीवन या जापानी धर्म को स्वाकार ' 
नहीं करता । माधुनिक मानव यदि अ्रपने विचार युद्ध-भूमि में से ग्रहण करेगा 
तो वह नष्ट हो जायगा | किस युद्ध-भूमि में से ? ब्रिटेन शोर श्रमेरिका भी तो 
लड़ाई में विजयी हुए हैं। 

स्टालिनग्राड में रूसियों की जीत इसलिए हुई कि एक ऐसे स्थान में 
जहाँ जमंनी को सबसे अधिक दूर चलकर सामान ले जाना पड़ता था किंतु 
रूसियों की रक्षित जन-शक्ति जिसके निकटतम थी, स्टालिन उर्स' स्थान की 
रक्षा के लिए सैनिकों का बलिदान करने के लिए तैयार होगए | यह लड़ाई 
शायद द्वितीय विश्व-युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी। स्टालिव के दृढ़ निश्चय श्र 
लाल सेवा की वीरता की जितनी प्रशंसा कवि और इतिहासकार करें, उतने के 
वह श्रधिकारी हैँ। लेकिन स्टालिनग्राड में तो शक्ति का चमत्कार दिखाया गया 
था । इससे रूसी विचारों की उत्क्ृष्टता उससे श्रधिक सिद्ध नहीं होती जितनी 
ब्रिटेन और अमेरिका के उड़ाकों, पनड्ब्बी-चालकों, छाता-सेनिकों, श्राम स्टाफ 
के अफसरों, वैज्ञातिकों, भर कारखानों के गोरवपूर्ण कार्यों से श्रंग्रेजों और श्मे- 
रिकनों के विचारों की उत्क्ृष्टता सिद्ध होती है| तोपों की गूंज भ्ौर बमों के 
विस्फोट की श्रपेक्षा एक शांतिपूर्ण श्लोर छोटी श्रावाज़ में विचार के मिलने 
की अधिक सम्भावना होती है । 

स्‍्टालिनग्रड और कई दूसरे स्थानों में लड़ाई में जो बहुत और 
झ्राइवर्यजनक वीरता दिखाई गई वह केवल यह ॒ बताती है कि मानव-पशु 
जीवन-कला की श्रपेक्षा मरण-कला में अ्रधिक निपुण है । उस सभ्यता में कोई- 
नं-कोई दोष है जिसका श्रच्छा-से-क्रच्छा स्वरूप इस प्रकार की जाने वाली नर- 
हत्या है । 
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- लास्की के विविब विषयों के विचार पृथक-पृथक्‌ कोष्ठों में बन्द मालूम 
होते है, जिससे उनमें पारस्परिक सम्पर्क न पैदा हो जाय । उनका सबसे बड़ी 
कठिनाई यही हैँ । लास्की ने ईसाइयों के इतिहास का उल्लेख करते हुए लिखा 
है--“मेरे विचार से अत्याचारों के परिणाम-स्वरूप श्रत्याचारी में निर्देयता 
और अभिमान उत्पन्न होता है भौर अत्याचार-पीड़ित में मक्कारी श्रौर दास- 
भावना ।” यह रूस की स्थिति का यथार्थ-चित्रण हैँ, लेकिन लास्की इसे स्वी- 
कार ही नहीं करते । 

लास्की ने रूसी जीवन को समभने में इसलिए भूल की कि रूस में 
क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप नया राज्य और नया मनृष्य उत्पन्न हो गया है । 

श्रगस्त १९४४ में लास्की की पुस्तक के सम्बन्ध में विचार करते हुए 
मेंने लिखा था--रूसी राज्य उसी प्रकार शवित-संतुलन की राजनीति में रत 
हैँ जिस प्रकार कई राज्य पहले इस प्रयत्न में रत रहे हैं और इस समय मी 
रत हैं । मुझे रूस को वेदेशिक नीति में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसे 
हम रूस के विचारों की उत्पत्ति ” कह सकें । उसका मूल मन्तव्य श्रपने राष्ट्र 
का लाभ है| रूसी सरकार ने फाशिस्टों, तानाशाही राज्यों, राज्य-सत्तावादियों 
प्रतिगामियों, परिवर्ततवादियों ओर जनतंत्रवांदियों सभी से मित्रतापूर्ण झर्तो के 
साथ सहयोग किया है ।” रूस में यद्यवि श्राथिक साधनों पर राज्य का अधि- 
कार है; तथापि इससे साम्राज्यवाद के प्रसार में कोई वाधा नहीं झ्ाई हू । 

इसा प्रकार रूस में श्राथिक साधनों पर राज्य का श्रधिकार होने पर 
भी वहाँ कोई समाजवादी व्यक्ति नहीं पैदा हुआ हूँ श्रौर व कोई नई समाजवादी 
नैतिकता ही बनी हूँ | लास्की का विश्वास हैँ कि “सोवियतों की छत्र-छाया में 
वह व्यक्तिगत पूर्णता की भावना पंदा होती हैँ जो किसी दूसरी प्रणाली में रहते 
हुए नहीं पंदा होती ।” वह कहते हैं कि रूस में क्रान्ति के बाद “मनृष्य के सहज 
गौरव” पर जोर दिया गया हैं | बोलशविकों के रूस में संसार में श्रन्य देशों 
की अपेक्षा 'पअ्रधिक नर और नारियों को झात्म-विकांस का अधिक अवसर 
प्राप्त है ।7 * 
में लास्की से पूछता हूँ कि जहाँ भय हूं वहाँ गौरव कसा ? स्वतंत्रता 
के बिना व्यक्तिगत पूर्णता कैसे सम्भव हुँ ? रूस में घन्धों में व्यस्त लोगों को 
आ्रात्मोन्‍्नति का खूब अवसर प्राप्त हैं । कथित “निम्न-वर्गो” में लोगों, प्रहुप- 
संख्यक जातियों के सदस्यों को (जो कभी पीड़ित थे) श्र स्त्रियों को क्रान्ति के 
कारण नए झोर बहुत प्रवसतर प्राप्त हुए हैं । रूस की धिकासोन्मुख अयं-योजना 
के कारण लोगों को धंधा पाने और शिक्षा-तम्वन्धी उन्‍नति करने की सम्मा- 
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चनाएं बहुत बढ़ गई दें । इससे अन्ततोगत्वा रूसी लोगों के रहन-सहन का पर्त- 
मान तीचा दर्जा भी ऊँचा होगा ही । 

इन स्थितियों से जो रूसी नागरिक और विदेशी लोग वहक जाते हैं, 
उन्हें में समभता हूँ, क्योंकि स्वयं में भी कई वर्ष तक इसी प्रकार श्रम को 
शिकार रहा हूँ । रूस की बढ़ती हुई उत्पत्ति के आँकड़ों और रूसी उद्योगों के 
विकास को देखकर मुभमें उत्साह पैदा हो जाता था। शिक्षा-सम्बन्धी सुवि- 
धाशञ्नों की वृद्धि ओर पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों के प्रचार की में प्रशंसा 
करता था | अल्पसंख्यक जातियों, स्त्रियों, श्रोपनिवेशिक देशों, सांम्राज्यवाद, 
सामूहिक सुरक्षा और कुत्सित श्रान्दोलन के रूप में भ्रारम्भ होने पर फाशिज्म 
के बारे में रूस की जो नीति थी उसने मुझे सोवियत्‌-संघ का कट्टर समर्थक 
बना दिया था | सोवियत्‌-शासन के मित्र के रूप में मेने बहुत समय तक बहुत्त 
कुछ किया है । 

मेंने सोवियत्‌-संघ के प्रति भ्रपना रुख क्‍यों बदला ? 

मेंने सोवियत्‌ रूस के प्रति भ्रपने रुख में इसलिए परिवत्तंन किया कि 
रूस खुद बदल गया था । मेरे विरोध का कोई व्यक्तिगत, गोपनीय या मेरे 
धन्धे से सम्बंधित कारण न था । स्टालिन के रूस की नई नीतियों और नई 
अ्रवस्थाओं की मेरे ऊपर प्रतिक्रिया हुई थी। रूसी राष्ट्रवाद, अमानुषिक 
शुद्धीकरण, बढ़ती हुई श्रसमानता, नई श्रमीरी हुकूमतें, मानवीय स्वभाव के प्रतिं 
बढ़ती हुई घृणा ( जिसका एक फल सोवियत्‌ नाजी संधि के रूप में सामने झाया 
था ) और अपनी सब बुराइयों सहित वेयक्तिक तानाशाही--इन सबकी 
प्रतिक्रिया मुझमें प्रकट हो रही थी । ' 

में रूस की राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी और अश्रप्नजातंत्री नीतियों के 
कारण सोवियत्‌ सरकार का विरोधी बना । खास तौर से रूस के नए राष्ट्रवाद 
की में उच्च-स्वर से निन्‍दा करता हूं । रूस की श्रत्तर्राष्ट्रीयता मेरे लिए सबसे 
बड़ा श्राकंषण थी । में चौदह वर्ष तक सोवियत्‌-संघ में रहा । इच दिनों मुझेठस 
देश की भूमि, नदियों, पत्थरों और वृक्षों में कभी दिलचस्पी नहीं हुई । रूस में 
जो भारी परिचवत्तंन हो रहे थे,वे उस देश के लिए और श्रन्य देशों के लिए लाभप्रद 
हो सकते थे, इसलिए मुझे रूस में दिलचस्पी थी । सबसे बड़ी बात यह है कि _ 
जो रूस में अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़ रही थी उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी थी, 
क्योंकि मेरे खयाल में राष्ट्रवाद सबसे बड़ी बुराई है । वह मानव जाति के लिए 
भारी अभिशाप और लड़ाइयों का मुख्य कारण सिद्ध हुआ है। रूस ने राष्ट्रवाद 
को फिर स्वीकार कर लिया, यह मेरे जीवन की सबसे दुःखपुर्ण घटना है। में 
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सोवियत्‌-संघ से उसकी भ्रन्तर्राष्ट्रीयता, साम्रोज्यवाद के विरोध, श्र जनतंत्री 
उद्देश्यों के कारण बड़ी आशायें बांधे बैठा था । 

जब में इन वातों को श्रस्वीकार करता हूँ तो क्‍या में चुप बेठा रहूँ ? 
तानाशाही की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वह आलोचना को सहन नहीं कर 
सकती । आलोचना ही जनतंत्रीयता है | जो जनतंत्रवादी यह श्रांग्रह करते हूँ 
कि सोवियत्‌-तरकार को आलोचना से मुक्त कर दिया जाय वे तानाशाही के 
हित-साधन में लगे हुए हैँ। ऐसे यूग में जब सरकारें सर्वत्र ही भूलें करती हैं 
भर मनुष्यों के लिए विपदाएं खड़ी कर देती हैं, किसी सरकार को श्रालोचना 
से बरी कर देना हाविकर हैँ । जो लोग यह कहते हैं, क्या वे सोवियत्‌-सरकार 
के भ्रतिरिक्त किसी दूसरी सरकार पर अपने श्राक्रमण बन्द कर देंगे। कुछ 
लोगों की दृष्कि में वेकिन, टू मेन, डिगाल, पोप और चांग-काई-शेक की प्रालो- 
चना पूर्णतः उचित हैँ । स्टालिन की आलोचना साम्यवादियों के लिए हितकर 
है । रूस में स्टालिन की आलोचना बिलकुल नहीं होती । ताबाशाही के विदेशी 
समर्थक, जो यह वबांत पैसंद करते हैं, रूस के बाहर भी स्टालिन की प्रालोचना 
को निषिद्ध करना चाहते हैँ। आलोचना से वचने का सबसे श्रच्छा तरीका तो 
यह हैँ कि उन अवस्थाम्रों को हटाया जाय या उनमें सुधार किया जाय जिनके 
कारण यह आलोचना करना उचित हें। श्रालोचना को दवाना इसका इलाज 
नहीं है । 

मेंने नेंशन' के लेखदाता-संपादक का कार्य इसलिए छोड़ दिया था, कि 
यह पत्र रूस के सम्बंध में कुछ कहतो ही न था, जब तक कि उसके सामने कुछ 
बांत उसके अनुकूल कहने के लिए न हो। इसके परिणाम-स्वरूप संसार के 
सबसे बड़े चुनौती देने वाले देश की कितनी ही घटनाओ्रों के सम्बंध में. उसका 
मुंह बन्द रहता था । 

राष्ट्रों की मित्रता वास्तविक तथ्य को दवाने से कायम नहीं रहती । 
असत्यों के बदले खरोदी हुई मित्रता नाजुक होती है जौर वह घोड़ा-सा जोर 
पड़ते ही टूढ जाती है । 

में यह श्राशा नहीं करता कि मेरी सरकार पूर्ण ही होगी । प्रत्येक 
व्यक्ति किसी सामाजिक संगठन या सरकार से जो सम्बन्ध रखता है वह भ्रच्छाई 
ओर बुराई के प्रतुपात से निश्चित होता हैँ । यदि उत्में ब्रच्छाई बुराई से श्रधिक 
है, या अधिक होने की सम्भावना होती हैँ, तो वह उसके पक्ष में हो जाता हूँ । 
यदि बुराई श्रच्छाई से बहुत प्रधिक हो जाती हूँ श्रोर वह अभ्रच्छाई की भी हृत्या 
करने पर उतारू हो जाती हूँ, तो वह उसके विपक्ष में हो जाता हूँ 
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जो लोग जनतंत्री देशों में रहते हे उनके सामने जब सोवियत्‌ रूस की 
बवस्थघाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो इसमें सबसे वड़ी कठिनाई यह सामने आती है. 
कि वे प्रायः यह झनृभव नहीं कर पाते कि तानाशाही किस हद तक बुरी हो 
सकती हैँ । उदाहरण के लिए कुछ प्रतिगामी अमेरिकन यह शाक्षेप करते हूँ 
कि फ्रेकलिन डी० रूजवेल्ट तानाशाह थे, और उद्योगों की नई व्यवस्था [न्यू- 
डील) के सम्बंध में उन्होंने मनमानी से काम लिया था। जो प्रादमी किसी 
तानांशाही शांसन में रहा है, उत्को इससे हँसी आयगी । इसका अर्थ तो यह 
हैं कि इस प्रकार का दोप लगाने वाले यहीं नहीं जानते कि तानाशाही कसी 
होती हैं । इसी प्रकार यह कहा गया है कि चांग-काई-शेक तानाशाह हैं। 
मेने स्वयं उनकी प्रतिगामी नीतियों के कारण उनकी आलोचना की हैँ । लेकिन 
कुछ समय पूर्वे कुनमिंग के कुछ अध्यापकों ने चांग-काई-शेंक को एक पत्र 
भेजा था। एक अध्यापक ने इस पत्र को १८ दिसम्बर १९४४ के 'न्यूयाक 
हेरॉल्ड ट्रिब्यून में छपवा दिया । पत्र में कहा गया था-"एक दलीय तानाशाही 
का अंत करना श्रावश्यक है ।/ इसके अतिरिवत उन्होंने लिखा था--“एक 
व्यक्तित के हाथों में सत्ता का केन्द्रीकरण अब समाप्त हो जाना चाहिए ।” जो 
भी रूस की स्थितियों से परिचित्त हैं वह यह जानता हैँ कि रूस में यह बात 
भ्रकल्पनीय है । कोई भी प्रोफ़ेसर या दूसरा आदमी जब त्तक आत्म-ह॒त्या व 
करना चाहे, तव तक ऐसे शब्द किसी कागज के टुकड़े पर नहीं लिख सकता, 
उनको स्टालिन के पास भेजने का खयाल नहीं कर सकता झौर न किसी दूसरे 
देश के लिए डाक में छोड़ने का साहस कर सकता हैं । 

रूस की गुप्त पुलिस के आातंक से में सदा ही घृणा करता था, लेकिन 
पहले मुझे आशा थी कि यह कम हो जायगा । 

दूसरे में इसकी तुलना उसकी सामाजिक और आधिक सफलताओं से 
करता था | कुछ समय बाद मेंने देखा कि यह आतंक प्रतिवर्ष अधिकाधिक 
निर्देयतापूर्ण होता जाता हैं । क्रांति ने अपने झन्रुओं को चौपट करने के बाद 
प्रपते निर्माताओं झौर झपनी सनन्‍्तानों को ही खाना शुरू कर दिया था। मुझे 

हू भी दिखाई देने लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के अमाव में बोलशेविज्म के 

कितने ही लाभों का वास्तविक मल्य जाता रहा था । 

उदाहरण के लिए अल्पसंस्यक जातियों को दी गई स्वतंत्रता को ले 
लें । शाब्दिक दृष्टि से देखने से जाजिया, यूक्रेन और सोवियतृ्‌-संघ में सम्मि- 
लित दूसरे छोटे राष्ट्रों को यह अधिकार. प्रौप्त हैं कि यदि वे चाहें तो सोबि- 
यत्‌-संघ से अलग हो सकते है । लेकिन वल्तुत: उन्हें ऐसा चहीं करने दिया 
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जाता | शाव्दिक दृष्टि से उनको राजनीतिक और प्राथिक स्वतनता प्राप्त 
है, लेकिन वास्तविक रूप में उनके साम्यवादी, जिनका उन पर प्रभृत्व हे, 
रूसी सरकार की श्राज्ञाओ्रों से संचालित होते हैं । वास्तव में सन्‌ १९४१ से 
रूसी सरकार ने कई जातीय जनतंत्रों को दवाया हैं और उनकी खुदमुख्तारी छीन 
ली है। इसके लिए कोई सरकारी घोषणा नहीं. की गई | यह तभी मालूम 
हुआ जब मत-दाता-दक्षेत्रों की सूची प्रकाशित की गई | यह सोवियत्‌-विधान को 
भंग करके किया गया । लेकिन सांस्क्ृतिक मामलों में रूसी सरकार अल्पसंख्यक 
जातियों को श्रपनी रुचियों मौर इच्छाओं के अभ्रनुसार चलनें देती हैँ, सिवा इसके 
कि इन लोगों को श्रभी रूसी इतिहास और रूसी भाषा सिखाने पर ज्यादा 
जोर दिया जा रहा है और अभी हाल के वर्षो में प्रकाशित रूसी पुस्तकों के 
श्रनूसार रूसी सरकार ने कुछ श्रल्पसंख्यक जातियों, जैसे तातारों श्रौर स्‍लाव 
नस्ल से भिन्‍न नस्‍्लों के लोगों में, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयत्न 
मी किया हैं। 

अल्पसंख्यक जातियों के साथ जातीय पक्षपात करना सभ्यता भौर शिष्टता 
के विरुद्ध है । फिर भी बोली बोलने वाले दलों को तांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली 
हुई है, चाहे व्यक्तियों को भले ही रत्ती भर भी स्वतंत्रता न हो । सोवियत- 
संघ के अन्तर्गत आर्मेनियम जाति को स्वतंत्रता प्राप्त हें, लेकिन वहाँ के किसी - 
भी निवासी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है । उजबक, यूत्रेनी भौर 
ताजिक भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दंचित हैं । इस सम्बन्ध में सबकी एक-सी 
दक्षा है । 

उजवक, यूक्रेनियों या रूसियों के श्रत्याचार से पीड़ित नहीं हैं । लेकिन 
गुप्त पुलिस उसको किसी भी क्षण बिना कुछ पूछ-ताछ किये गिरफ्तार कर 
सकती हैँ श्लौर मुकदमा चलाये बिना निर्वासित कर सकती हैँ। वह साम्यवांद- 
विरोधी को इसी प्रकार मत नहीं दे सकता, जिस प्रकार एक श्रमेरिकन पूंजीवाद 
के विरोधी को मत दे सकता हैं । वह सरकार या उसके नेताओं की राजनीति 
की झालोचना नहीं कर सकता । यदि करना हैँ तो उसे निजी रूप से गम्भीर 
परिणाम भुगतने पड़ते हें । उसको सहमत होना और भ्राज्ञा पालन करना होता 
है, यदि वह प्सहमत भी ही तो भी वह कहेंगा यही, कि वह सहमत है । वह 
इसी में बुद्धिमानी समभता हैं । 

जहां ज़्क सब जातियों का सवाल है सोवियत्‌ शासन सभ्य हूँ लेक्षिन 
जहां सब लोगों का सवाल हूं, वहां वह प्रसभ्य हूँ । विज्ञान के प्रति सोवियत 
सरकार का नया ही रुख हैं। वह वैज्ञानिक प्रनुसंधान के लिए बहुत-सोी चहा 
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यता भौर कई ठोस सुविधाएं देती हें । किन्तु विज्ञान. के स्वतंत्र होने पर भी 
वैज्ञानिक वहां स्वतंत्र नहीं है । वैज्ञानिकों पर सोवियतृ-संघ के उच्च-बर्गों का 
शासन हैं । रूसी वैज्ञानिक विदेशी वैज्ञानिकों से स्वतंत्रतापुर्वक पत्र-व्यवहार 
नहीं कर सकते इस बात की व्यवस्था गुप्त पुलिस की मार्फत होनी 
आनश्यक है । रूसी वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों में वहीं जाते | यदि उन्हें विदेश 
जाने की जरूरत हो तो भी बे विदेश नहीं जा सकते । सोवियत्‌-संघ का भौतिक 
विज्ञन-शास्त्री, वनस्पति-शास्त्री, गणित-शास्त्री, तत्त्व-वेत्ता और इतिहासकार 
झवश्य ही सावधान रहता है कि उसका निष्कर्ष माक्सेवाद श्रौर भौतिकवाद 
के वत्तमान शभ्र्थों से विपरीत न हो । क्योंकि वह जानता हुँ कि उसके कितने ही 
साथियीं की निन्‍्दरा की जा चुकीं है श्रौर कितने ही साथी क्रांति-विरोधी कहकर 
दंडित किये जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने विरोधी विचार प्रकट किये थे। कितने 
ही रूसी वैशानिक सफाये के शिकार हो चुके हैं । 

प्रो० लास्की के मित्र प्रमख अंग्रेज वैज्ञानिक जलियन हकक्‍्सले सन्‌ १९- 
४५४ में रूस गये थे । 'तेचर' पत्र में उन्होंने लिखा था-- “रूसी विज्ञान की 
कुछ शाखाओं में वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की कुछ भावना दिखाई देती है जो लोग 
विरोध करते हैं वे बरखास्त कर दिये जाते हैं ।” 

प्रो० पीटर कपीत्सा एक महान्‌ भौत्तिक विज्ञान-वेत्ता हैं। सन्‌ १९१२ 
म जब रूस के कुछ लोग बाहर जा सकते थे,कपीत्सा रूस से इंग्लेण्ड के कैम्ब्रिज 
विश्वविद्यालयों में चले श्राये | सन्‌ १९२६ में प्रसिद्ध श्रंग्रेज वेज्ञानिक लाड्ड 
रदरफ़ो्ड ने कंम्न्निज में खास तौर से एक रसायनशाला बनाई जहाँ . कपीत्सा 
चुम्बकीय सुरंगों और इससे मिलते-जुलते विषयों पर खोज कर सकें । सनू १९- 
३४ में वह रूस गये। सोवियत्‌ सरकार ने उनको उनकी इच्छा के विपरीत 
वहीं रोक लिया और उसने ब्रिटिश सरकार, लार्ड रदरफ़ोर्ड और दूसरे लोगों के 
विरोध-प्रकाश की कोई परवाह नहीं की | इस पर लन्दन-स्थित रूसी राजदूत ने 
एक वकक्‍तव्य दिया; जिसमें कहा गया था कि सोवियत्‌-संघ में विज्ञान का साधारण 
विकास हो रहा हे और वैज्ञानिकों की बहुत श्रधिक कमी हैं। उसको ध्यान में 
रखते हुए रूस के लिए विदेशों में काम करने वाले श्रपनें वैज्ञानिकों का उपयोग 
करना श्रावदयक कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रो० कपीत्सा 
अच्छी जगह रखे गए हैं और उनको श्रच्छा वेतन दिया जारहा है। यह निस्संदेह 
सत्य है, लेकिन कपीत्सा, जो सम्भवतः अणु का रहस्य खोल सकते हैं, स्वतंत्र 
नहीं हैं। ४. 

इन्हीं महीनों में प्रमेरिका भौर इंग्लेण्ड के घाध रूसी बहानेबाजों ने 
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जनता को यह समभाने का प्रयत्त किया है क्रि जनतंत्री, पास्चात्य देशीय 
श्ौर रूसी कल्पनाओं में गहरा अन्तर है। उन्होंने यह भी कहा कि सोवियत-संघ के 
नागरिक स्वतंत्र हें, यद्यपि उनकी स्वतंत्रता भिन्न प्रकार की हैं। इस बकवास 
पर बहुत कम रूसी नागरिक चुप रह सकेंगे । रूसी नागरिक दो तरह के हैं; 
एक वे जो जानते है कि वे स्वतंत्र नहीं है श्रौर इससे उनको दुःख भी होता हैं; 
दूसरे वे जो जानते तो हैं, लेकिन पश्वाह नहीं करते । क्योंकि उनकी स्वतंत्रता 
की झ्रावश्यकता शौर उसके लिए उनकी रुचि वदल गई हैँ । 

जिनकी श्रांयु सन्‌ १९२७ में सोलह वर्ष से श्रधिक थी, उन्हें इस वारे 
में साम्यवादी दल में जो खूला विचार हुश्ना था, उसका स्मरण होगा । कितने 
ही कार्यकर्ताओों को स्मरण हैँ कि वे पहले सामूहिक बातचीत कर सकते थे; 
लेकिन श्रव नहीं कर सकते । पारिवारिक घर में रहने वाला प्रत्मेक श्रादमी 
जानता है कि ३ बजे प्रात:काल ही रूसी गृप्त पुलिस भ्राती है श्ौर परिवार 
के एक-दो सदस्यों को ले जाती हैं । जब दिन में निश्चित समय पर भरवत 
स्ट्रीट से सब लोगों को हटा दिया जाता हैं तो पेदल चलने वाले जान जाते हैं 
कि स्टालिन की मोटर यहाँ होकर गुजरने वाली हूँ । वे ग्राइचर्य के साथ सोचते 
हैं कि यदि वे मार्ग के एक भ्रोर खड़े हो जाय॑ श्रौर उसे देखते रहें तो इससे 
क्या नुकसान हो जायगा ? जब रूसी खुफिया पुलिस के आदमी उस मार्ग के 
दोनों श्रोर, जिस पर स्टालिन अपनी पत्ली के शव के पीछे-पीछे जानें वाले थे, 
घरों को देखने गएं तो लोगों ने यह अनुभव किया कि उनका विश्वास नहीं 
किया गया । 

यदि रूसी नागरिकों का यह खयाल हो कि वे स्वतंत्र हैं तो वे इतनी 
कानाफूसी न करें। वे भ्रपनी ग्देनों को पीछे की श्र मोड़-मोड़ कर यह न 
देखें कि कहीं उनकी वांत कोई सुन तो नहीं रहां है। वे भ्रपने एक पुराने मित्र 
से केवल इसीलिए सम्बन्ध न तोड़ लें, कि उसका एक सम्बन्धी गिरफ्तार कर 
लिया गया है | सोवियत्‌-संघ के लोग इस पुलिस-राज के भ्रम्यस्त हो गए हैं 
धोर कुछ समय बाद वे यह सब कायें इतना यंत्रवत्‌ करने लगते हैँ कि उसको 
करते समय उन्हें उसका भान ही नहीं होता । 

सोवियत्‌ पत्रों में जनतंत्री देशों की हड़तालों की ख़बरें छपती हैं । 
सोवियत्‌ मज़दूर जोनते हूँ कि वे हड़ताल नहीं कर सकते, यद्यपि कमी-कभी 
करना भी चाहते है । इसका प्रमाण यह है कि जब सन्‌ १६३४ में स्टारबनोव 
ने उत्पादन-वृद्धि का भान्दोलन उठाया झौर मजूदूरों या खनकों के कार्य की 
मात्रा बढ़ा दी, तो इस भान्दोलन में कुछ मजूदूर मार दिये गए या पीढे गए। 


| 
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रूसी अखबारों ने इन घटनाओं और सज़ाश्रों की ख़बरें भी छापीं | 
सोवियत्‌-संघ के नागरिक जानते हैं कि एकदलीय चुनाव में “उनके 
मतों का कोई महत्त्व नहीं है। जो लोग भोले-भाले हं--जेसी मेरी नौकरानी- 
वे पूछ बैठते हैं कि केवल एक उम्मीदवार के सूचक मत-पत्र को भरने का 
क्या प्रयोजन है । रूस में अब अधिकांश लोग कोई पूछ-ताछ ही नहीं करते - 
वे जो कुछ उनसे करने की भ्राशा की जाती है वही करते चले जाते हैं। ' 
सोवियत्‌-संघ के निवासी श्रशक्त होने पर भी मूर्ख नहीं हैं । वे जानते 
हैं कि वे तानाशाही हुकूमत में रहते हैं । 
रूसी गृप्त पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियों के प्रति रूस की 
जनता जो भावना दिखाती है, वह सोवियत्‌ जीवन की सबसे आ्राश्वयेजनक 
बातों में से एक हैं। किसी के बंदी बनाये जाने पर रूसी जनता में साधारणतः 
यह प्रतिक्रिया नहीं होती कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपराधी है; बल्कि 
यह कि वह श्रभागा है। अधिकांश सोवियत्‌ नांगरिक गुप्त रूसी पुलिस के जाल 
में फेसने वाले व्यक्तियों के इतने निकट सम्पर्क में रहते हैं कि उन्हें यह बात 
श्रासानी से मालूम हो जाती है कि उनकी गिरफ्तारी सफाये के उद्देश्य से की 
जाती हैं श्रोर उसका उनके निजी दुराचरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इन 
गिरफ्तारियों के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे निजी द्वेष की पूर्ति के लिए 
दीषी ठहराना या किसी राजद्रोही के साथ जीवन परय्येन्त मैत्री करना श्रादि । 
अलेक्जेडर भ्रफीनोगेनाव रूस के एक बड़े ही सफल नवयुवक नाटक- 
कार थे। उनके खेल मास्को के कला-भवन और दूसरे उम्दा थियेटरों में खेले 
गए थे। अन्य कलाकारों और लेखकों की भांति वह भी रूसी गुप्त पुलिस के 
प्रधान अधिकारी, जेनरिख यगोडा के यहाँ जाया करते थे। जेनरिस्र अपने 
को कलाओं का सरंक्षक समका करते थे। असल में श्रफीनोगेनाव-परिवार 
यगोडा को बहुत ही प्रिय था और उसे मास्को के उस सुन्दर मकान का हिस्सों 
मिला हुआ था जिसमें गुप्त पुलिस के भ्रफूसर रहा करते थे। किंतु यगोडां 
गिरफ्तार कर लिये गए श्रोर उन पर यह मुकदमा चलाया गया कि रूसी नेताश्रों 
को राज-द्रोह के अपराध में पकड़ते श्र गोली से उड़ाते समय उन्होंने राज- 
द्रोहात्मक कार्य किये थे । यगोडा पर मुकदमा चलाया” गया श्र उन्हें मौत 
की सज़ा दी गई | यगोडा के गिरफ़्तार कर लिये जाने पर अफीनोगेनावं से 
कमरा छीन लिया गया और वह कम्युनिस्ट दल से निकाल बाहर किये गए । 
इसके बाद सभी छोटे श्रालोचक भ्रफीनोगेनाव पर टूट पड़े और कहने “लंगे कि 
ज़नके नाटक कभी भी अच्छे नहीं हुए । थियेदरों ने इन्हें खेलना. बंद करे 
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 दिया। साहित्य-सभाझरों में श्रफीनोगेनाव पर “क्रान्ति विरोधी प्रवृत्तियों” और 

बोलशेविक-विरोधी विचारों का दोषारोपण किया जाने लगा। ऐसा मालूम 
हुआ कि सदा की भांति-गिरफ़्तारी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही हैं 
किंतु एकाएक अ्रफीनोगेनाव को फिर पूर्व-सम्मान प्राप्त होगया श्रौर जिन छोटे 
आ्रालोचकों ने उस पर धूका था वे हो फिर से उसकी प्रशंसा करने लगे। 
अधिकांश लोगों ने सोचा कि यह बात स्टालिन के निजी हस्तक्षेप के कारण 
हुई हैं । बात यह थी कि वर्तमान शताब्दी के द्वितीय शतक में अफीनोग्रेनाव ने 
रूसी जीवन के पाखण्ड पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने “मूठ 
(दी लाई) रखा था। एक दिन उनके पास स्टालिन के दफ्तर से बुलावा 
आया । पुस्तक की प्रतिलिपि स्टालिन के पास पढ़ने के लिए भेजी गई थी। 
स्टालिन ने श्रफ़ीनोगेनाव से कहा कि नाटक हूँ तो श्रच्छा कितु यह रंग मंच 
पर खेला नहीं जाना चाहिए । स्टालिन ने अ्फीनोगेनाव पर नाटक को रंगमंच 
से हटा लेने के लिए जोर दिया और श्रफ़ोनोगेनाव ने ऐसा ही किया। 

राजनीतिक सम्मान पुनः प्राप्त करने के वाद एक दिन अफीनोगेनाव 
मुझे और मेरी पत्नी मारकूशा को अपनी फोर्ड मोटर गाड़ी में वेठाकर पपने 
गांव वाले बंगले में ले गये । में उनके पास आगे की सीट पर बैठा श्रौर वातचीत 
के दौरान में बोला--“शूरा, तुम जानते हो कि तुम पर जितने भी दोपारापण 
किये गए थे वे सब अ्रसत्य थे । क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि श्रगर 
तुम दूसरे पर भी ऐसे ही दोषारोपण की बातें सुनोगे ता तुम्हें यह खयाल होगा 
कि वे भूठ हैं ।” 

मेरी ओर घमकर भ्फीनोगेनाव मुसकराये । वह .मुझसे सहमत थे। 
युद्ध के दिनों में जमंनी ने मास्को पर बम-वर्षा की तो अफीनोगेनाव भी उनकी 
भेंट हुए । 

लास्की ने क्या कहा था ? दण्ड देने से “दण्डित व्यक्ति के हृदय में 
पाखंड और दासता की भावना उत्पन्न हो जाती हैं ।” साथ-हा-साथ, इससे 
दण्डित व्यक्तियों और दण्ड का समाचार सुनने वालों में चिड़चिड़ापन भी उत्परन 
हो जाता है । रूसी नागरिक दण्ड को प्पराध से संबंधित नहीं समझाते। वे 
उसे दण्ड देने वाले के किमी राजनीतिक पब्रायोजन का अ्ंग मानते हैं । बोल- 
जविक्त क्रान्ति के परिणामस्वरूप लोगों में कानून के प्रति मय तो प्रवश्य 
बड़ गया हैँ कितु उसके प्रति सम्मान नहीं वढ़ा है । कानून के प्रति सम्मान ने 
होने का कारण यह हूँ कि सोवियत्‌-संघ में वस्तुतः कोई कानून हे ही नहीं । 
तानाशाही खुद क़ानून हैँ | पहले कानूनों की रत्ती भर भी चिता न कर बह 
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कानून बनाती-विगोड़ती श्रौर उनमें परिवत्तंन भी करती हुँ, जिससे प्रमाणित 
होता हैँ कि वह स्वयं कानून का आदर नहीं करती । रूस में कानन से भय 
मानने का अर्थ हैं कि उन लोगों का भय मानना जो स्वयं कानन हैं; कानून तो 
'उसा समय रह सकता है जब सरकार उसका पालन करे श्रौर उसी दशा में 
जनता से भी उसके पालन किये जाने की श्राशा की जा. सकती है । 
ह सन्‌ १६३६ के स्टालिन-विधान की दफा १२१ में लिखा हुआ है-- 
“सोवियत्‌ यूनियन के निवासियों को शिक्षा प्राप्त करने का श्रधिकार हूँ। इस 
अ्रधिकार की रक्षा के लिए प्रारम्भिक शिक्षा व्यापक और श्रनिवार्य बना दी गई 
है, प्राइमरी शौर उच्च दोनों ही प्रकार की शिक्षाएँ नि:शुल्क कर दी. गई हैं 
श्ौर विश्वविद्यालयों के अधिकांश विद्याथियों के लिए सरकारी वजीफों की 
व्यवस्था कर दी गई है ....।* 

बड़ी सुन्दर घोषणा है यह ! कितु २ अक्तूबर १९४० को रूसी सरकार 
ने एक नया श्रादेश घोषित कर उच्च श्रेणी के हाई स्कलों, कालेजों, विश्व- 
विद्यालयों और उच्च यांनरिक स्कलों में निःशुल्क शिक्षा बंद कर दी । साथ-ही- 
सांथ, वजीफ़े श्रोर छात्र-वत्तियां ग्रादि भी ख़त्म कर दी गईं । 

विधान में कोई परिवत्तंत नहीं किया गया। जनता से सलाह नहीं 
ली गई | सरकार ने विधान की नितान्‍्त उपेक्षा की और उसके विपरीत कार्य 
किया । किसी ने विरोध का एक शब्द भी मूंह से नहीं निकाला । ऐसा करने 
का किसे साहस होता ? उस विरोध को छापता कौन ? सरकारी प्रेस ? 

रूसी सरकार के इस श्रवंधानिक कार्य से मजदूरों और किसानों के 
लड़कों के लिए हाई स्कूलों श्रोर फालेजों में पढ़ना श्रधिक कठिन हो गया और 
इसके फलस्वरूप धनियों के लड़के-लड़कियों के लिए जगहें खाली हो गईं । 
स्टालिन उच्च-वर्ग के व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार कर रहे थे । 

विधान की धारा १२१ के रद किये जाने के अगले ही दिन रूसी सर- 
फार नें कारखानों और रेलों के प्रास-प।स हाई-स्कूलों को उच्च श्रेणी के टेकनीकल 
स्कूलों के बनाये जाने की आज्ञा दी | ताकि उनमें वे ६ हज़ार विद्यार्थी भरती 
किये जा सकें जो फीस सम्बंधी झ्ादेश के कारण हाई-स्कूलों और कालेजों में 
पढ़ने का ख्चे बरदाइत नहीं कर सकते थे । 

इस प्रकार उच्च-वर्ग के लड़क्रे-लड़कियों को उनके भावी जीवन--इन्जी- 

नियर, प्रोफ़ेसर, व्यवसायी, वैज्ञानिक भ्रादि बनने--के मार्ग पर डाल दिया गया। 
इसके विपरीत मजदूरों और किसानों के लड़के-लड़कियों को मिस्त्री, कारीगर, 
टरंक्ट-चालक श्रौर रेलवेमै आदि की शिक्षा प्राप्त करने में लगा दिया गया । 


लास्की-शास्त्र र८३ 


फरवरी १९४४ में जब कि विधान की इस प्रकार बलात उपेक्षा करने 
के फलस्वरूप उच्चवर्गीय नवयुवकों-तवयुवतियों का , विश्वविद्यालयों में प्रवेद 
हो गया श्ौर निम्न कोटि के नवयुवकों-नवयुवतियों को उद्योगों और कृषि की 
द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में श्रपना भविष्य सीमित दिखाई देने लगा तों 
तानाशाह सरकार ने एकाएक झौर बिना कोई कारण बताये ही धारा १२१ को 
पुन: लागू कर दिया । और इसके साथ-ही-साथ उसने कालेजों की शिक्षा को 
नि:शुल्क घोषित कर दिया श्रौर छात्रवृत्तियाँ भी पुनः प्रारम्भ कर दीं। ' 
इस घटना से पता चलता हूँ कि सरकार सर्वोच्च कानून का किस प्रकार 
पालन करती हैं, तानाशाही राज्य-व्यवस्था में शिक्षा का कितना श्रादर किया 
जाता हूँ भ्रौर नेता जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नेता वहमी होते 
हैं; जनता भी वहम भ्रौर उदासीनता का कवच पहनना सीख जाती हैं। इस- 
लिए यदि घटना-चक्र पर अपना कोई प्रभाव नहीं तो श्राप व्यर्थ ही वर्यों 
चिन्ता करते हैं ? 
मेक्सिको नगर में एक स्वागत-सभा में भाषण देते हुए रूसी राजदूत 
कास्सटेन्टाइन श्रौमांस्की ने, जो मास्को के मेरे पुराने मित्र थे श्रौर जिनकी एक 
विप्रान-दुर्घेटना में मृत्यु हो गई, रूस की शिक्षा-सम्बंधी सुविधाओं के विस्तार 
पर बातचीत की । 
“वया में पूछ सकती हूँ कि इस श्राइचर्यजनक शिक्षा से लाभ बया, जब 
आपके देश में लोगों को मत-प्रकाश की भी श्राजादी नहीं ?” एक महिला ने पूछा । 
“श्रीमती जी, में इस प्रइन को एक प्रतिगामी प्रइन समझता हूँ शोर 
इसका उत्तर देने से इंकार करता हूँ”, श्रोमांस्फी ने उत्तर दिया । यह बात 
एमिली बैरेट ब्लैनचर्ड ने 'सटर्डे ईवर्निंग पोस्ट” के २३ दिसम्बर १९४४ के 
भ्रंक में एक लेख म बताई । झौमांस्की का उत्तर उन्होंने स्वयं झपने कोनों से 
सुनाथा । 
ध्राजकल हम जिसे पसन्द नहीं करते, वही हमारे लिए “प्रतियामी” 
हो जाता हैं। भ्रसल में हम उसे “फ़ाशिस्ट” कह बैठते हैं। किन्तु महिला के 
प्रइन करने पर भी कूटनीतिज्ञ औमांस्की का उत्तर न देना एक विचारणीय 
बात है । निस्‍्सन्देह साक्षरता प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । किन्तु विचार-झ्वित प्रोर 
कला की उत्पत्ति में स्वतंत्रता” का उतना योग नहीं जितना “साक्षरता” का । 
सन्‌ १९३६ के विधान में लिखे होने के वावजूद रूसी नागरिकों को मत-प्रकाश 
या सभा-समाज करने की झ्लाजादी नहीं है, सिवा उस भाजादी के नो सरकार 
: उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से देना चाहती है । 


श्८४ एक महान्‌ नेतिक चुनोती 


६ दिसम्बर १९३६ को रूस के ३० नेताओं ने क्रेमलिन में बैठकर 
गभ्मीरतापूर्वक नये विधान पर हस्ताक्षर किये। इनमें स्टालिन, मोलोटोव, 
वोरोशिलाव श्रौर लिटविनाव भी थे | सन्‌ १९३६ तक हस्ताक्षर करने वालों 
में से १५ व्यक्तियों का बिना किसी मुकदमे के सफाया कर दिया गया । इनमें 
दूर पूरव की रूसी सेना के कमांडर मार्शल ब्लूशर, सर्वोच्च राजनीतिक संस्था 
के सदस्य कोस्सियोर, उत्त संस्था के डिप्टी मेम्बर रड्जूटाक, यूक्रेन के कम्यु- 
निस्‍्ट दल के नेता पोस्टीशेव; गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी येजीव, 
जो यगोडा के उत्तराधिकारी बने थे, श्रौर पश्चिमी साइवेरिया के कम्युनिस्ट दल 
के प्रधान ईशे भी थे | यहीं वह व्यवहार था जो स्टालिन ने रूस के संस्थापकों 
के शाथ किया | इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई कि इस लोगों का 
सफाया कर दिया गया हूँ, न उनके सफाये का कोई कारण ही बताया गया । 
- बस, वह अ्रदृश्य भर हो गए भ्रौर उसके बाद दिख।ई नहीं दिये । 

चिरस्थायी, कठोर घोर व्यापक तानाशाही विवेक-शक्त को प्रोत्साहन 
नहीं देती क्योंकि उसे वह खतरनाक समझती हूँ । साथ-ही-साथ वह राजनीतिक 
साहस को भी मृत्यु का संकेत समभकर प्रोत्साहन नहीं देती और लोगों की 
विन्तन-प्रवृत्ति को दवाती है क्योंकि उसके विचारानूसार इसकी भ्रावश्यकता 
उच्च-वर्ग के कुछ इने-गिने व्यवितयों को ही होती है ! श्रन्य सब लोग तो उनके 
ही विचारों को दुहराते हैं। रूसी शिक्षा का उद्देश्य वार्य है; चिन्तन नहीं । 

बोलशेविज््म के संस्थापकों को यह भय पहल़े से ही था कि स्रमाजबाद 
के भ्रस्तगंत राज्य-सत्ता नष्ट हो जायगी । कितु उनकी श्राशा के बिलकुल विप- 
रीत, रूस से समाजवाद ही उड़ गया हैं। वहाँ के लोगों में श्रवः राजनीति के 
प्रति दिलचस्पी न रह गईं, न न्याय, नैतिकता और चिन्तन की ही कोई चिन्ता 
रह गई । 

यही वह रूस है, जिसके प्रति लास्की हमसे नया विश्वास उत्पन्त 
करने को कहते हैं । न्‍ 

हरॉल्ड जे० लास्की को झौर उनके साथ-ही-स।थ उनके रूस सम्बन्धी 
विचांर से सहमत होने वाले व्यक्तियों को इस समस्या का सामना करना ही 
पड़ेगा । रूस की नई पीढ़ी के श्रधिकांश व्यक्ति, जिनमें तीस वर्ष तक की आयु 
वाले सभी लोग शामिल हैं, पूर्णतः भौतिकवादी हैं । चूँकि उनके पूर्वज सुझरों 
के बाड़ों के पास रहते थे भौर अ्रशिक्षित थे भौर वे स्वयं शिक्षक, सैनिक-श्रफ- 
सर भ्रादि बन सकते हैं श्रोर उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा का विश्वास है, इस- 
लिए वे रूसी शासन को अच्छा समभते हूँ। और श्राज़ादी ? “आज़ादी किसे 


ह 
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कहते है ?” वे उत्तर देते हें--“क्या पूंजीवादी देशों में श्राजादी है? प्रगल्ले साल 
हमें खेती के लिए एक और ट्रैक्टर और छूतों के लिए कुछ और चमड़ा मिल 
जायगा ?” इस तरह की वातें रूस में कई भ्रादमियों से हुईं । 
्वी० कावेरीन के सन्‌ १९३१ के “भ्रज्ञात कलाकार” नामक एक छसी 

उपन्यास में एक नायक ने कहा हँ--“सच्चरित्रता ! मुझे तो इस शब्द के 
सम्बन्ध में सोचने तक की फुर्सत नहीं | में काम में लगा हुआ हूं । में समाज- 
वाद का निर्माण कर रहा हूं । किन्तु यदि मुझसे कोई पूछे कि तुम सच्चरित्रता 
को अधिक पसन्द करते हो या पतलून को तो में उत्तर दूँगा-पतलून को ।' 
इस कलाकार को रूस की भावी प्रवृत्ति का काफी पहले से ही श्राभास हो गया 
था। कावेरीन से बहुत पीछ में भी यह समझा कि तानाशाही राज्य-सत्ता 
आौदर्शवाद की हत्या कर देती है । े 

रूस की वर्तमान जीवन प्रणाली में भौतिक पदार्थों पर ही ध्यान केन्द्रित 
होता हूँ । ये पदार्थ श्रधिकांश रूसियों के लिए श्राज भी दुलंभ हैं शौर सदा ही 
दुर्लभ रहे हैं । इन्हें प्राप्त करना श्ौर पेशेवर उन्‍नति की भ्रधिकाधिक सम्भाव- 
नात्मों से भरे हुए झारामदेह जीवन की श्ाशा ही मनृष्य के समस्त प्रयासों 
का लक्ष्य होता है । यदि तानाशाही राज्य-व्यवस्था से इस उद्देद्य की पृत्ति की 
आ्राश्षा हो सकती हैँ तो वह अनिन्‍्य हैँ, चाहे उसकी कार्य-प्रणाली कितनी ही 
अ्रनेतिक, श्रजनतन्त्री भौर सांस्कृतिक तथा चरित्र सम्बन्धी विचारों के लिए 
विनाशकारी क्‍यों न हो । 

यही शभ्राजकल रूस की प्रधान भावना हैँ । 

कहा जा सकता हैं कि रूसियों के जीवन-मान में काफी उन्नति करने 
से स्थिति में परिवत्तन प्राजायगा । कितु वह उन्नति झभी सालों दूर हैं । तथ 
तक नागरिक श्रधिकारों का दमन, व्यापक हत्या-काण्ड, बढ़े-बढ़े कान्सेन्ट्रेणन 
कैम्प, सर्वंसत्तावादी नीरस प्रचार जौर ऐसी ही दूसरी तानाश्ञाही युक्तियों 
को, जो कि जनता के लिए अधिक भण्डारों, स्कूलों, पुस्तकों, बच्चों प्रोर ध्नस््रों 
की व्यवस्था करने के बहाने से प्रचलित हें--एक ऐसी महान्‌ दाशंनिकता का 
रूप दिया गया हैं कि जिसके प्रलोमन को पश्चिमी देशों के उदार दल वाले झौर 
समाज-शास्त्री भी नहीं रोक सकते । इसके प्रलावा, तानाशाहों द्वारा स्वयं जनता 
को इस बात का विश्वास दिलाया जारहा हूँ कि उन्हें सब प्रकार की स्वतन्त्रताएं 
प्राप्त हैं। ये स्वतन्त्रताएं मावी भौतिक लाभों की तुलना में कम महत्त्वपूर्ण हैं 
भौर पूंजीवादी देशों में मी किसी को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है । जिन्न तरह 
झाजांदी भोगकर ही पशाजादी के प्रयोग की बोग्यत्ता सीखी जाती हैँ उसी प्र कार 


श्षद एक महांव्‌ नैतिक चुनौती 
पोजादी के भ्रधिक दिनों तक प्रयोग में न श्राने से उसे भोगने की इच्छा कुंठित 
हो जाती है। सन्‌ १९१७ के महीनों को छोड़कर रूस में कभी नागरिक स्व- 
तन्‍्त्रता नहीं रही, इसलिए अ्रधिकांश रूसी नागरिकों को यह पता ही नहीं कि 
यह स्वतन्त्रता कितनी सुखकर होती है । 

रूस के अनेक नागरिकों में वह मानसिक क्षमता ही नहीं जिसकी सहा- 
यता से वे स्वतन्त्रता को समझ सकें। पर्लंवक के “माशो स्कॉट से रूस के 
सम्बन्ध में बातचीत' वामक लेख में श्रीमती स्कॉट, जो पहले रूस के एक कार- 
खाने में काम करती थीं और जिनका अमेरिकन लेखक जान स्कॉट से विवाह 
होगया है, पर्लवक से कहती हें--'में आपको यह बत्ता देना चाहती हूं कि भाष 
जनता को शिक्षित बनाने का जो ढंग प्रयोग में लाते हैं उसे में अच्छा नहीं 
मानती । उदाहरण के लिए हमारे देश रूस में झ्राप यह बात कहीं नहीं पा . 
सकेते कि दो सिन्‍्न-भिन्‍्त समाचार-पत्रों के दो मिन्‍न-भिन्‍न मत हों। श्रर्थात्‌ 
ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बात्त को एक आदमी तो ठीक बताये और 
इसरा उसी को गलत कहे । जनता कंसे जान सकती है कि इनमें से सत्य 
कौन-सा है ? 

माशा स्कॉट ओर उसकी पीढ़ी के लोगों ने, जो कि रूस की नई पीढी 
है, सत्य बताने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर ही निर्भर रहना सीखा है । 
यह काम उनके लिए रूसी सरकार करती हूँ । 

मेरा बड़ा लड़का जार्ज २१ वर्ष की उम्र में अमेरिकन सेना में कप्तान 
था। युद्ध के दिनों में वह एक साल तक सोवियत्‌-यूक्रेन-पोलरावा के अमे- 
रिकन हवाई अड्डे पर तंचात रहा। उन दिनों में रूस में विदेशी संवाददाता की 
हैसियत से काम करता था । उसे वहां बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और वह रूसी भाषा 
बहुत भ्रच्छो तरह बोलता है । सन्‌ १९४४ के शरत्‌-काल में पोलटावा के भड्डे 
पर काम करने वाले अमेरिकनों ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत दिये । ऐसा 
करने से पहले उनमें उम्मीदवारों की वेयक्तिक योग्यत्ता के सम्बन्ध में 
स्वभावतः बड़ा वाद-विवाद हुआ । उनके साथ काम करने वाले रूसियों ने इस 
असाधारण राजनीतिक हलचल को देखा श्रोर पुछा कि बात क्‍या है । 

जार्ज ने कहा--“'हर चौथे साल हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते. 
हैं । इस साल जन॒तंत्र की ओर से रूजवेल्ट खड़े हैँ और वही इस समय राष्ट्र- 
पति भी हूँ, रिपबलिकत दल की ओर से डवे खड़े हे और हमें इस दोनों में से 
किसी एक को मत देना हैं ।” ८ 

.... “मैं कुछ नहीं समझा” रूसी सेना के एक लेफ्टीनेन्ट ने कहा, “आपका 
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कहने को मतलब यह है कि रूजवेल्ट जनतन्त्रवादी हैं और वह कई वर्षो से 
राष्ट्रपति हें श्र फिर भी अ्रमेरिकन सेना में रिपवलिकन हैं ? ” 

यदि रुज़वेल्ट की जगह पर स्टालिन होते तो वह नित्संदेह इन रिपब- 
लिकनों का श्रन्त कर देते । 

. क्‍या लास्‍्की ने रूस के नूतन निवासी की मानसिक प्रवृत्ति का निकठ- 
वर्ती रूप देखा हूँ ? तानाश्ाही का भ्र्थ केवल बन्दीयूहों भ्ौर फांसियों से नहीं 
हैं। वानाशाही शरीर का वध करने से भी अधिक भयंकर काम करती हूँ । 
वह जीवित बचे हुए व्यक्तियों के मस्तिष्क और संकल्प को भी मार देती है । 

स्वेच्छाचारी तानाशाही का इस भ्राधार पर समर्थन करना कि उससे सबको 
नौकरी मिल जाती हूँ श्रौर जनता को उत्त मतर जीवन व्यतीत करने का श्रवसर प्राप्त 
होता है, केवल रूस में ही सीमित नहीं रह गया है । श्रव यह एक विश्व-व्यापी 
समस्या वन गई हैं; श्राधुनिक पुरुष के सामने शायद यह सबसे बड़ी समस्या 
है । यदि तानाशाही राज्य-व्यवस्था द्वारा हम बहुलता श्र सुरक्षा की झोर बढ़ 
सकते हैं तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और लैटिन अमेरिका के डेढ़ खरब निवासी, 
जो शतकों से दरिद्रता की यंत्रणा भोगते झाये हें---रूसी जीवन-प्रणालों श्रौर 
सांम्राज्य-विस्तार के समर्थक बनाये जा सकते हैं । किन्तु रूस के अनुभव से 
यह बात सिद्ध नहीं हुई है । इसी तरह यदि रूस शांति की गारण्टी हँ-- जैसा कि 
सीधे-सादे, अज्ञानी और कुटिल कवि कहते हैँ, किन्तु जिसे रूस के प्राक्रमणकारी 
कार्य द्वारा प्रमाणित नहीं करते--तो क्‍यों न जनतंत्र मिटा दिया जाय भौर सभी 
जगह स्टालिनवाद स्वीकार कर लिया जाय । 

आगामी दस वर्षा में एशिया के एक खरव निवासियों भ्रौर सम्भवत्त 
यूरोप के भी करोड़ों व्यक्तियों की रूसी या श्रमेरिकन जीवन-प्रणाली में से किसी 
एक को चुनना होगा । कुछ अमेरिकन विद्वान्‌ उन्हें रूसी जीवन-प्रणाली स्वीकार 
करने को कह रहे हैं। लास्‍्की ने उन्हों के सुर-में-छुर मिलाया हैं । 

लास्करीवादियों पर बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारों हैं। जनतंत्र द्वितीय 
विश्व-युद्ध के बाद भी मरा नहीं, किन्तु जब तक सोवियत्‌ रूस की सारो चातें 
पूरी तरह से खोलकर नहीं कह दी जायंगी तब तक इस बात की सम्मावना 
नहीं कि जनतंत्र उस वोद्धिक गृह-युद्ध में जीवित बच सकेगा जो इन सन्य जन- 
तंत्री देशों में होता हैं । कगड़े की सबसे प्राश्व्यंजनक वात यह हूँ कि ददार- 
दल वाले जहाँ एक शोर भिन्न-भिन्न देशों के भत्याचारों के विरुद्ध एक प्रान्दोततन- 
सा उठा रहे हैं वहाँ वे उस रूसी झासन-प्रणाली का भी समर्थन कर रहे है जहां 
ऋरतापूर्ण मृत्यु-दण्ड, देश-निकाला, निजी स्वतंत्रता प्रोर कलाकारों, छेस की पश्रादि 
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की झआाजादा का दमन एक दैनिक घटना है । उन बातों का एक कारण यह मो 
है कि लोगों को श्राशा हे कि रूसी जीवन-प्रणाली श्राधुनिक संसार की आर्थिक 
समस्याओ्रों को हल कर देगी । ॥ 

अब तक यह बात सबको मालूम होजानी चाहिए थी कि प्राइवेट व्यव- 
साथियों और व्यवसायों का अन्त करने से रूस में सतयुग नहीं श्रा पाया है। पूंजी- 
पति का गद्दी से उतारकर उसके स्थान पर एक ऐसे श्रत्याचारी को बैठाने से 
जिसके हाथों में सवंसत्ताघधारा राज्य और साथ-ही-साथ समस्त पूंजीपतियों की 
शक्ति भी हैं, हम शिष्ठता, घहुलता या शांति की भ्रोर श्रग्नसर नहीं हो सकते । 
निश्चय ही इनका मार्ग कोई और है । 


> 


$ १८ ३ 
जोसेफ स्टांलिन 


एक दिन मारकूशा ने झ्राकर मुझे झचम्भे में डाल दिया । यद्यपि १९४४ 
में “भाई लाइव्स इन रक्ष” लिखने के बाद श्रव वह रूस के सम्बन्ध में एक 
उपन्यास लिख रही है फिर भी उसे मेरे छान-वीन के काम में हाथ बढाने की 
फुर्सत मिल जाती हैँ । प्रचावक पुस्तकालय में उसकी नजर भेरे एक लेख 
पर पड़ गई, जो मेने १९२४५ में “करेंट हिस्द्री” के जून पाले भ्रंक में लिखा 
था । मेने इस लेख को उतनी ही दिलचस्पी के साथ पढ़ा, जितनी से किसी ऐसे 
पुराने पत्र श्रथवा डायरी को पढ़ा जाता हूँ, जिसमें किसी व्यक्ति के बीते हुए 
जीवन की भूली हुई बातों पर प्रकाश पड़ता हो । 

लेख में स्टालिन के सम्त्नन्ध में निम्न वाक्य थे---जिनोवीन से प्रधिक 
योग्य तथा शक्तिशाली स्टालिन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी है। १९२४ 
में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस के शासन की बागडोर जिनोवीव, कौमेनीव भौर 
स्टोलिन की जिस त्रिमूर्ति के हाथों में ग्राई, उसमें सवसे शक्तिशाली स्टालिद 
ही हैं। उसका जन्म जुगोशिविली में हुआ ओर पादरी बनने की शिक्षा पाई । 
फिर कान्तिकारी कार्रवाइयों के कारण वह पांच बार गिरफ्तार हु भ्रा भोर पांचों 
बार साइबे रिया भेज दिया गया भौर पांचों ही वार वहां से भाग निकसा। 
ऐसा स्टालिन, स्वभाव से चुप रहने वाला भौर शवकी मिजाज का व्यक्षित है । 
वही बोलशेविक सत्ता के भीत्तर छिपी रहस्थपूर्ण शक्ति है । वह एक प्रच्छा 
संगठन-कर्त्ता तथा विवाद-पदु व्यक्ति हैं | बदला लेने में वह बड़ा निर्देय तथा 
घृणित है। वह न तो किसी को माफ करना ही जानता हैं झौर न उसकी 
दृष्टि में सरल व्यवहार का कोई मूल्य हैं । वह एक प्रकार से वोलशेविक क्रास्ति 
का मृतिमान प्रतीक है--भावना-हीव, लोह-संकल्पी, कठोर, श्पने उद्देश्य के 
मार्ग में किसी बाधा को सहन न करने वाला पर प्रंतःकरण जैसी किसी वरतु 
से रहित । जो धोड़े शब्द उप्तके होठों से निकलते हूँ उनसे मानों घक्ति चूतो 
रहती हैं । उसका दफ्तर, जहां वह रात-दिन बैठा रहता हैँ, शक्ति का महान्‌ 
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स्रोत है । जिस प्रकार पावर-हा उस से ब्रिजली की लहर निकलती है उसी तरह 
उसके दफ्तर से निकली हुई विद्युतु-लहर से पार्टी का कार्य निरंतर चलता है । 
वह पार्टी का सेक्रेटरी श्रोर इसीलिए प्रधान व्यवस्थापक हें । 

“/लेनिन स्टालिन पर विश्वास करता है, पर स्टालिन किसी पर विश्वास 
नहीं करता” ये शब्द हैं, जो रूस में स्टालिन के सम्बन्ध में लोग कहते हैं | यह 
बात सच हो या नहीं, पर इससे पता चलता हूँ कि स्टालिन के सम्बन्ध में लोगों 
का क्‍या मत है । इसका चित्र अपनी कहानी अलंग कहता हैं। स्ठालिन की 
श्रांखों के चारों तरफ पड़ी हुई सिकुड़नें तथा भुरियां उसकी चतुराई,तथा 
चालाकी को प्रकट करती हूँ । 

व दुनिया स्टालिन के वारे में पहले से बहुत अधिक जान गई हूँ, 
क्योंकि श्रव वह संसार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो चुका है। उसके इतना 
प्रभावशाली होने का कारण यह नहीं हैँ कि उसका देश संसार में सबसे शक्ति- 
शाली है, वल्कि यह कि वह उसकी शक्ति का पूरा-पूरां उपयोग करता है । 

स्‍्टालिन शक्तिशाली व्यक्ति हैं । वह शक्ति प्राप्त करने श्रौर उसे 
बनाये रखने के तरीकों को खूब जानता है । देश के भीतर उसे शवित की जुरू- 
रत थी और वह उसने प्राप्त कर ली । विदेश में शक्ति प्राप्त करने की उसकी 
इच्छा हुई श्रौर उसे पाने के उपाय करते उसे देर न लगी । 

: स्टॉलिन का असली नाम जोसेफ विसारयोनोविच जुगोशिविली हैं। उस 
का जन्म १८७९ में एक मोची के घर हुझ्नरा, जिसे शराब पीने का शौक था। 
माता कुछ धामिक प्रवृत्ति की थीं श्रोर उसने उसे पाठशाला भेजा, पर वह ह 
शाला से मिकाल दिया गया । | 

'... / स्टालिन” का श्रर्थ है इसपात । इसपात की शलाखें या तो सीधी और 
मजबूत होती हें और या उन्हें नाजुक स्प्रिग श्रथवा घुमावदार स्क्रयू का रूप दिया 
जा सकता है । स्टालितन का व्यक्तित्व जिस इसपात से बना है, वह जहां एक तरफ 
सख्त और कड़ा है वहां दूसरी तरफ्‌ नम श्लोर लचीला भी है । बंदूक या रिवा- 
ल्वर का घोड़ा दवाने में उसे ज़रा भी देर नहीं लगती, किन्तु चह अनन्त काल 
तक अवसर की प्रतीक्षा भी कर सकता हे। भ्रन्य लोग जल्दबाजी में श्रसफल 
: कार्य करने की गुलती कर सकते है, किन्तु स्टालिन धैर्य॑पूर्वक मौका देखते रहना 
पसंद करता है । वह पक्‍का काम करने वाला, मेहनती श्रौर रूखा है । श्रपने 
श्रागे श्रात्म-समपंण करने वाले को वह भरपूर इनाम देता है, किन्तु विरोध करंने 
वाले को कभी माफ नहीं करता । उसे कभी कोई बात नहीं भूलती । 

सोवियत-नेंता अपने संस्मरण नहीं लिखते । हम स्टालिन के सम्बन्ध में 
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उसके भाषणों और लेखों के आधार पर तो मत बनाते ही हैँ, किन्तु उसके व्यक्तित्व 
तथा विशेषताश्रों का सबसे श्रधिक ज्ञान आज के रूस को देखने से होता हैँ, 
क्योंकि १९२६ से श्रव तक स्टालिव सोवियत्‌ रूस को अपनी ही प्रतिमूरति बनाने 
की चेष्टा करता रहा हैँ । सोवियत्‌ रूस के सम्बन्ध में कुछ जानने से स्टालिन 
के सम्बन्ध में जानकारी अपने-ग्राप हो जाती हैं और स्टालिन के सम्बन्ध में जान- 
कारी प्राप्त करने से सोवियत्‌ रूस के सम्बन्ध में हमें श्रनायास ही बहुत कुछ 
मालूम हो जाता हूं । 

यूरोप में मित्रराष्ट्रों की विजय के कुछ ही दिन वाद जनरल डूवाइट 
आ्राइजनहोव र ने लाल सेना के सुप्रसिद्ध सेनापति, मास्को के वीर भौर वलिन 
के विजेता, मार्शल जुकोव को फ्रांकफर्ट में दावत दी थी । दोनों सेनापतियों में 
जो वार्ता हुई उसे नीचे दिया जाता हूँ । यह वार्ता “न्यूयाक हेरल्ड ट्रिब्यून! के 
१८ जून १९४५ वाले अंक में और फिर अमरीकी सेना के सरकारों विवरणों 
में प्रकाशित हुई थी । 

जुकोव--“हमारे अधिकार में रासायनिक तेल की कुछ ऐसी मशीनें हूँ, 
जो हमें भ्रपने कब्जे में माये क्षेत्र में मिली हैं। हमने उनकी मरम्मत कर ली 
है, पर चला नहीं पाये हैं । शायद अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी ही मशोनों को 
चलानी शुरू कर दिया है। कया में अपने कुछ कारीगरो को भेजूं, जो देख लें 
कि आपकी मशीनें कंसे चल रहो हैं ?” 

झाइजनहोवर--जुरूर, भेज दीजिए। हम उन्हें मशीनें चलाना 
सिखा देंगे ।” 

जुकोव--(चकित होकर ) “तो क्या भापको अपनी सरकार से अनुमति 
छेनी पड़ेगी ?” 
ह आइजनहोवर--'नहीं, विलकुल नहीं । आप भेज दीजिये ।” 

जुकोव को झ्राइचर्य इसलिए हुआ था कि शुप्तचर पुलिस श्रथवा 
स्टालिन से पूछे बिना वह स्वयं ऐसा कभी न कर पाता । बड़े-से-बड़े सोवियत्‌ 
झफसर को किसी विषय में निर्णय करने का अ्रधिकार नहीं होता--उसमम 
तो केवल झ्रादेश का पालन करना होता हू । यही तोवियत्‌ द्यासन-अ्रणाली हैं, 
जसका स्टालिन ने निर्माण किया हैं । 

यह एक ऐसी वात है, जो हम रूप श्रोर स्टालिन के सम्बन्ध में 
जानते हैं । 

झवतुवर १९४४ के “रीडर्स डाइजेस्ट” में प्रमरीकी चेम्बर भोफ 
कामस के प्रध्यक्ष एरिफ ए० जॉन्सन का “जोसेफ स्टालिन से मेरी वार्ता” 
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शीर्षक लेख प्रकाशित हुभ्ना था । जॉन्सन मुझे बता चुके हैं कि लेख में जा बात- 
चीत दी हुई है, वह स्टालिन के कार्यालय द्वारा दिये गए विवरण से ज्यों-की- 
त्यों ली गई है । 

एरशिक जॉन्सन साइबेरिया के भ्रमण को निकला था । उसने स्टालिन से 
कहा --'में अपने साथ चार अमरीकी पत्र-प्रतिनिधि यूराल छे जाने की पनु- 
मति घाहता हूं ।” 

“जरूर, क्यों नहीं ?” स्टालिन ने कहा । 

"तो इसका मतलब है कि में ले जाऊं ? ” 

“अवश्य, ही। 

“चन्यवाद, मार्शल स्टालित” जॉन्सन बोला--'"पर क्‍या मोलोटोब 
स्वीकार करेंगे ? देखिये, श्रभी तक उसके कार्यालय (विदेश विभाग) ने मेरा 
अनुरोध स्वीकार नहीं किया है ।/ 

“इस समय मोलोटोव मेरी श्लोर देख रहा था”---जॉन्सन लिखता 
हैं--एकाएक उसने स्टालिन की ओर दृष्टि फेरी श्रौर जल्दी से बोल उठा, 
“में मार्शल स्टालिन के फैसलों को हमेशा स्वीकार करता हूं ?” 

मार्शल ने भ्रपता सिर एक तरफ को फेरा भ्रौर खीसें निकाल दीं-- 
/प्रि० जॉन्सन, सचमुच आपको यह खयाल नहीं हो सकता कि मोलोटोव का 
मुझसे मतभेद होगा ।* 

यह है स्टालिन का व्यक्तित्व, स्टालिन की तानाशाही और प्राज 
का रूस । ह॒ 

सोवियत्‌ रूस फे रक्षा-मच्त्री माशंल वोरोशिलोव से मेंने तथा यूनाइटेड 
प्रेस के प्रतिनिधि फ्रेडरिक कुट्ट ने भेंट की थी । भेंट का जो विवरण श्री कुट्ट ने 
तैयार किया उसका विदेश भेजे जाने से पहले सेंसर किया जाना जरूरी था। 
वोरोशिलोव में उसका सेंसर खुद करने की हिम्मत न थी | इसलिए वह उसे 
स्टालिन के पास ले गया । 

पहले तो तानाशाह स्टालिन अपने सहकारियों को काई महत्त्वपूर्ण 
निरचय करने से रोक देता है । कुछ दिन यह परिस्थिति रहने के बाद वे खुद 
ही कोई निरचय करना नहीं चाहते । इसी में रक्षा है और यही पआ्ासान है । 
सोवियत्‌ श्रफसरों की विशेषता श्रपनी जिम्मेदारी ऊपर वांछे भ्रधिकारी के सिर 
टाल देना है। भस्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सोवियत्‌ प्रतिनिधि जो देरी किया करते 
हैं उसकी वजह भी यही है कि वोट देने या प्रश्व का उत्तर देने से पहले उन्हें 
क्रेमलिन (रूसी सरकार का कार्यालय) से पूछ-ताछ करनी पड़ती हूँ । जिस. 
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प्रकार एरिक जॉन्सन के सामने स्टालिन द्वारा भ्रपमानित किये जाने पर मोलो- 
टोव ने भ्रपने को “शक्तिहीन” अनुभव किया था उसी प्रकार सभी सोवियत्‌ 
भ्रधिकारी पहले अपने को “शक्तिहीन” भ्रनुभव करते हूं झौर फिर वास्तव में 
“शक्तिहीन” बन जाते हैं और इस स्थिति से स्टालिन खूब प्रसन्‍न होता हैं । 

इसी नीति के परिणामस्वरूप सोवियत्‌-नाजी-संधर्ष के सम्बन्ध में प्रत्येक 
रूसी नागरिक स्टालिन को ही प्रधानता देता है । जब लाल सेना पीछे हट 
रही थी उस समय स्टालिन के नाम का सोवियत्‌ पत्रों तथा रेडियो से प्रायः 
लोप हो गया था | रूसी तानाशाह मनोविज्ञान का अ्रच्छा पंडित है । जिस 
समय रूसी जनता पराजय की आशंका से चिन्तित थी उस समय स्टालिन नहीं 
चाहता था कि लोग उसके सम्बन्ध में कुछ भी सोचें | परन्तु जब यद्ध का 
पासा लालसेना के पक्ष में पलटने लगा तो स्टालिन का नाम फिर सुनाई देने 
लगी धोर विजयों का श्रेय भी उसी को दिया जाने लगा । 

कुशल प्रचारकों द्वारा स्टालिन के सम्बन्ध में जिन जनश्रुतियों को जन्म 
दिया गया है उन्होंने रूसी तानाशाह को संसार झऔौर इतिहास का सबसे महान्‌ 
सेनापति बना दिया हैँ | इसमें सत्य का अ्रंश् कहां तक है, में नहीं बता सकता 
और न स्वटरालिन के निकट-सम्पर्क में रहने वाले चंद आ्रादमियों को छोड़कर 
दूसरा ही कोई बता सकता हूँ । मास्को, वाशिंगटन, लंदन पब्रथवा पेरिस नहीं 
है, जहां गृप्त-से-गृप्त वातभी जल्दी या देर में प्रकट हो जाती हैं। कौन कह सकता 
हैँ कि स्टालित ने रण-नीति की योजनाएं स्वयं तैयार की थीं या किसी सेनापति 
ग्रथवा सेनापतियों द्वारा तंयार योजनाथों पर क्रेवल सही कर दी थी ? 

चचिल के निजी चिकित्सक लार्ड मोरन का कहना है कि स्टालिन के मन 
की वात्त का पता लगाना सहल नहीं हैं। चचिल ने ला्ड मोरन से स्वयं यह 
वात कही थी | ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने, जिसे भूतपूर्व इंग्लेंड फा सबसे प्रमुस 
वार्तालाप-प्रिय व्यक्ति कहा जा सकता ह, ला्ड मोरन से कहा था कि में भारी- 
भरकम रूजवेल्ट को तो श्रपनी बातों में घत्तीट लेता हूं कितु काकेशियन पर्वत 
का वह स्व-निर्मित व्यक्ति, स्टालिन मौन हो बनाये रहता हैं । 

स्टालिन ने स्वाभाविकता को शून्य तक घटा दिया है । उसके कार्य, धब्द 
संकेत, मौन तथा अनुपस्थितियां सब राजघानी से त्तयार की गई योजना के 
अंग होते हैं। जब स्टालिन सोवियत्‌ू--माझों कानून पर हस्ताक्षर होते समय 
मुसकराया घा तो उसमें हिटलर के लिए एक संदेश छिपा घा। 

स्टालिन नहीं चाहता था कि चचिल उसके मन की बात जाने । 

१९३६ तक चोटी के वोलशेविक स्थलतिन को “पोजयेन था धान 


हु 
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कहते थे । अभ्रचानक संकेत मिलने पर उन्होंने उसे “स्टारिक” अथवा “वृद्ध 
पुरुष” कहना शुरू कर दिया, जिसे रूसी भाषा में प्रेमपूर्ण सम्बोधन माना 
जाता है । तानाशाही शासन में सब वातें--यहां तक कि प्यार के सम्बोधन 
भी--तय की जाती है और शआादेशों द्वारा उनका प्रयोग कराया जाता है । - ' 

सोवियत्‌ प्रचारकों ने स्टालिन को जनता के दिल में कील की तरह 
ठोक-ठोक कर घुसा देने में कुछ भी उठा नहीं रखा है । 

१६४४ में स्टालिन को ब्वेत रूस के २५, ४७, २६० निवासियों के 
हस्ताक्षरों से एक श्रभिनन्दन-पत्र भेंट किया गया था। १८ नवम्बर. १९४४५ 
के दिन जोसेफ वार्नीस ने मास्को से “न्थयार्क हेरल्ड टि्व्यून/ को कजाक 
सोवियत्‌ प्रजातंत्र का २५ वां वाधिकोत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में एक 
समाचार भेजा था। इस समाचार में २५,००,००० कजाक नागरिकों के हस्ता- 
क्षर से स्टालित के नाम एकपत्र प्रकाशित करने का उल्लेख था। कजाक प्रजातंत्र 
मध्य एशिया में थोड़ी श्रावादी वाला प्रदेश है, जिसकी श्रीसत जनसंख्या प्रति- 
वर्ग किलोमीटर ४ व्यवित है। युद्ध से थके देश के ऐसे भाग में कर्मचारियों 
को इन पत्रों के लिए हस्ताक्षर प्राप्त करने में कितना परेशान होना पड़ा 
होगा श्ौर इसके लिए कितनी शवित, समय और घन की बर्बादी हुई होगी+- 
यह क्या स्टालिन से छिपा होगा ? फिर भी ऐसे पत्रों की संख्या रूस में 
बढ़ती ही जाती है। 

६ अप्रैल १६४६ को जनरल फ्रांको के आगे ७,००,००० हस्ताक्षरों 
फी ५० जिल्दें यह प्रमाणित करने के लिए पेश की गई थीं कि स्पेनवासी . 
भ्रमी तक उसकी प्रधीनता स्वीकार करते हैं। मजदूर-विभाग के मंत्री गिरोन 
ने जिल्दें पेश करते हुए कहा. था--“केवल आप ही एक ऐसे स्पेनियार्ड हैं, 
जिनका श्रनुसरण करने के लिए हम हर एक का भ्रौर हर तरह के विरोध 
का सामना करने को तैयार हैं।” 

जनता से यत्नपूर्वक जो प्रशंसा प्राप्त की जाती है, वह ऐसा करने 
वालों की श्रांखों में चकाचौंध नहीं पैदा कर सकती । इसका उद्देश्य केवल 
जनसाधारण तथा विदेशियों को मूर्ख बनाने का होता हैं। ऐसे कार्य अनेक 
बार होने का, भ्रसाधारण प्रभाव पड़ता है । ; 

“हमारा प्यारा पिता, मित्र और शिक्षक, हमारा गोरव, हमारा प्रभि- 
भान महान्‌ स्टालिन--ये शब्द मास्को के एक देनिक पत्र 'ट्रड” ने १९३९ 
में अपने २६ जनवरी वाले अंक में लिखे थे। ऐसे ही शब्द सोवियत्‌ रूस के 
प्रंन्य किंसी भी प्रकाशन'में मिल सकते हैं। मास्को की “बोलशेविक” पत्रिका 
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में १९४५ में अपने जुलाई वाले श्रंक में सोवियत्‌ इतिहास, दर्शन तथा न्याय- 
शास्त्र सम्बन्धी एक गम्भीर लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें स्टालिन को “यूग 
का सब्रसे महान्‌ वैज्ञानिक” कहा गया था। स्टालिन की प्रतिमा वहुमुखी है 
ओर उसी की कृपा से भ्रनेक देनें प्राप्त हुई हें--इस झ्राशय के एक-से-एक 
बढ़कर तारीफ के पुल वांधे जाते हैं और सोवियत्‌ पत्रों तथा पत्निकाप्नों में 
इसके लिए होड़-सी लगी रहती हूँ । 

एकतंन्रीय तानाशाही का “फ्यूहरर” चाला सिद्धांत वोलझ्षविकों ने 
हिटलर से कहीं पहले ही स्वीकार कर लिया था। अ्व से कितने ही साल पहले 
जब वह प्रकट हुआ था तभी से में उससे घृणा करने लगा था | यद्यपि 
सोवियत्‌ विदेश-विभाग मास्को में रहने वाले पत्रकारों दवरा रटालिन की कु 
आलोचना पसंद नहीं करता, फिर भी मेने १६३० में “नेशन” के अगस्त वाले 
श्रंक में इस बात की निंदा की थी कि स्टालिन की निजी तारीफ इस शअसं- 
भावित ढंग से क्‍यों प्रकाशित होने दी जाती हूँ । मेने लिखा था--''स्टालिन 
चिकनी-चुपड़ी बातों, थोथी चापलूसी तथा श्ररुचिकर प्रशंसा का लक्ष्य बन गया 
हैं. लेनिन ने कभी भी ऐसी बातें अपने समय में न होने दी थीं भ्ौर वह 
जितना लोकप्रिय था उतना होने की स्टालिन कभी आशा नहीं कर सकता. . . 
ऐसा करना न तो बोलशविकों को ही शोभा देता हैं और न इसमें राजनीतिक 
बृद्धिमत्ता ही है । यदि स्टालिन इस सबके ,लिए जिम्मेदार नहीं हैँ तो वह 
कम-से-कम उसे सहन तो करता हैं। वह संकेत मात्र से इसका खात्मा कर 
सकता है ।” 

सच तो यह हूँ कि सस्‍्टालिन को यह सव पसंद था शौर प्रव भी 
है । उसने इसे प्रोत्साहन भी दिया है । जैसे-जैसे साल गुजरते गये हैं यह प्रचार 
झधिकाधिक अ्रसर्चिकर ओर भहां रूप ग्रहण करता गया हैँ । स्टालित के नाम 
पर आठ शहरों का नामकरण किया गया है--स्टालिनग्राड, स्टालिनों गौस्के, 
स्टालिनावाद, स्टालिन, स्टालिनो, स्टालिनिर, स्टालिनिसी, ध्रौर स्टालिनोल 
इनके प्रतिरिवत, प्रसंलय गांवों, कारखानों, सामूहिक खेतों तथा विद्यालयों के 
नाम भी स्टालिन पर रखे गए है। पूर्वी देशों की भाँति देवताओं की तरह पू्े 
जाने से स्टालिन की "पिता” बनने की भूख श्ान्त होती है ।साथ ही यह एक 
ऐसा साधन हैं, जिसके द्वारा एक डिक्टेटर जनता का प्रेम प्राप्त करता है प्रौर 
उसे अपनी प्राज्ञा मानने के लिए वाध्य करता हूँ । शायद स्टालिन सोचता ह 
कि सोवियत्‌ रूस जैसा कप्ट-पीड़ित राष्ट्र, जो धर्म की सुविधा से वंचित है, 
प्रपने कष्ठों की जड़ इस सरकार का केवल उसी हालत में अधिक समयंक 
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हो सकता हैं जब कि सरकार का प्रधान उसका “पिता” हो । सांवियत नाग- 
रिकों द्वारा क्रेमलिन में बन्द “पिता” के प्रति प्रेम का कोई सबूत मुझे अभी 
तक नहीं मिला है । लेनिन को देशवासी प्रेम पूर्वक “इलिच” कहते थे। भूत- 
पूर्वे रक्षा-मंत्री मार्शल वोरोशिलोच से जिन साधारण लोगों तथा बालकों का 
प्रेम था वे उसे “क्लिम” कहते थे । वोरोशिलावस्क नामक जो नगर उसके नाम 
पर बसाया गया था, उसका नाम हाल ही में स्टेवरोपोल कर दिया गया है । 
परन्तु स्टालिन, प्रत्येक प्रयत्न के बावजूद, स्टालिन--इसपात ही बना हुश्रा है । 
लोग उसके काम करने के प्रभावपूर्ण ढंग पर मुग्ध हैँ । परन्तु वह ऐसा व्यक्ति 
नहीं है, जिसे कोई भी प्रेम करेगा। उसमें स्पन्दत का अभाव हैं। उसका 
चेहरा देखने से पता चलता हैं कि बाहर से जो कुछ आराता है उसमें समा ही 
जाता है, कुछ भीतर से बाहर नहीं जाता । हिदलर ने लाखों प्राणियों को अपने 
भावावेश से आकषित कर लिया था। चचल ने इंग्लैण्ड को तथा उसकी 
सीमा के बाहर के भी कितने ही लोगों को मोह लिया था । रूजवेल्ट की मधुर 
ग्रावाज्‌ तथा व्यवहार की मृदुता तथा सरलता ने उसके मित्रों की संख्या बढ़ाई 
श्रौर उसे सफल बनाया । परन्तु स्टालिन में श्राकर्षण, सम्मोहन-शवित श्रौर 
व्यवहार की मृदुता श्रथवा सरलता का पूर्ण अ्रभाव है ! एक बार मुझे मुला- 
कात के समय उसके पास सवा छः घंटे बैठने का मौका मिला। सब कुछ 
मिलाने पर मुझे उसमें शान्त शक्ित, दृढ़ संकल्प, चेतना युवत निर्देशन तथा 
एक लक्ष्य के पीछे समस्त प्रयत्नों को केन्द्रीय करने के गुण ही दिखाई दिये । 
दुनिया में श्रन्य नेताप्नों ने जो अधिकार सावंजनिक श्राक्षण के बल.पर प्राप्त 
किया वही स्टालिन ने ऊपर बताई विज्ञेषताओं के साथ राजनीतिक कौशल 
तथा उच्चकोटि की संगठन-शवित द्वारा पाया है। और इस अधिकार तथा 
शक्ति को पिछले बीस वर्षों से जो वह बनाये हुए है, यह भी कुछ कम बड़ी 
मौलिक अथवा राजनीतिक सफलता नहीं है । ऐसा करने में स्टालिन को जहाँ 
एक तरफ उन असंख्य समस्याभ्रों का सागना करना पड़ा है, जो दूसरी सरकारों 
के सामने उठती हैं, वहाँ दूसरी तरफ़ उसे उन संस्थाओ्रों को निर्बेल करना पड़ा 
हैं और उन व्यक्तियों को नष्ट करना पड़ा है, जो तानाशाह के इरादों की 
श्रालोचना' करते, उसे चुनौती देते श्रथवा उसमें बाधा डालते । - 

स्ठालिन के संगठन का सिद्धान्त रण-नीति से मिलता-जुलता है । वह 
जहां भ्रपनी शवित बढ़ानें की चेष्टा करता है वहां विरोधी की शक्ति को कुचल 
डालने के लिए भी सचेष्ट रहता हैं। वह इस सिद्धान्त को सोवियत्‌ रूस के 
घरेलू मामलों तथा अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समांन रूप से काम में लाता है। इन 


जासेफ स्टालिनत २९७ 


दामों ही क्षेत्रों में उसने विरोधियों में फूट पैदा करने, उन्हें भ्रस्त-व्यस्त कर 
देने, और उनकी शक्ति को प्रभावहीन कर देने की विलक्षण प्रतिभा का परि- 
चय विया हैं। 

- स्टालिन ने सोवियत प्रणाली का संगठन जिस ढंग से किया हैं उसमें 
विरोध की सम्भावना नगण्य रह गई हूँ । देश में किसानों की ही संज्या श्रधिक 
है । ये सरकारी खेतों पर मिल-जुल कर काम करते हैं। भूमि, मशीनों तथा 
कृषि के श्रौजारों पर सरकार का अधिकार हैं और वही फसल की खरीदार 

* हैं । इन किसानों को वर्गों के रूप में संगठित होने की स्वतन्त्रता नहीं हे । इस 
प्रकार किसानों में न तो राजनीतिक एकता हैं श्रलरन॒ न आरधिक झवित ही । 
श्रमजीवियों की मालिक स्वयं सरकार है श्र ये श्रमजीवी हड़ताल करने को 
स्वतंत्र नहीं हें । जिस प्रकार श्रन्य देशों में मजदूर सभाएं मालिकों के सामने 
भ्पती मांग रख सकती हैं उत्त प्रकार रूसी मजदूर सभाएं नहीं रख सकती । 
इस दृष्टि से कहा जा सकता हूँ कि वहां मजदूर-सभाएं हैँ ही नहीं । यही नहीं, 
सरकार के लाखों कर्मचारियों तथा सरकारी कारखानों के लाखों मंनेजरों के पास 
अपने डिवटेटर की प्रभूता को रोकने अधवा उसका विरोध करने का भी कोई 
साधव नहीं हू । यह ठीक है कि कर्मचारीवर्ग के सहयोग के बिना पत्ता भी 
नहीं हिल सकता । परन्तु रूस में काम न करने वाले को भोजन नहीं मिलता 
झौर इस किसी बात पर ग्रापत्ति करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है । 
उच्च भ्रधिकारीवर्य स्थिति को बनाये रखने में और भी सहायक हैं। किसी 
अफसर को कहीं भी भेजां जा सकता हैं झौर जेल का द्वार भी उसके लिए सदा 
खुला रहता है । मोलोटोव से लेकर छोटे-से-छोटा कर्मचारी अपील का धवसर 
दिये बिना सदा के लिए मार्ग से हटाया जा सकता हैं। तौकरथाही कारखाने 
की एक आवश्यक कल है, किन्तु यह कल जिस बिजली से चन्नती हैं वह उसे 
तानाशाह से प्राप्त होती हूँ । कम्युनिस्ट दल भी स्टालिन से रवतंत्र होकर उस 
के विरुद्ध कारवाई नहीं कर सकती । पहले यह दल ही राजनीतिक शवित का 
स्रोत मानी जाती थी, किन्तु उसके नेताओ्नरों का एक-एक करके सफाया कर 
दिया गया और जो बच गए हें वे इतने भयभीत हूँ कि चूं भी नहीं कर सकते । 
कम्युनिस्ट दल के बाहर राजनीतिक कार्य हैं हा नहीं श्लौर दल के भीतर 
स्मशानवत्‌ धान्ति है । कोई भी व्यक्ति प्रतिवाद प्रथवा विरोध करने को स्वतंत्र 
नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वतन्ध॒ तभी रह सकता हैं जब कि गुप्तचर पुलिस से 
बचा रह सके । ऐसी स्वतन्वतां भी क्या स्वतंत्रता है ! 

इसलिए कहा जा सकता हुँ कि स्टालिन के झस में विरोध प्रदटट करने 


ह। 
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के साधन का शअ्रभाव है । समाचार पत्रों, पार्टी, मजदूर सभाओ्रों, खेत-सभाओं 
तथा सरकारी दफ्तरों के हाथ में जो शक्ति होती चाहिए थी उस पर तानाशाह 
ने श्रधिकार कर लिया है | ऐसी स्थिति में सार्वजनिक असंतोप इन साधनों 
द्वारा प्रकट नहीं हो सकता । लोग दंगा मचा सकते हैँ श्रथवा मारत की तरह 
प्रहिसात्मक असहयोग कर सकते हें; यह तभी सम्भव हैँ जब पुलिस में झ्व्य- 
वस्था फैल जाय । किन्तु ऐसा हो नहीं सकता । झ्ागपू ने सोवियतू जनता को 
आरजश्ञा-पालन खूब सिखा दिया है और उससे आत्म-विश्वास छीन लिया हैं। 

काकेशस-स्थित जाजिया जैसा कोई प्रजातंत्र मास्को की तानाझाही 
के विरुद्ध विद्रोह करना चाहे तो केवल उसी श्रवस्था में कर सकता है, जब इस 
प्रकार के विद्रोह को स्थानीय अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो सके। परन्तु 
सोवियत्‌ प्रजातंत्र संघ की सभी सरकारों में ऐसे रूसी कर्मचारी तथा कम्यूनिस्ट 
भरे पड़े हैं, जिन्हें शीघ्र क्रेमलिन से श्रादेश प्राप्त होते हैं। इसलिए लालसेना 
की सहायता के बिना कोई विद्रोह सफल नहीं हो सकता । 

इस तरह प्रकट हो चुका है कि लालसेना और गृप्तचर पुलिस ही दो 
ऐसी शक्तियां हें, जो स्टालिन की शत के विरुद्ध सिर उठा सकती हैं । 
स्टालिन दोनों ही से किस तरह पेश आता है इससे उनकी प्रतिभा तथा प्रमुत्व 
के कारणों पर प्रकाश पड़ता है। 

सोवियत्‌ रूस की गुध्तचर पुलिस का पूरा नाम “पीपल्स कमीसरियेट 
आफ इंटरनल अफेयर्स ” है, किन्तु लोग उसे “आागपू” ही कहते हैं। इस संगठन 
के गृुप्तचर प्रत्येक शहर, गांवों, कारखानों और दफ्तरों में फंले हुए हैं। रूस की 
सबसे भव्य कतिपय इमारतों में इस संगठन के केन्द्र हैं, जिनके साथ ही जेल 
भी होते हैं । 'आगपु” मपनी शक्ति छिपाने का प्रयत्न नहीं करता। उसके 
कार्य भ्रवश्य गुप्त रखे जाते हैं, कितु उनका अस्तित्व गृप्त नहीं है । 

आगपू कितने ही झ्राथिक कायें भी करता हैं। मेने दासों के श्रम द्वारा 
श्रागप्‌ को नहरें श्रथवा रेल तैयार करते देखा है, इस कार्य के लिए उसकी 
बाकायदा प्रशंसा हो चुकी है। श्रागप्‌ के श्रपने सशस्त्र फौजी दस्ते हैँ । वह 
समा पर अपने पहरेदार रखती है । उसके श्रपने यातायात साधन हूँ श्चौर कुछ 
महत्त्वपूर्ण इमारतों पर उसका कब्जा है । 

: में झागपू के श्रफसरों से मिल चुका हूं । इनमें कुछ पुरुष थे और कुछ 
महिलाएं। कुछ वरदी पहेने थे शोर कुछ सादे वस्त्रों में थे। कुछ सोवियत्‌ रूस में 
मिले थे और कुछ विदेशों के सोवियत्‌ दूतावासों में रहकर अपने तथा. विदेशी 
कूटनीतिज्ञों के कायों पर नजर रखने के लिए नियुक्त थे । कुछ भावश्शवादी थे 
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प्रौर उतका विश्वास था कि उनका कार्य कुछ श्रत्रिय श्रवदय है किन्तु साथ ही 
आवश्यक, है । कुछ श्रधिकार तथा विलासितापूर्ण सुविधाओों के लिए भपने पदों 
पर काम कर रहे थे । परन्तु सभी मेहनती, गृप्त कार्य करने वाले तथा भय- 
अस्त थे । उतके सय-त्स्त होने का कारण यह हू कि आगयपू का दण्ड लितना 
भयानक अपने श्रपराघी सदस्यों के प्रति होता हैं उतना श्रन्य किसी के प्रति 
नहीं । सभी में मिलकर काम करने की भावना की प्रधानता रहती है। प्रत्येक 
सदस्य बपने कार्य का अभिमान करता है । सब में अपने काम के लिए “कला 
कला के लिए” जैसी भावना रहती है । आंगपू' एक ऐसे प्राचीन संगठन की 
तरह है, जिसके सदस्य मौत रखने के लिए शपथ लिये रहते हैं, जो अपने कार्य 
के लिए सर्व॑स्व निछ्दावर करने को तैयार रहते हैं, जो सभी विशेष पद तथा 
सुविधाशों का उपभोग करते हैं श्रौर जो सव-के-सव भ्रसफलता को ब्रा 
मानते हैं ! 

प्रायपू स्टालिन का अ्राध्यात्मिक शिशु है । 

कुछ वर्ष तक आगपु वाले अपनी शक्ति, प्रपनो संख्या, भपने महत्त्वपूर्ण 
कार्य तथा तानाशाह के लिए अपने असाधारण महत्त्व को देखकर भ्रनुभव करने 
लगे थे कि भीतरी मामलों में वे विल्कुल स्वतन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त, भागपू 
को उन सभी उपायों की भी जानकारी होती हैँ, जिनके हारा तानाशाह झपनी 
शक्ति बढ़ाता हैँ और श्रपने विरोधियों का अन्त करता हैँ । इस विश्येप स्थिति 
के कारण यह भ्रम होना स्वाभाविक था कि रूस की शासन-व्यवस्था में उसका 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । 

१०९३१ में आगपू ने स्टालिन को चुनौती दी। उस समय मेंने 'नेधन 
में इसका विवरण प्रकाशित कराया पा श्रौर फिर १९३३ में तत्सम्बन्धी वाद 
की घटनाओं पर प्रकाश डाला था । दोनों ही लेख मास्को से लिखे गए थे । 

मेंने १९३३ में “तेशन' में लिखा घा--“दो वर्ष पूर्व माकुलोव प्रायपृ 
का उपप्रधान नियुक्त किया गया था । उस समय संगठन का कार्य-वाहुक प्रधान 
यायोदा था, जिसके दावों की नई नियुक्षित द्वारा उपेक्षा की गई थी । संगठन फे 
स्थायी प्फसरों तथा आकुलोव में संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप भाडु- 
लोव को डोनेज के कोयला-झ्षेत्र में एक छोटे से पद पर बदल दिया गया ।”! 

यागोदा कितने ही दर्ष तक प्रागपू्‌ का प्रधान था और उसने घादुलाव 
के साथ काम करने से इंकौर कर दिया | तव स्टालिव को विवश होकर प्राछु- 
लोव को हटा कर प्रधान के पद पर यागोदा को नियुक्त करना पढ़ा। इस 
प्रकार पहले संघर्ष में स्टालिन को पागपू के विरुद्ध मुंह की खानी पढ़ी । 
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पर स्टालिन सहज में हार खाने वाला व्यक्ति नहीं हैं। श्रपने स्वभाव 
के अनुसार कुछ दिन ठहरकर उसने दूसरा प्रयत्न कियो | दूसरी वार उसने 
आकुलोव को श्रागपू के भीतर न रखकर उसके ऊपर नियुक्त किया। 
मेंते “नेशन” में लिखा था--“श्राकुलोव एक पुराना बोलशेविक तथा 
लेनिन के साथियों में से था। स्टालिन ने उसे सोवियत्‌-संघ का शअ्रठार्नी-जनरल 
नियुक्त कर दिया | यह एक नया पद हूँ *“““इस पद का सबसे आश्चयंपूर्ण 
कार्य आ्रागप्‌ के कार्यो पर दृष्टि रखना भी है । अटार्नी-जनरल के कार्यों में एक 
इस बात की देख-रेख करना भी हैँ कि आगपु के कार्य कहां तक कानूनन जायज 
होते हें । 
इससे वोलशेविक आतंक में कुछ कमी हुई | कई सोवियत्‌ नागरिकों 
को, जिन्हें यागोदा ने गिरफ्तार क्रिया था, आकुलोव नें छोड़ दिया । प्राकुलोव 
भरों को क॒न्न से निकालकर जिला तो नहीं सकता था, परन्तु जिन लोगों को 
गलत जुर्म लगाकर जेल में डाल दिया गया था उन्हें उसने छूड़ा दिया । १६३३ के 
उत्तराद्ध में तथा १९३४ के सम्पूर्ण वर्ष में वातावरण की गम्भीरता कम हुई । 
सोवियत इतिहास में पहली बार वह स्थिति आई कि गुप्तचर पुलिस उच्च 
अधिकारियों से परामर्श लिये विना किसी बड़े इंजीनियर अथवा लाल सेना 
के श्रफसर को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी । 
जनवरी १६३४ में आगपू के कुछ न्याय सम्बन्धी भ्रधिकार सोवियत्‌ 
भ्रदालतों के सुपुर्दे कर दिये गए भौर आगपू का नाम “कमिसरियेट आफ इंट- 
नेल प्रफ़ेयस” रखा गया । परन्तु सात महीने तक कमिसरियेद के प्रधान कमि- 
सार का पद खाली रहा, जो एक असांघारण बात थी । स्टालिन यायोदा की 
तियुक्ति का विरोध कर रहा था। शभ्न्त में जुलाई १९३४ में यागोदा कमिसार 
बन ही गया। यद्यपि यागोदा के अभ्रधिकार कुछ कम कर दिये गए. फिर भी 
विजय उसी की हुई। 
दिसम्बर १६३४ में सेज्ञी किरोब की हत्या होने पर, जो एक प्रमुख 
बोलशे विक नेता होने के श्रतिरिक्त लेनिनग्राड का राजनीतिक प्रधान भी था, 
प्राण-दंड तथा निर्वासनों का तांता लग गया । किन्तु इधर कुछ समय से शासन 
में उदारता का जो पुट आते लगा था उसमें इन सजाओं से कोई बाधा न 
पड़ी । १९३६ में नवीन विधान जारी करने की घोषणा कर दी गई । 
जहां एक तरफ विधान तेयार किया जा रहा था वहां मास्को में मुकदसों 
तथा विरोधियों के दमन द।रा उस विधान की भावना का गला घोंठा जाने लगा। 
हुझवारों उच्च सोवियत्‌ भ्रफूस्रों को, जिनमें से सकड़ों के नाम में अपनी पुस्तव' 
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“मंत्र एंड पालिटिक्स” में गिना चुका हूं, गोली मार दी गई श्रबवा देथ- 
तिकाला दे दिया गया । 

सोवियतू-विधान को जितना माना गया हैँ उससे कहीं श्रधिक उत्तकी 
अवज्ञा हुई है । कुछ लोग कागुज पर लिखें को हो यथार्थ मानते हैँ । परन्तु 
स्टालिन की अधोनता में तेयार किये गए विधान में दी गई नागरिक स्वतंत्रता 
का सोवियत्‌ रूस के वास्तविक जीवन में कहीं भी स्थान नहीं है । लोगों ने 
सोचा कि उन्हें नागरिक स्वतंत्रता मिलने जा रही हैँ और वे बड़े खुम हुए । 
उनकी खुशी से प्रकट होता था कि लोग स्वतंत्रता पाने के लिए लालागित हूं 
प्रौर उसके भ्रभाव का अनुभव करते हें । सम्मवतः इसीलिए सोवियत्‌ झूस के 
नेताओ्रों ने विधान की उपेक्षा की है । जनता ने नेताग्नों की आराद्या से कहीं 
अ्रधिक गम्भी रता पूर्वक विधांत को ग्रहण किया । सागपू ने गुप्त रिपोर्ट पेश 
करके स्टालिन को राष्ट्र की भावना से श्वगत कराकर यह विश्वास दिलाया कि 
स्वतंत्रता उसकी तानाशाही को खतरे में डाल देगी । सच तो यह हूँ कि मुकक- 
दमों तथा दमन ने जिस झातंक की सृष्ठि कर दी थी उसने विधान की यथा- 
थेता को नष्ट कर दिया था । १६३४ में आतंक घटने, १६३५ में विधान के 
निर्माण और १९३६ में उसकी घोषणा के उपरान्त फिर मुकदमे चलाये जाने 
से में स्तव्य रह गया । इन मुकदमों के वीच केवल कुछ प्रमुख व्यक्तियों व 
ही प्राण-दंड नहीं दिया गया, बल्कि स्वयं लोकतंभमवाद का गला घोट दिया 
गया । 

१६३६ और १६३७ में न्याय का नाटक गुप्तचर पुलिस के प्रधान जेन- 
रिच यागोद! हारा खेला गया था । परन्तु २ मार्चे १९३८ को यागोदा स्वयं 
प्रपराधी से कटहरे में खड़ा हुआ श्रोर १३ मा को श्रदालत ने इस नाठे, 
दुबले तथा हिटलरी मूंछ वाले व्यक्ति को प्राणदंड का श्रादेश चुना दिया। इस 
तरह स्टालिन ने उस व्यवित का अंत किया, जिसने उसकी भ्रवज्ञा की थी । 

यागोदा का उत्तराधिकारी येजीव पांच फुट लम्बा घा। उसने दमन- 
चक्र तेजी से घुमाया, किन्तु स्टालिन ने उसी का दमन कर दिया। येडीव गत 
उत्तराधिकारी लेवरेरी वेरिया स्टालिन की तरह जाजियन था। वह नादा तथा 
कर था। में उससे १६२४ में टिफलिस में मिला था, जब वह जानजिया की 
गुप्तचर पुलिस का प्रधान था। उसने जाजिया के मेंधशविकों का दमन किया 
धा। उसकी उन्‍नत्ति मुल्यतः स्टालिन के कारण हुई | वेरिया की प्रधीनता में 
प्रागपू तानाशाह का प्राज्ञाकारी ग्रनुचर बन गया। ब्दार्नी-डनरल को इन 

: दिनों बिलकुल भून्ता दिया गया ! 
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१४ जनवरी १९४६ के दिच कर्मेल-जनरल सेज़ी एन० कूग्ल्योव ने 
बेरिया का स्थान ग्रहण किया । गुप्तचर पुलिस का प्रधान सोवियत्‌ रूस में 
स्टालिन के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है । स्टालिन सोचता हैं कि 
गुप्तचर पुलिस के प्रधान के पद पर श्रधिक दिन रहने वाला व्यक्ति स्वयं मह- 
त्वाकांक्षी तथा खतरनाक सिद्ध हो सकता हैं । इसीलिए विचारों में ज़रा-सी 
श्राज़ादी भ्राते ही स्टालिव उसे श्रथते पद से हटा देता है। अस्तु; आगप्‌ स्टालिन 
का विश्वासपात्र साधन है । 


स्टालिन को लाल सेना का नियंत्रण करने में भी काफी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा हैं । सेनापति, सैन्‍्य-विशेषज्ञ तथा सेनाएं उन लोकतन्नत्री 
शासन-प्रणालियों की राजनीति में भाग लेती रही हैं, जहां जनता के 
श्रधिकांरों की रक्षा की बात प्रधान मानी जाती है श्रोर जहां सेना के प्रभृत्व 
से बचे रहने के श्रादर्श को माना जा चुका हूँ। लोकतंत्री देशों ने 
सेना के प्रभु से बचने के लिए कतिपय उपाय कर रखे हँ--चुनावों 
में किसी बाहरी प्रभाव को न पड़ने दिय। जाय और उनमें किसी प्रकार 
की जोर-जवर्दस्ती न हो, कितने ही श्रधिकारियों की चुनाव द्वारा नियुक्ति 
की जाय, सेना के लिए खर्च की मंजूरी पालंमेंट ही करे, श्लौर समाचार-पत्र 
विधान के प्रति अ्रवज्ञा को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र रहें । परच्तु ताना- 
शाही में इन सुविधाओं का श्रभाव होता हैँ। यदि तानांशाही बहुमत का 
निर्णय मानने को तैयार हो तो फिर उसे तामांशाही कौन कहेगा ? जनता 
का समर्थन प्राप्त न होने के कारण ही तानाशाही को लोकतंत्री सत्ता 
की श्रपेक्षा सेना पर भ्रधिक निर्म ीर रहना पड़ता हैं। इससे सेना का महत्त्व 
बढ़ जांता है । युद्ध से पूर्व जापान में सेना का ही शासन था। हिठलर 
की शअ्रपने सेनापतियों पर सदा कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती थी। सेनापति 
हिटलर का आदेश मानते थे । श्रन्य॒कितने ही विशेषज्ञों के निर्णय के विरुद्ध 
उन्होंने सेना को युद्ध में फंसा दिया था, किन्तु कितने ही सेनापतियों ने हिटलर 
को साथ नहीं दिया श्रौर श्रन्त में उस्ते मार डालने का षड़यंत्र भी किया । 
मूसोलिनी को भी सेना के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ी था । स्पेन, 
आजेन्टाइना तथा श्रन्य देशों में तानाशाहियों को सदा सेना से भयभीत होकर 
रहना पड़ता है । | 

फिर रूस में तो लोकप्रिय होने के कारण सेना का और भी श्रधिक 
महत्त्व हैं । यह वास्तव में जनता की सेना हैं और जनता उसे चाहती भी है । 
सोवियत्‌ तानाशाही तो एक भावनाहीन शस्त्र है श्रौर स्टालिन, मोलोटोव, 


जोसेफ स्टालिन ३०३ 


ज़ेनोव, एंड्रीयेव या मालेनकांव में से कोई भी सोवियत्‌ नेता जन-साधारण के 
सम्पक में भी नहीं आ पाया है । इसके विपरीत, लाल सेना भावना पर पाधारित 
हैँ । उसके मार्शल तथा जनरल, तुखाचेवस्की, तिमोशेंको, जुकोव तथा प्रन्य 
सेनापति अपने समय में जनता के बड़े प्रेम-पात्र रहे हैं । 

लाल सेना के सम्बन्ध में स्टालिन की कठिनाई पर प्रकाश डालने के 
लिए दो सेनापतियों--जनरल बोरिस एम० शेपोशनिकोव और मार्शल माइकल 
एन० तुखाचेवस्की से सम्बन्ध रखने वाली घरनाओ्रों का उल्लेख कर देवता भ्रसं- 
गत न होगा । 

शंपोशनिकोव का जन्म १८८२ में हुआ था श्र वह जार की सेना में 
एक कनल था । उसने संनिक कार्य पेशे के रूप में ग्रहूणष किया घा और राज- 
नीति में उसे दिलचस्पी नथी। पहले वह कम्युनिस्ट दल में शामिल नहीं 
हुआ था, किन्तु १६३० में अपने उच्च-पद के कारण उसके लिए ऐसा करना 
आवश्यक होगया । 

जारशाही के हजारों दूसरे श्रफसरों की तरह वह लालसेना में इसलिए 
भरती हुप्रा था कि एक देशभक्त के रूप में देश की रक्षा करते हुए शत्रु 
से लड़ सके । 

तुखाचेवस्की का जन्म १८९३ में हुप्रा घा। वह नई पीढ़ी का था। 
वह जार की सेना में लेफ्टिनेंट था भौर १६१८ में कम्यूनिस्ट दल में शामिल 
हो गया था । उन दिनों दल में सम्मिलित होना वड़ी जिम्मेदारी प्रोर खतरे 
का काम था । २७ वर्ष की अवस्था में तुखाचेवस्की ने पोलेंड के भीतर वारसा 
के द्वार तक लालसेना की विजय-यात्रा का नेतृत्व किया। यूरोप में उसे 
“आधुनिक नेपोलियन” का नाम दिया गया । परन्तु तुखाचेवस्की पहले दर्जे का 
सेनापति होने के साथ-ही-साथ राजनीतिक दृष्टि से विचारशील भी था। लाल 
सेना के युवा कम्युनिस्ट-अफसर उसे अपना नेता मानते थे । 

ऋमश: लालसेना में दो दल हो गए। एक में राजनीति में दिलचस्पी 
न रखने वाले पुराने सैन्य विशेषज्ञ थे, जिनका नेता शेपोशनिकोच था। दूसरे 
दल में तुखाचेवस्की जंसे युवा कम्युनिस्ट प्रफ्सर थे । दोनों दलों में प्रत्ति- 
स्पर्धा बढ़ो, जिसमें स्टालिन ने शेपोशनिकोव का पक्ष लिया । 

१६३६ में शेपोध्ननिकोव को लालसेना का चीफ़ प्लॉफ स्टाफ नियुक्त 
किया गया । परन्तु तुखाचेवस्की के श्रनुयायी-प्रफतरों के विरोध करने पर 
उसे वोल्गा जिले में एक छोटे पद पर बदल दिया गया । नाथ ही तुखाचेवस्की 
को चोफ-पभाफ स्टाफ बना दिया गया । 
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१६३७ में तुखाचेवस्की को भी हटाकर वोल्गा जिले में एक छोटे पद 
पर बदल दिया गया और उसके स्थान पर किर शोपोशनिकोव को चीफ आफ 
स्टाफ नियुक्त कियः गया। 

उसी वर्ष १२ जून को तुखाचेवस्की तथा आठ सर्वोच्च जनरलों और 
माशलों को पड़्यंत्र करने के अभियोग में, जो प्रमाणित न हो सका-वथा, प्राण- * 
दंड दे दिया गयां। ११ मई के जिस आदेश के द्वारा तुलाचेवस्की को वोल्गा 
जिले में भेजा गया था उत्ती आदेश के द्वारा सेवो के साथ राजनीतिक कमित्तार 
रखते की प्रथा फिर जारी कर दी गई । कमिसार गरसेमिक अफसर होते थे । 
सेता के अधिकार उनके तथा सैन्य अफसरों के बीच बंटे थे--यहां तक कि 
कभी-कभी वे सेना के अफसरों के आदेशों को रह भी कर देते थे । 'प्रवदा' के 
शब्दों में कमिसौर “सेना में कम्युनिप््ट दल की श्रांखें श्र कान” थे। वास्तव 
में दल और आगपू का उद्देश्य तुखाचेवस्की के मृत्यू-इण्ड के बाद उसके अनुयायी- 
श्रफसतरों पर कड़ी नजर रखने काया। 

सेना के श्रफतर कमिसार रखे जाने के विरुद्ध थे और वे शेपोशनिकोव 
को भी नहीं चाहते थे । १० श्रगसत १९४० को शेपोशनिकोव को चीफ आफ 
स्टाफ के पद से अलग कर दिया गया । १२ अगस्त को कमिसार नियुक्त करने 
की प्रथा भी तोड़ दी गई । 

कमिसार शेपोशनिकोव के साथ आये थे और उसी के साथ गये | 

जुलाई १६४१ में जब कि लालसेना जमेंनों से मार खाकर पीछे हट 
रही थी और अफनरों का प्रभाव घट रहा था, कमिसारों को फिर रखा गया! 
१ नवम्बर १६४९ में, जब जर्मन-सेना मास्को के द्वार पर पहुंच गई थी, 
शेपोशनिकोव को फिर चीफ आफ स्टाफ बनाया गया | |! 

स्टालिन की चालों में कोई नवीन यूक-वूक नहीं दिखाई देती, किन्तु 
बार-बार दोहराये जाने के कारण उनका चमत्कार बढ़ जाता हैं। इसी तरह 
स्टालिन के युद्धकालीन भाषणों तथा युद्ध-आदेशों में जो दृष्टिकोण ग्रहण किया 
गया था उसमें भी कोई विशेषता नहीं थी। अपनी बुद्ध-समीक्षाओं में उसने एक 
विषय को सदा एक ही प्रकार उपस्थित किया हैं । यही कारण है कि वे हमें 
स्कूली बालकों को पढ़ाये जाने वाले संक्षिप्त विवरणों से अधिक और कृछ नहीं 
जान पड़ती । उन समीक्षाओं में नवीन विचार-धारा अथवा साहसपूर्ण विश्लेषण 
- का अ्रभाव ही रहता है। इस पिष्ठपेषण में ही उसकी श्वित छिपी हुईं है। 
स्टालिन में बौद्धिक-ज्ञान अधिक न होने के कारण उसकी ध्वनि में अहम्मन्यता 
या घमंड का लेंश नहीं रहता । दुसरे व्यक्ति द्वारा यह कह सकने की सम्भावना 
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कि स्टालिन यह पहले कह अथवा कर चुका हैं, तानामाह को कमी परेशान 
नहीं करती शोर न ऐसा खयाल हो कभी उसके मन में उठता हैं। एक बात 
के बार-बार दुहराने से €हालिन की इस कमजोरी पर प्रकाश भले ही पड़ता 
हो, किन्तु उसका शिकार जो भी कोई बनता है उत्त की सुध-ब्रघ जाती रहती है। 

स्ठालिन ने यागोदा को गृप्तचर पुलिस विभाग में शभ्रागे बढ़ने से दो धार 
रोका । सेना में राजनीतिक विचार वाले अफसरों की रोक-धाम के लिए स्टालिन 
ने कमिसारों को तीन वार रखा । एक ही कार्य वह एक ही ढंग से कितनी ही 
बार करता हैं । 

१० अ्रक्ट्वर, १९४२ को स्टालिन ने कमिसारों को एक वार फिर 
हटाया और सेना-तायकों के हाथ में पूरे अधिकार सौंप दिये। इससे उनके 
अधिकारों पर तहरीरां छाप लग गई । स्टालिन ने सेनो में जिस विशज्वेप वर्ग 
को जन्म दिया था उसके आगे युद्ध-परिस्थिति के कारण स्वयं उसी को सिर 
भूकाना पड़ा। जरमनी के साथ युद्ध के मध्य में वह उसका दमन नहीं कर 
सकता था । 

यद्यपि स्टालिन झफसरों के श्रागे कूक गया था फिर भी वह अन्य उपाय 
करने से चूका नहीं | वह सेनापतियों फो श्रव्सतर बदल दिया करता शरीर छोटे 
प्रफसरों का समर्थन पाने की चेष्टा करने लगा। यह खयाल करके संनिक 
अपने सेनापतियों के प्रभाव में रहते ही हैं, स्ठालिन ने रैर-सैनिक कम्युनिस्ट 
नेताओं को सेना में उच्च-पद देना आरम्भ कर दिया। एंड्री ए० जेनाव को 
कने ल-जनरलं तथा यूक्रेन की कम्यनिस्ट दल के नेता एन० खुशचेव को लेपटीनेन्ट 
जनरल का पद दे दिया गया। उसने इस वात की विशेष सावधानी रखी कि 
कोई प्रधम श्रेणी का सेनापति सर्वोच्च पोलिटब्यूरों में न ग्राने पाय । परन्तु 
आगपू का प्रधाव उसम उप-सदस्य के हूप में रख लिया गया । यद्यपि वह एक 
भी मोर्चे पर नहीं लडा।था, फिर भी उसे मार्शल का पद देकर सर्वोच्च सेना- 
पतियों के समकक्ष बना दिया गया। स्टालिन नहीं चाहता था कि लाल सेना 
झागपू से बढ़ जाय । स्टालिन ने स्वयं प्रपने को प्रधान सेनापति के पद से 
विभूषित कियो । 

वाल्टर केर रूस के सम्बन्ध में ऐसी छोटी-छोटी बातों का उल्लेश करने 
के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनसे महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पहला हूँ । १६४२ में 

उसने *न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून' के १८ नवम्दर वाले प्रंक में मास्को मे मेंजा हु प्रा 
प्रपणगा एक लेख प्रकाशित कराया था। इसमें उसने लिखा था हि सोीमियत्‌ 
पत्रों में जहाँ सोवियत्‌-संघ के १४ ग्रर-सेनिक नेताप्रों के सामों का प्रस्र 
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उल्लेख होता है, वहां सेनां के सर्वोच्च सेनापतियों, ज॑से जनरल जुकोव, मार्शल 
तिमोशेंको, मार्शल शेपोशनिकोब श्रौर मार्शल बुडेती की कभी भी चर्चा नहीं 
रहती । बात यह हैँ कि स्टालिन सेनापतियों को अधिक लोकप्रिय नहीं होने 
देना चाहता श्रोर न॒ वह यही चाहता हैं कि उन्हें विजयों के लिए अधिक 
श्रेय मिले । 

राजनीति का चतुर कलाकार स्टालिन श्रनेक कठिनाइयों के वावजद 
युद्धकाल में सेना पर श्रधिकार बनाये रख सका हैँ । शान्ति से तो तानाशाह का 
कार्य और भी सरल हो जाता है । - 

परन्तु स्टालिन रूसी सैन्यवाद का विकास रोक नहीं सका हें और न 
इसका कोई प्रमाण हैँ कि वह उसे रोकना चाहता था । कितने ही रूसी कूट- 
नीतिज्ञ हमें सैनिक वर्दियों में दिखाई देते हैं ॥ कितने ही एडमिरल और जन- 
रल कूटनीतिक पदों पर काम कर रहे हैं। १६४० में ३० अगस्त को भ्रवदा' 
न लिखा था “सेनानायक का पेशा देश में सबसे सम्मानपूर्ण माना जाता हैँ ।/ 
यवकों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं । सोवियत्‌ स्कूलों में 
सह-शिक्षा को जो बंद कर दिया गया है उसका कारण यह है कि लड़कों की 
सैन्‍्य-शिक्षा स्कूलों में आरम्भ हो जाती है ओर ऐसी परिस्थिति में लड़कियों 
के स्कूलों का श्रलग होना ही उचित हैं। जनरल जॉन आर० डीन का, जां 
मास्को में श्रमरीकी सेना के प्रतिनिधि थे, कहना है कि लालसेना की ज्ान्ति- 
कालीन संख्या ४०,००,००० निर्धारित की गई है, किन्तु देश की आधिक प्रव- 
स्था देखते हुए यह संख्या अधिक है । इतनी विशाल स्थल-सेना बनाये रखने 
आर नौ-सेना का स्टालिन के आदेशों के अनुसार विस्तार करने का मतलब यह 
होगा कि विशेष सुविधाओं का उपभोग करने वाले तथा राजनीतिक आकांक्षाएं 
रखने वाले अनेक अफसर देश भर में फंले रहेंगे । इसका यह भी मतलब होगा 
कि सोवियत्‌ प्रचारकों को रूप्ती जनता से यह कहने का अवसर मिल जायगा 
कि देश को विदेशी शत्रुओं से खतरा है. श्लोर इसलिए लोगों को चाहिए कि 
राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ें । इस प्रकार 
रूस में घबराहट तथा थकान का वातावरण बना ही रहेगा । 

१८१३ में रूस की एक जारशाही सेना ने पेरिस में प्रवेश किया था । 
उस समय रूसी श्रफसरों तथा सेनिकों ने यूरोप देखा था। उसे देखकर अपने 
देश की पिछड़ी हुई श्रवस्था निर्घनतता तथा अत्याचारों के प्रति उनकी अ्रांखें 
खुल गईं । १८२४ में फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाकर कुछ रूसी अफसरों ने 
प्रसिद्ध डिसेम्ब्रिस्ट-क्रान्ति कर डाली। विद्रोह श्रसफल रहा, किन्तु जनता के 
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मस्तिष्क से उसकी स्मृति कभी नहीं मिद्दी । 

अ्रव एक दूसरी रूसी सेना यूरोप देख चुकी हूँ | यद्यपि यह बम-वर्षा 
से ध्वस्त, भूखा, फटे हांल, सुस्त, संकट-ग्रस्त, दुखी तथा दुविधा में पड़ा यूरोप 
था, फिर भी रूसी सेनिकों तथा अफसरों को वह अपनो मातृभूमि से भ्रधिक 
सुखद, अधिक प्रगतिशील तथा अ्रघिक स्वाधीन लगा । रूसी ब्रधिकारियों ने 
इसे देखा और वे कुछ चिन्तित हो उठे । सितम्बर १६४४ में एक दिन ''प्रवदा” 
ने एक छः कालम का लेख प्रकाशित क्रिया, जो लालसेना के साथ बुखारेस्ट जाने 
वाले विशेष युद्ध-संवाददाता की कलम से लिखा गया था | इसमें रूसी सैनिक 
से भ्रमुरोध किया गया था कि उसे इस “वबेढंगे प्रकाश” से चकार्चोध में न भाना 
चाहिए । १९४४५ के भ्वतूवर मास में रूसी उपन्यासकार सिमोनेव ने इसविपय 
को लालसेना के मुखपत्र “रेड स्टार” में दुबारा उठाते हुए रूसी सैनिक से 
प्रनरोध किया कि विलासितापूर्ण चागरिक जीवन व्यतीत करने की श्रपेक्षा देश 
के लिए त्याग करना कहीं उत्तम हूँ । इस अनुरोध का प्रभाव न पड़ने का श्रनु- 
मान करके सिमोनोव ते यह भी प्राश्वासन दिया कि भविष्य में सोवियत 
नागरिकों के लिए अधिक उत्तम सामग्री जुदाई जायगी । 

यूरोप की भ्रवस्था देखने से लालसेना की जो आंखें खुली हैँ उसके 
परिणामस्वरूप श्रवः वह जनता की आंधिक अवस्था में सुधार के लिए जोर 
डालेगी । रूस की मौजूदा हालत ऐसी नहीं । ऐसी श्रवस्था में जनता के रहन- 
सहन के दर्जे में उसी हालत में सुधार किया जा सकता है, जब कि लालसेना 
के लिए भ्रावश्यक व्यवसायों तथा धनराशि की दिशा बदल दी जाय,यह स्टालिन 
के लिए सबसे ताजी समस्या हूँ । 

कल्पना कीजिये कि स्टालिन की मृत्यु हो जाती हूँ। इस प्रश्न पर 
समस्त लोकतंत्रीय संसार में विवाद हो चुका हैँ ! किसी एक व्यवित की सम्मा- 
वित मृत्यु के सम्बन्ध में शायद ही कभी इत्तनी वहस छिड़ी हो--उससे धायद 
ही फभी इतनी श्राशाएं की गई हों । क्या स्टालिन की मृत्यु के बाद लाससेना 
अधिकार ग्रहण कर लेगी ? क्‍या वह उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी ; 
इन प्रहतों का उत्तर “न हो हो सकता है । 

किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कार्यों का अंत नहीं हो जाता । 
वह अपनी विरासत छोड़ जाता है और स्टालिन फी विरासत तो सचमुच बहुत 
ही बड़ी हैं। उसके बीत वर्ष के शासन के परिणाम को तुरंत मिठाया नही जा 
सकता | विशेषकर इस हालत में श्रौर भी जब कि उसके कार्यों ने भौगोंलिक, 
मानसिक तथा संस्थाह्ों का रूपे-घारण कर लिया हो। स्टालिन ने मानचित्र हो 


३०८ एंक महान्‌ नैतिक चुनौती* 


बदल दिया हैँ । यह मानचित्र अभी वना हुआ हैँ । उसने मस्तिष्कों का पुनः 
संस्कार किया है । यह भी आसानी से नहीं बदला जा सकता । उसने निजी 
पूंजीवाद को नष्ट करके उसका स्थान राज्य को दिया । इस मोजूदा हालत 
में तवदीली करने का झायद ही कोई नेता साहस करेंगा। 
स्टालिन के मरने पर सोवियत्‌ प्रणाली में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
होने की कोई आशा नहीं हैं । लेनिन के मरने पर रूस में घमासान लड़ाइयाँ 
छिड़ गईं | ये काफी श्ररसे तक चल्नीं और पहले दर्जे के सभी वोलझी विक नेताग्रों 
ने उसमें भाग लिया । परन्तु बोलशेविक सत्ता के लिए कभी भी खतरा नहीं 
उपस्थित हुप्ना | देश भर में इस समस्या को लेकर बहस छिड़ गई । नेता तथा 
सावारण लोग खुलकर तके-वितर्क करने लगे । आज दल क्रेमलिन (सोवियत्‌ 
सरकार) के कार्यो की सावन वन गई हूँ | उसकी आत्मा मर चुकी है । 
स्टालिन की मत्य पर उसके इ्द-गिर्द रहने वाले नेताओं की मंडली के 
बाहर राजनीतिक संघर्ष होने की सम्मावना नहीं है । यदि स्टालिन ने अपना 
उत्तमराधिकारी चुना, जैसा कि मुझे श्राशा है वह करेगा, तो उसके फँसले को 
केवल अश्रागपू ही वदल सकता हूँ, सेना नहीं । 
आगपुू लालसेना की. अपेक्षा छोटा हैँ और इसमें सैनिक भी कम हैं। 
फिर भी राजनीतिक शक्ति उसके हाथ में श्रधिक हैं। स्टालिन और उसका 
आ्रगपू सदा लालसेना को मुंह की खिला सकते हैँ, जिस तरह हिटलर और 
,हिमलर मिलकर राजनीतिक संघ में जर्मन-सेना को परास्त कर सकते थे। 
यही कारण था कि स्टालिन तुखाचेवस्की तथा लालसेना के प्रमुख सेनापतियों 
को मृत्यु के घाट उतार सका था । इस संगीन घटना को सोवियत्‌ इतिहास की 
सबसे महत्त्ववूर्ण राजनीतिक घटना कह सकते हैं, किन्तु इसमें श्रावर्यकता केवल 
यही पड़ी कि आंगपू के सैनिकों ने सूचा में निशान लगे € जनरलों तथा मार्शलों 
के मकान घेर लिये | यदि जनरल पड़यंत्र कर रहे थे तो उन्हें अपने सैनिकों 
के वाच रहना चाहिए था और गिरफ्तार किये जाते समय लड़ना चाहिए था । 
परन्तु सम्मवतः ये लोग सोते हुए मिले और आगपु के सैनिकों ने उन्हें जगाया। 
सेनापतियों में से एक, जनरल गमानिक बोलशेविक गृह-युद्ध में वड़ी वीरता से 
लड़ा था ओर सेना में राजनीतिक शिक्षा का डाइरेक्टर था | उसके सम्बन्ध में 
. प्रकाशित सरकारी समाचार में कहा गया था कि गुप्तचर पुलिस के बुलाने पर 
» उसने आत्म-ह॒त्या कर ली ॥ अन्य जनरल भी जानते थे कि उनके आगे दो ही 
- मांग हैं, एक तो यह कि अपने रिवाल्वर से मुंह में गोली मारकर मर जाय॑ 
झौर दूसरा यह कि आगपू के रिवाल्वर से पीछे गद॑न में गोली खाकर मरें। 
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इस रुपाल से कि मृत्यु जितनी देर के लिए टले, श्रच्छा हैं--इन लोगों ने झागपू 
के ही हाथों मरना उत्तम समझा । 

स्पष्ट है कि डिक्टेटर की स्थिति सेना की तुलना में श्रधिक लाभपूर्ण 
हैं। सेना का कोई वर्ग सत्ता प्राप्त करने के लिए या तो गुप्त पड्यंचर कर सकता 
है श्रौर या तानाशाही पर दवाव डाल सकता हूं किन्तु दवाव डालन पर गुप्तचर 
पुलिस असंतृष्ट व्यक्तियों का सफाया करके तानाशाह के रास्ते का कांदा दूर 
कर सकती है । 

ऐसी अ्रवस्था में लालसेना के असंतुप्ट व्यक्तियों के आगे दो ही रास्ते 
हें--सशस्त्र विद्रोह भ्रधवा मौन श्राज्ञा-पालन । चंद अफसर स्टालिन या उसके 
उत्तराधिकारी के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हे या एक ही श्रफत्तर तानाथाह की 
हत्या की चेष्ठोी कर सकता है; परन्तु स्टालिन की खूब देख-रेख की जाती हूँ । 
: स्टालिन के सामने उपस्थित होने से पूर्व लाल-सेना के जलरल तक को तलाशी 
देनी पड़ता हैं । सलिए किसी एक व्यधित द्वारा हत्या होने की सम्भावना 
कम है, यद्यपि उसे असमय नहीं कहा जा सकता । साध ही यह भी मानी हुई 
वात हैं कि हत्यारों या पड्यंत्र-समिति के सदस्यों को अपने उद्देश्य में सफलता 
मिले या नहीं, किन्तु वे श्रपने-अपने परिवारों, मित्रों, सहयोगियों तथा जान- 
पहचान वालों तक के प्राणों को संकट में डाल देंगे। चिद्रोह के लिए श्रखिल 
राष्ट्रीय संगठन की ग्रावश्यकता पड़ेगी। इतना ही नहीं, पडयंत्रकारियों को 
विभिन क्षेत्रों के सेनापत्तियों से सलाह लेनी पड़ेगी । 

लाल सेना का एक जनरल पड़यंत्र की बात सेना के श्रपने किसी मित्र 
से कर सकता है। वे दोनों एक तोलरे व्यक्ति से बातें कर सकते हैँ । परन्तु 
यद्दि वे तीनों किसी चोथे या पांचवें पभादमी से वात करें तो उसके मन में सहसा 
प्रश्न उठेगा--क्या ये मेरी परीक्षा कर रहे हे ? क्‍या ये श्रागपू के लिए पता 
लगाना चाहते हें कि में कितना राजभक्‍त हूं। यदि में उनकी शिकायत नहीं 
करता तो ये मेरी शिकायत कर देंगे ।” इसलिए श्रपनी हिफ़ाजुत के सयाल से 
वह उनकी शिकायत पुलित ते कर देगा । इसके प्रतिरिक्षत, प्रत्येक दफ्तर प्रौर 
रेजिमेंट में गुप्तचर पुलिस के भेंदिये रहते हैं, जो प्रंधिकारियों के विरद होने 
वाले पड्यंच का भंडाफोड़ करने को उत्सुक रहते है। इस प्रकार हत् में गदित 
की कूजी शभागपू के हाथ में हैं। सोवियत्‌ संघ से सशस्त्र विद्रोह भी बड़ी मारी 
बाजी लगाने के समान हैं । उच्च प्रादशंवांदी या दृस्साहसी लोग हो ऐसा एर 
सकते हू झौर यह प्राय: निश्चित हैं कि वे प्रसफल होंगे । 


प्रागपू का लाल सेना के ऊपर जो अधिकार हूं उसने दोनों में दुमदिना 


३१० एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


बनी रहती हैं । कहीं-कहीं एक ही प्रकार के कार्य करने के कारण उनके मध्य | 
शत्रुता बढ़ गई हैं। श्रागपू श्रोर लाल सेना दोनों के गृप्तचर विदेशों में काम 
करते हैँ | सोवियत्‌ सीमा पर श्रागपू का पहरा हैँ । इससे कुछ पीछे लाल सेना 
की चौकियां हैं । जिन सरकारों के विभाग श्रधिक-से-प्रधिक सहयोग पूर्वक काम 
करते हैं उनमें भी कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवाद उठ खड़े होते हैं । सेना में आगपु 
के विरुद्ध जो श्रसंतोष है उसका एक कारण यह भी हैं कि वह सेना में अपने 
गुप्तचर रखता हुँ श्रौर सेना के श्रफसरों को गिरफ्तार कर सकता है । ह 

यह भविष्यवाणी करंना मूर्खता होगी कि स्टालिन से कम चतुर 
तानाशाह शआगपू श्रथवा सेना पर नियंत्रण रखने में समर्थ न हो सकेगा। मुप्त- 
चर पुलिस तानाशाह के सामने पड्यंत्र श्रथवा शत्रु का पता लगा कर श्रपना 
महत्व सिद्ध कर सकती है । सेना विदेश में युद्ध छेंड़ कर स्वदेद् में अपनी राज- 
नीतिक शक्ति बदल सकती है । 

लालसेना के आगपू-विरोधी होने के कारण कुछ लोगों ने आशा की है 
कि लाल सेना रूस को अ्रधिक लोकतंत्री वना सकेगी, क्योंकि आगपू पर 
विजय वास्तव में उसके श्रातंकवादी उपायों तथा व्यक्तिगत जीवन पर भ्राक्रमण 
करने के श्रसीम अधिकारों पर विजय प्राप्त करने के समान होगा । अब तक 
इसका कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हुआ है कि लालसेना अथवों श्रन्य कोई संग- 
ठन सोवियत्‌ रूस में लोकतंत्र की वृद्धि करेगा । में चाहता हूं कि रूस के समा- 
चार पत्र इस विश्ञा में कुछ करें | इस सम्बन्ध में कोई लक्षण देख कर मुझे 
बड़ी प्रसन्‍तता होगा । रूस में लोकतंत्र की स्थापना होने से सोवियत्‌ राष्ट्र भर 
हमारा यह संसार खतरे से श्रधिक खाली हो जायगा । 

रूसी ग्रधिकारियों ने जो यह नीति ग्रहण की हैं कि वहां पहले ही 
लोकतन्त्र है, इससे स्टालिन के बाद भी लोकततन्त्र स्थापित होने की आशा क्षीण 
हो गई हैं। बोलशेविक शासन के शुरू के दिनों में लोकतंत्र को ध्येय बताया 
जाता था, किंतु स्वतन्त्रता की मात्रा कम हां जाने के बावजूद श्रव सरकार 
कहती है कि रूस में लोकतंत्र पहले ही से मौजूद है । यदि स्वाधीनता के भ्रभाव 
को सरकारी तौर पर स्वाघीनता बताया जा रहा है तो स्वाधीनता के लिए 
श्रान्दोलन को कैसे सहन किया जा सकेगा ? उसे तो स्वाघीनतां पर हमला ही 
बताया जायगा। हि 

मास्को के “न्यूटाइम्स” ने जनवरी, १६४६ में कहा था कि रूमानिया 
तथा बलगारिया की परिचमी लोकतंत्र के निगृढ़ सिद्धान्तों से रक्षा होनी 
चाहिए । उस का यह भी कहना था कि आजकल ये देश ठोस रूसी लोकतन्‍्त 
का उपभोग कर रहे हैं, किन्तु मि० वेविव उस पर पश्चिमी ढंग का लोकतंत्र 
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लांदना चाहते हैं । पश्चिमी लोकतन्त्र के सिद्धान्त नियूढ़ हो सकते हैं, किन्तु 
वे निगूढ़ केवल उन्हीं के लिए हैं, जो उनका उपभोग नहीं करते । उनमें जा 
भी कुछ भ्रच्छा है, वहुत अच्छा है | परन्तु स्टालिन ने श्रव तक जिस प्रकार 
स्वतन्त्र चुनावों, स्वतन्त्र चभाग्रों, स्वतन्त्र मजूदुर सभाझ्रों, स्वतंत्र श्रदालतों, 
स्वतंत्र भाषणों श्रौर स्वतस्त्र समाचार पत्रों के श्रभिश्ञाप से ढ्स को बचाया 
है उसी तरह इन बुराइयों से वह रूमानिया भौर बलगारिया की भी रक्षा करना 
चाहता हैँ । स्टालिन राज्य के हाथ में पूरा भ्रधिकार देना चाहता है । 

एक ऐसा राज्य, जो व्यक्ति को न तो राजनीतिक अधिकार देता हूँ 
श्रौर न उसके सुख-सुविधा के सामान ही जुटा पाता है, श्राखिर उसे क्या देता 
है ? उसने सांवियत्‌ नांगरिक को राष्ट्रीयता दी है। उसने नागरिक की छाती 
पर पदक लगाये हूँ, उसे मूति दी है कि कहीं वह मूर्ति-मंजक न बन जाय । राज्य 
ने अधिक संतान उत्पल्त करने तथा नि्ंनों के लिए तलाक की सुविधाएं उप- 
लब्ध न करने के संदिग्ध तरीकों हारा पारिवारिक बंधनों को प्रधिक दृढ़ बनाने 
की चेष्ठा की है । उसमे सरकार की सामाजिक सफलताम्रों का डंका पीटा है 
शोर पश्चिमा देशों के “पू'जीवादी गुलामों” द्वारा सहन किये जाने वाले कप्टों 
से उनकी तुलना की है । उस राज्य ने अपने नागरिकों को त्योहारों के रूप में 
सकेस, कार्नीवाल, हवाई तमाशे और साइवेरिया के भरारपार होनेवाली उड़ानें 
दी हैं श्र समाचारपत्रों नें इनकी प्रश्मंसा में घूम मचा दी है श्लौर श्रपने भ्राधे 
कालम भर दिये हैं, ज॑से अन्य किसी देश ने कभी ऐसी उड़ानें, ऐसी परेढें भ्रौर 
ऐसे तमाशे कभी देखे ही न हों । 

सभी देशों के तानाशाहों ने प्रपने यहां के लोगों का ध्यान बढाने के लिए 
तरह-तरह के तरीकों से काम लिया है, किन्तु स्टालिन ने तो उसे ललित-कच्ा 
का रूप दे दिया है। 

कभी-कभी जनता का ध्यान उसके कठोर जीवन से हटाने के लिए छूट- 
नीतिक तथा सेनिक विजयों का झआसरा लिया जाता हैँ | नाजियों, इटासियन 
फाशिस्टों झौर जापानी सेनावादियों को म्पनी जनता पर नियंत्रण रसने के 
लिए विदेशों में विजय पाने की जरूरत हुई थी। उन्होंने युद्ध का एक देन के 
रूप में स्वागत किया घा। १९३४ में मृततोलिनी ने लिसा घा--'कैवल दुद्ध दी 
मनृष्य की शक्ति का प्रदर्शन चरम-सीमा पर पहुंचाता है धोर हो राष्ट्र उसका 
सामना खुलकर करता है उम्त पर वह श्रेप्ठता की छाव लगा देता हैँ ।7 स्टासिन 
ने ऐसी मूर्खतापूर्ण दात कभी नहीं कही है धोर न बालझोविकों ने घर्मी उसबवा 
प्रचार ही किया है । 
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दाशंनिकों ने कुछ राष्ट्रों की श्राक्रामक प्रवृत्तियों की जिम्मेदारों उनके 
दा शंनिकों पर लादी हे । मनोविज्ञान के पंडितों ने इन श्रवृत्तियों का कारण 
राष्ट्रीय झाघात, मानसिक श्रव्यवस्था या वर्वर अवस्था को बताया ह। मूल 
कारण जो भी हो, हाल के इतिहास से पता चलता हैँ कि यदि भ्रधिकार ताना- 
शाहियों के हाथ में न हो तो इन प्रवृत्तियों के रहते हुए भी युद्ध नहीं छिड़ते 
सोवियत्‌ रूस ने दाशंनिक न रहने पर भी हमला किया हूँ । 

दूसरा महायुद्ध छेड़ने की जिम्मेदारी तानाशाहियों पर है भौर लोकतंत्रों 
ने खुशामद करके तथा तृष्टीकरण की नीति का श्रनसरण करके उसमें ताना- 
शाहियों की सहायता की हूँ तृष्टीकरण का मतलब हैँ शक्तित का परित्याग; भौर 

है वृद्धि के परित्याग का परिणाम हूँ । हिटलर के शुरू के दिनों से ही भौतिक 

शक्ति श्रधिक होने पर भी लोकतंत्र तानाशाहियों के श्राक्मण से भयभीत 
होकर पीछे हो हटते रहे हैँ । 

जहां तक हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो का सम्बन्ध है, लोकतन्‍्त्रों 
की पृष्ठगति भौतिक थी; वे बढ़े, हम पीछे हटे । इस तरह हमने तानाशाहों की 
शक्ति उनके देशों में बढ़ा दी । उनका घणा हमारे प्रति बढ़ गई। थे सोचने 
लगे कि वे दुनिया का जीत सकते हैं 

जहां तक स्टालिन का सम्बन्ध है, पश्चिमी महाशवितियों की पृष्ठगति 
भौतिक ही नहीं, ग्राध्यात्मिक भी हैं । हम उसके सामने भूकते ही नहीं, हम 
उसका मान भी बढ़ाते हें। यह हमारे युग की सबसे चकित करने वाली 
बात है । है 

रूस के इस पुत्र स्टालिन ने अ्रपने महाद्वीप पर जादू कर रखा है 
ओऔर यूरोप पर भी प्रभाव जमा दिया है । रूस तथा साम्यवाद के भ्रित्रों द्वारा उसका 
प्रभाव अमरोका के प्रत्येक कोने में फैल गया हैं। अन्य किसी एक व्यक्ति का 
(पोप को छोड़कर--भौर इसलिए उन दोनों की शत्रुता भी है) संसार के इतने 
अधिक व्यक्तियों के जीवनों पर ऐसा प्रभाव नहीं है । 

स्टालिन का इतना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसकी भ्रपनी योग्यता, 
उसके देश को शक्ति तथा सफलताप्रों तथा पश्चिमी संसार के बौद्धिक दिंवा- 
लियेपन और राजनीतिक भ्रव्यवस्था के कारण हैं। पूंजीवाद को स्वयं शर्ते 
ही पर विश्वास नहीं हैं । भ्रपनी कमियों के कारण वह झपने बुद्धिवादियों - पर 
भी नियंत्रण नहीं रख सकता । लोकतंत्रवाद श्रनिश्चित्‌ तथा अरक्षित है । स्टा- 
लिन परिचम की भीतरी नैतिक कमजोरी को जान गया है श्रौर इसी श्रांघार पर 
वह अपती . विदेश-नीति की रूपरेखो निर्धारित करता है । 
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रूज़वेल्ट, चर्चिल ओर स्टालिन के शान्ति-प्रयत्न 


आखिर युद्ध-नेता ही सुलह करने वाले बने | प्रभी लड़ाई चल ही रही 
थी कि उन्होंने शांति के प्रयत्त श्रारम्म - कर दिये। 

जिन शांति सम्मेलनों को वास्तविक महत्व का कहा जा सकता है उनमें 
पहला तेहरान (दिप्तम्बर, १९४३) में, दूसरा क्रीमिया (फरवरी, १९४५) में 
झौर तीसरा पोट्सडम (जुलाई-प्रगस्त १९४५) में हुआ था| युद्ध के दौरान में 
कभ्ौर उनके बाद रूज़वेल्ट, चचिन तथा स्टालिन की प्रन्य जितनी भी बंठकें 
हुईं, उनमें तेहरान और माल्टा वाली बातचीत में तैयार की<हुई योजना को ह 
झागे बढ़ाया गया था । 

साधारण तौर पर होता यह हैँ कि पहले यूद्ध में विजय प्राप्त कर ली 
जाती हैं भौर फिर कहीं शॉति की रूप-रेखा तैयार की जाती है। धायद रूज़- 
वेल्ट प्रोर चचिल भी यही करते | प्रमरीक्री सरकार के प्रधान प्रधिकारी कार्टल 
हल ने १८ नवम्वर, १९४३ के दिन कांग्रेस को बतलाया था कि प्मरीकी सर- 
कार युद्ध समाप्त -होने से पूर्व सीमा सम्बन्धी कोई विवाद न उठाना चाहेगी। 
परन्तु इसमें रूस को कोई लाभ न था। घान्तिकालीन व्यवस्था का निर्माण ये 
देश नहीं किया करते, भिन्‍्होंने विजय प्राप्त करने में सबसे प्रधिक हाथ चटाया 
हो बल्कि वे देश करते हैं जिनमें युद्ध समाप्त होने के उपरान्त सबसे प्रधिक घक्ति 
बची रहती हैं | स्टालिन जानता था कि जन तथा धन के नाश के कारण रूस 
कमजोर हो जायगा । वह यह भी भनुभव करता था कि जब तक युद्ध के लिए 
रूस की सहायता का महत्व रहेगा तभी तक वह प्रन्य मित्र राष्ट्रों को ग्रपनी बात 
मानने के लिए विवश कर तकता हूँ, किन्तु युद्ध श्तमाप्त होने पर उसे यह लोग 
न रह जायगा । 

मान लीजिये कि किसी काम में तीन व्यक्ति हिस्सेदार ह 
मिल कर ही उस काम को कर सकते है । यदि ऐसी प्रयस्पा में उनमें े 
हिस्तेदार कोई मांग उपस्थित करे तो भ्रन्‍्य दो हिस्सेदारों को यह मंगि 
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पूरी करनी पड़ेगी । तेहरान और माल्टा में स्टालिन की यही चाल थी । 

परन्तु इंग्लेंड श्ौर अमरीका भी तो युद्ध में हिस्सेदार थे । वे रूस पर 
जोर क्यों न डाल सके ? 

स्टालिन जानता था कि अमरीका शोर इंग्लेंड हिटलर या जापान से 
सुलह नहीं कर सकते । परन्तु रूजवेल्ट और चचिल को स्टालिन के प्रति उतना 
विश्वास न था। शान्ति सम्बन्धी व्यवस्था का निर्माण करते समय स्टालिन को 
यह सबसे बड़ा लाभ प्राप्त था। 

प्रगस्त, १९३९ की सोवियत्‌ नाजी-संन्धि संसार के कूटनीतिक क्षेत्र पर 
अपनी स्थायी छाप छोड़ गईं थी। इस से प्रकट हो गया कि नाजियों का 
कट्टर विरोधी भौर मिलजुल कर झ्राक्रमणकारी का सामना करने की नीति का 
पक्षपाती सोवियत्‌ रूस भी जरूरत पड़ने पर नाजी जमंनी- के साथ मैत्री श्रौर 
तटस्थता की संधि कर सकता है । रूज़वेल्ट श्रौर चचिल को यह शआ्राशंका निरंतर 
बनी हुई थी कि कहीं फिर रूस दात्नुमों से संधि न कर ले । 

कासब्लांका (जनवरी, १६४३) में रूजवेल्ट श्ौर चचिल ने अपनी प्रसिद्ध 
घोषणा की थी, जिसमें शत्रु से बिना किसी शर्त के आत्म-समर्पण करने को कहा 
गया था । उस घोषणा में ब्रिटेन और श्रमरीका ने मिलकर स्पष्ट कर दिया था 
कि छात्र के पूर्ण पराजित होने तक वे सुलह ने करेंगे। यह घोषणा चारमंडी में 
मित्रराष्ट्रीय सेना उतरने से १८ महीने पू्वें की गई थी। उस समय तक अम- 
रीकी सेना केवल उत्तरी अफ्रीका में ही अपने पैर जमा पाई थी। इस घोषणा 
का-हिटलर की नीति पर तो क्या प्रभाव पड़ता, वल्कि इससे हिटलर श्ौर जर्मनों 
के लड़ते रहने के संकल्प में वृद्धि होने की ही सम्भावना थी । इसलिए-कहा जा 
सकता हूँ कि यह घोषणा कम-से-कम जमंनी के लिए नहीं थी | साथ ही वह 
प्रमराकनों का जोश बढ़ाने के लिए भी नहीं थी, क्योंकि जब॑ उन्होंने युद्ध में 
भाग लेने का निश्चय कर लिया-था तो उसे समाप्त करते ही रूशवेल्ट और 
चचिल ने बिना किसी छत के आत्म-समर्पण करने के लिए शत्रु से जो कहा था उसका 
उद्देश्य यही था कि स्टालिन भी चैसी ही घोषणा करे । परन्तु स्टालिन के लिए 
ऐसा करना मूखेता होती । रूजवेल्ट भर चचिल ने कासब्लांका में जो कुछ किया 
उससे स्टालिन के इरादों के सम्बन्ध में उनके संदेह पर प्रकाश पड़ गयां। यह 
स्टालिन भी ताड़ गया और उसने स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय कर लियो। - 
स्टालिन ने शतन्नू को आ्रात्म-समर्पण के लिए कहने के स्थान पर उससे. बिल्कुल 
उलटा ही काये किया । उसने १ मई, १९४२ को जमेंन सेना तथा जमेन राष्ट्‌ 
के नाम एक अपील निकाली । उस श्रपुल सें उसने कहा--ज़मंन- सेना को 
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अपना तथा श्रन्य राष्ट्रों का खून बहाने के लिए इसलिए नहीं कहा जाता कि 
इससे जर्मनी का कोई लाभ होगा, वल्कि इसलिए कि जर्मन महाजनों तथा घना- 
धीशों की तिजोरियां भर सकें ****“जर्मन राष्ट्र को यह भ्रधिकाधिक स्पष्ट होता 
ज। रहा ह कि उसने अपनें-प्रापको जिस स्थित्ति में फंसा लिया है उससे मुक्ति 
प्राप्त करने का उसके लिए एक ही उपाय हैँ झऔर वह यह कि हिटलर तथा 
गोइरिंग जसे लुठेरों के चंगुल से जर्मनी को छुटकारा दिलावे********* हम दुसरे 
देशों की भूमि पर प्रधिकार नहीं करना चाहते भ्रौर न प्रन्य राष्ट्रों पर विजय 
पांवा ही हमारा उद्देश्य है । हमारा उद्देश्य स्पष्ट तथा सम्माोनपूर्ण है । हम अपनी 
सोवियत भूमि को जर्मन फाशिस्ट-पशुओं से श्रााद करना चाहते है । 

७ नवम्बर, १९४२ को स्टालिन ने प्रधिक स्पष्ट शब्दों में कहा-- 
“हमारा उद्देश्य जमंनी का नाश करना नहीं हूँ; हमारा उद्देश्य जमेना की सेना को 
भी नष्ट करना नहीं है, क्योंकि रूस की तरह जर्मनी की सेना को विनाथ वेघबल 
असम्भव ही नहीं वरन्‌ भविष्य को देखते हुए झवांछनीय भी है ।” 

दूधरे शब्दों में, स्टालिन ने कहा था, जमंन सेनापतियों को हिटलर के 
हाथ से शक्ति छीव कर रूस से संधि कर लेनी चाहिए । 

चघचिल ने मास्को पहुंच कर स्टालिन से कहा था कि श्री प्रंग्रेजों के 
लिए पश्चिमी यूरोप में फौज्जें उतार कर दूसरा मोर्चा खोललना सम्भव नहीं हूँ। 
फिर भी दूसरे मोर्चे के लिए चिल्ल-पों !मचती रही । झूसी तथा झृत्तियों के 
विदेशी हिमायती निरंतर यही मांग करते रहे । रूस के लिए ऐसा करना हवा- 
भाविक था। उस समय उसके आगे जींवन-मरण का प्रश्न उपस्थित था । इसी 
प्रवस्था में नाजी सैनिकों के दूसरे युद्धक्षेत्र में भेजे जाने फे रूप में सहायता 
प्राप्त करने की रूस की मांग बिल्कुल वाजिव थी परन्तु स्टालिन फो दूसरे मोर्चे 
वाली योजना की सूचता दे दी गई थी। ऐसी प्रवस्वा में दूसरे मोर्चे के घान्दोलन 
पे यही मतलब लगाया जा सकता था कि उत्त समय रुप भपने मित्रों से नासुश 
था भ्ौर उनसे प्रधिक सहायता चाहता था। इससे यह भी ध्वनि निकलती 
थी कि मिन्र-देशों से सहायता न मिलने पर वह जमेनी से झलग संधि ढरके 
भी घपने फप्टों का प्रन्त कर सकता था। 

' १९४३ की ग्रीष्म ऋतु में स्टालिन के दरादों के सम्बन्ध में लंदन तथा 
घाशिंगटन के हलकों की घवराहुट घपनी चरमन्प्तीमा पर पहुंच गई। १२ 
जुलाई, १९४३ को तोवियत्‌ तत्त्वादयान में स्वापीन जमंदी छी राष्ट्रीय म मति 
स्थापित की गई । उत्तमें रूसमें रहने वादे कुछ जर्मन कम्यनिस्द, संया शु 
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नाजी युद्धवंदी थे । इन युद्धवंदियों में छुछ उर्मन कफुसर प्रोर ढए उमननन्‍्लाम 
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भी थे, जिन्हें इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जेल से मुक्त किया गया 
था । समिति नें १० जूलाई को एक घोषणा-पशन्न तैयार किया था, जिसकी 
लाखों प्रतियां लालसेना के वायुयानों ने जर्मन मोर्चों पर बरसाई थीं और फिर 
उसे मास्को के “प्रवदा” पत्र में भी प्रकाशित किया गया । 

घोषणा-पत्र में हिटलरी-सत्ता के स्थान पर एक “वास्तविक-जर्मन 
राष्ट्रीय सरकार” की स्थापना का श्रनुरोध किया गया था। उसमें श्रागे कहा : 
गया था --“यह सरकार युद्ध-कार्ये तुरंत वन्द कर देगी, जन सेना को जर्मन 
सीमा पर वापस बला लेगी श्ौर जीते हुए स्थानों से श्रधिकार छोड़कर सुलह 
की वात शुरू कर देगी । इस प्रकार यह शांति प्राप्त करेगी और एक बार 
फिर जर्मनी को अन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान दिलायेगीं। 

“सुलह की बातें” “जमंनी को श्रन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान” यह बिना: 
किसी शझते के श्रात्म-समपंण तो नहीं है । 

इस सबको हम हिटलर तथा जर्मन-सेना के बीच फूट डालने के प्रयत्न 
कह सकते हैं | परन्तु इसका खूजवेल्ट और चचिल ने यह मतलब नहीं लगाया । 
३१ अगस्त १६९४३ को चचिल ने क्वीवेक में एक भाषण दिया, जिसमें यद्यपि 
स्टालिन तथा रूस के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था किन्तु साथ ' ही दूसरे 
मोर्चे की मांग के सम्बन्ध में कटु विचार प्रकट किये गए-थे । चचिल 'नें कहा 
था--- एक समय था जब फ्रांस में हमारो बड़ा श्रच्छा मोर्चा वना हुआ था, 
कितु हिटलर की सेना की केन्द्रित शवित के कारण उसकी घज्जियां उड़ गईं । 
अपना मोर्चा नष्ट करा देना श्रासान है, कितु उसे फिर से बनाना कठिन है ।” 
इस प्रकार चचिल ने परोक्ष रूप से सोवियत्‌-नाजी संधि के सम्बन्ध में स्टालिन 
की नीति की कड़ी आलोचना की थी श्र विचार प्रकट किया था कि यदि रूस श्रपनी 
पहली नीति पर कायम रहता तो फ्रांस की रक्षा हो सकती थी ।. रूसः के साथ 
समभोौता होने के कारण ही जम॑नी फ्रांस के विरुद्ध भ्रपनी सारी शवित युद्ध में 
भोंक सका था। 

इन दाब्दों में चचिल ने रूस के प्रति अपना श्रसंतोष प्रकट किया | इस ' 
से भी अधिक श्रचम्भे में डालने वाला वक्‍तव्य उसी वर्ष हैरी हॉपकिस्स ने . 
दिया | रूजुवेल्ट के इस राजनीतिक सलाहकार ने “अमरीकन- मैगजीन” में 
लिखा था--“यदि हम रूस से हाथ धो बंठे तो मेरा विश्वास है कि हम युद्ध " 
हारेंगे नही ।/ उस समय लालसेना स्टालिनग्राड छे चुकी थी और एक दूसरे 
मोर्चे पर भी जनों को पीछे हटा रही थी | श्रव हिटलर के आघातों से रूस 
की कमर टूट ज़ाने का कोई सवाल तृ था । उन दिनों पद्चिमी राष्ट्रों की रूस 
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से हाथ घो बेठने की सम्भावना स्टालिन द्वारा जमनी से पृथक्‌ संधि करने की 
' झवस्था ही में उठती घी । 

१९ जनवरी, १९४४ को काइल हल ने म॒झे बताया था कि पिछले 
वर्ष वह विदेश मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में भाग लेने के लिए मात्को दयों गया 
था। उसने कहा था--वाशिगठन, लंदन और चूगकिंग में रूस तथा जमंनी 
के मध्य पृथक संधि होने की जो श्रफवाहेँ उड़ रही धीं, में उनकी असलियत 
का पता लगाना चाहता था । इस सम्बन्ध में हम चिल्कुल अंधकार में थे । 

अमरीकी तथा ब्रिटिश सरकारें इस वात के लिए चिन्तित थीं कि कहीं 
स्टालिन हमारे गुट से प्रलग मन हो जाय | दिसम्बर, १९४३ में अभ्रमरीका तथा 
ब्रिटेन की नीतियों के भीतर तेहरान में यही भावना काम कर रही घी। इससे रटालिन 
को वष्डी झतृकल परिस्थिति मिली । पोलिश भूमि और प्रन्य जिस भी रियायत 
* की मांग स्टालिन की तरफ से की गई उसके पीछे यह घमकी भी थी कि यदि 
इन मांगों को अस्वीकार किया गया तो हिटलर के पतन के बाद रूस जमंनी से 
संधि कर लेगा । 

तेहरान सम्मेलन में स्टालिन की पूर्ण विजय हुई । यही कारण था कि 
विदेशी कम्युनिस्टों--विशेषकर वाउडर के नेतृत्व में भ्रमरीकी कम्पूनिस्ट दल 
ने त्तेहरान वाली शर्तों को श्रपना नारा बना लिया । परन्तु सोचियत्‌ प्रधि- 
कारियों ने अनुमव किया कि तेहरान सम्मेलन से रूस की भावी नीति स्पप्ठ हो 
गई हैँ, जो ठीक नहीं हु प्रा।स्टालिन दूसरे पर प्रकट नही होने देना चाहता था कि 
उसकी मंशा क्या हु । इसलिए १७ जनवरी, १९४४ को "प्रवदा" के काहिरा- 
स्थित संवाददाता ने (बांद में प्रकट हुआ कि काहिरा में इस पत्र का तब झोई 
सी संवाददाता न था) यह विवरण प्रकाध्षित कराया कि दो “प्रमुस प्रंग्रेज 
नांजी विदेशमंत्री रिवनट्राप से प्धक संधि की वार्ता चला रहे हैं । “प्रवदा" के 
इस “मिज सवाददाता” ने लिखा था कि उसे यह खबर यूनानी तथा स्लाव सूर्चो 
से मिली है और रिवनट्राप से वात “प्राइदीरियन प्रायद्वोप पर घल रही £ 

प्रत्येक लक्षण से प्रकट होतो था कि वात दिल्कुल मनघरंत हूँ । माधा- 
रणतौर पर “प्रवदा” ऐसे मनघड़ंत समाचार नहीं छापता, वित इस टार ऐसा 
विशेष उद्देश्य से किया गया था । अमरीकी तथी द्रविट्विश पत्रों ने इस संवाद को 
पहले पृष्ठ पर दिया था। महत्व इस अफवाह का नहीं घा, दह्कि इस बाल का 
घा कि 'प्रवदा' ने उसे प्रकाशित क्याया। 

“प्रददा” का यह सनसनीएूर्ण समाचार जिस दिन अझमरोदा में प्रणा 
ज्ित हुआ उस दिन में वाशिगदन में ही था । मुझ्ते ह्विटिय राजदूत सा हूँ 
फ़ैक्स के साथ प्रकेले चाय पीने का भी अवसर मिला था। साई इलीफंश्य ने 
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मृझे देखते ही कहा--“ज़रा बताइये तो, रूसी चाहते क्या हैं ? वे ब्रिटिश सर- 
कार पर जर्मनी के साथ पृथक संधि करने का आरोप क्‍यों कर रहे हैँ ?” उन 
नोंदिम सैक्रेटरी कार्डेल हल, श्रंडर-सेक्रेठरी स्टेटिनस, असिस्‍्टेंद सेक्रेटरी एडाल्फ 
ए० वर्लें आदि जिस भी पमरीका या ब्रिटिश राजनीतिस्न' से मिला; प्रत्येक ने . 
मुझ से यही प्रश्त किया । वे सभी दुविधा में पड़े थे । 

मेरे विचार में “प्रवदा” में प्रकाशित समाचार का उद्देश्य यही दुविधा 
उत्पल्त करना था। कूठनातिज्ञ कहते थे--“अंग्रेजों द्वारा जर्मती से पृथक संधि 
की वार्ता का समाचार छाप क्र कहीं सोवियत्‌ रूस जर्मनी के साथ ऐसी ही 
वार्ता का सूत्रपात करने का बहाना तो नहीं खोज रहा ।” बस, तेहरानं सम्मे- 
लन के बाद रूस के प्रति विश्वास की जो भावना जमी थी, वह लोप हो गई । 
हमारे कूटनीतिज्ञ दांतं पीसने लगे । रूस को फिर मनाना पड़ेगा | उसका किसी 
प्रकार विरोध न होता चाहिए। ऐसे वातावरण में रूजवेल्ट श्रौर चचिल से 
प्राप्त रियायतों को हजुम करके स्टालिन नई माँगें पेश कर सकता था | इसी 
कारण उधार-पट्ट-प्रणालीः के भ्रन्तर्गेत श्रमरीका से जितनी सामग्री की श्राशा 
स्टोलिन को थी, उत्षसे कुछ श्रधिकप्राप्त हुई । | 

१९६४३ में जब रूस ने लड़ाइयां जीतना श्रारम्भ कर दीं तो . पृथक 
सोवियत्‌-जमंन संधि की श्राशंका और भी थंढ़ गई। परिणाम यह हुश्ना कि. 
स्टालिन ने तेहरान में इंग्लेंड शौर ध्मरीका से मनचाही शर्तें प्राप्त करलीं । 
बाद में लालसेना पूर्वी श्र मंध्य यूरोप में भ्रागे बढ़ने लगी और रूस वहां के 
छोटे देशों पर हावी हो गया । इससे “तीन बड़ों” के सम्बन्धों में एक नया 
श्रध्याय आरम्भ हुआ । रूस की एकांगी नीति तथा उसकी लोलूपता को 'फम 
करने के लिए श्रमरीका और ब्विटेन को माल्टा में सोवियत सरकार की इच्छाओं 
के श्रागे और भी कूक जाना पड़ा । | 

युद्धकाल में लोकतन्त्री सरकारों को जनता का उत्साह बनाये रखने 
की आवश्यकता जान पड़ती थी । जनता चाहती थी कि सब कुछ ठीक चलता 
रहे और राजनीतिक नेताश्रों ने उसे' यही विश्वास दिलाने का प्रयत्न भी किया। 
इसीलिए मिन्रराष्ट्रों के प्रत्येक सम्मेलच को विजय तथा “यद्धोत्त र स्वर्ग” की 
शोर ले जाने वालो एक महत्वपूर्ण कदम बताया जाता था। रूजवेल्ट और 
चचिल समझौते तथा प्रगति की जोरदार घोषणा किये बिना तेहरान या 
माल्टा से: रवाना न होना चांहते थे। श्रौर स्टालिन प्रत्येक समझौते पर 
हस्ताक्षर करने से पूर्व उसकी कीमत वसूल कंर छेता था |. 

परल्तु दूसरा मार्ग ही और क्‍या था ? क्‍या रूजबवेल्ट और चचिल के 
लिए उर्चित था कि रूस को नाराज करके उसे जममनी से पृथक्‌ संधि कर लेने 


रूजवेल्ट, चचिल और स्टालिन के शान्ति-प्रवत्न इ१९ 


देते ? इसका मतलब यह होता कि यूद्ध अधिक काल तक चलता और ब्रिदिश, 
अमरीका तथा अन्य देशों के सैनिकों का मृत्यु-संस्या कहीं प्रधिक बढ़ जाती । 
हँरी हॉपकिन्स के श्राशावाद के बावजूद, रूस का साथ छूडने पर पश्चिमो 
मित्रराष्ट्र शायद यूद्ध में हार जांते । स्टालिन ने पालेड में जो कुछ मांगा था 
वह न दिये जाने पर वह शायद जमंनी से समझौता करके प्राप्त छर लेता । 
१९३६ में उसने ऐसा किया ही था और वह सम्मवतः सोचता कि तब्र की 
श्रपेक्षा श्रव परिस्थिति कहीं उसके प्रनुकूल है । ः 
सचमृच जिम्मेदारी महान्‌ थी। में जब कभी भी यूद्ध के दिनों में हो 
वाके शान्ति के प्रयत्नों के सम्बन्ध में मित्र राष्ट्रीय श्रधिक्रारियों से बातें करता 
था तो वे सदा इसी प्रइन को दुहरा देते थे--“भऔर मान लीजिये कि रूस युद्ध 
से पृथक हो जाय ?” एक वार में पोलेंड तथा वाल्टिक राण्बों के सम्बन्ध में 
रूस की चालों के विषय में सेक्रेटरी हल से वातें कर रहा थां। बह बीला-- 
भयदि आप रूस से ये रियायतें लेना चाहते हैँ तो श्रापको अमरीकी सेना पौर 
ज॑ंगी बेड़ा श्रपने साथ मास्को ले जाना पड़ेगा ।” उसके इस कोन का तात्पर्य 
दूसरे द्ब्दों मं यह था कि-स्टालिन केवल ऐसे साधनों तथा उपायों के प्रयोग 
से हो बात मान सकता था, जो श्रमरीका और ब्रिठेन काम में नहीं लाना 
चाहते थे..! । 
साधारण मागरिक अपनी सरकारों की प्रालोचना कर सकता है । परन्तु 
नागरिक जिस नीति का समर्थन करना चाहता हु उसके अ्रनुप्तार काम करने 
पर तो एक लाख यवकों की जाने जाने की सम्भावना होती ? रूझ्पेल्ट 
हॉपकिन्स और च्िल से रियायत पर रियायत देकर स्टालिन की जो इतनी 
खुशामद की तो-इसका कारण यह था कि युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में 
सन्देह उठ खड़ा हुप्ना था । परन्तु वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए था । जर्मनी 
से रूस की पृथक संधि होने की कीई सम्मावना नहीं घी । सच तो यह है कि 
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ऐसा होना बिलकुल अम्तम्मव था। यह होता भी कैसे ? बदि जमंनी सुलह 
का प्रस्ताव करता तो उससे प्रकट हो जाता कि प्रव जमेनी में सह होने की 


गक्ति नहीं रह गई हैं झ्चोर फिर उस अवस्था में स्टालिन कै लिए बढ़ प्रस्थव 


स्वीकार करना म्ता हाती । इसी प्रकार रूस फी में सुख के प्रस्दाव 
को जमंती में कमजो री का लक्षण माना जाता ओर इस हाखत में जमंसी राम 
को कुचल डालने के लिए अपने प्रयत्नों में दृगनी गति लाना धारमग्भ डर देखा । 


'है३० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


हों जाता है कि हिटलर को अपदस्थ. नहीं किया जा सकता था। मास्का में 
स्वाघीन जमेंत समिति की स्थापना तथा जमंन-सैना के लिए स्टालिन के संकेतों 
का कुछ भी महत्त्व न था, क्योंकि आ्रात्म-हत्या के दिन तक हिटलर श्रपने पद 
पर बना था! 

इसके ग्रतिरिक्त, युद्ध-काल में जमेंनी शझौर यूरोप की बहुत-सी भूमि 
हड़प जाने के लिए रूसी अधिकारियों की लिप्सा बलवती हो उठी थी । यदि 
रूस की जमंनी से पृथक्‌ संधि हो जाती तो उसकी ये श्रांकांक्षाएं कभी पूरी न 
हो सकती थीं। यह सुलह एक समभौता होती, जिससे रूसियों के इरादों का 
सीमित होना भी स्वाभाविक ही था। पृथक्‌ संधि करने की श्रवस्था में रूस अपने 
विस्तार की जितनी झ्राश। कर सकता था उससे कहीं प्रधिक विस्तृत साम्राज्य 
रूस का श्राजकल है। कम-से-कम इस इरादे के कारण रूस पृथक्‌ संधि कभी 
न.करता । 

१९४३ से कुछ महीने पूवे ही वह काल था जब हिटलर रूस को कुचल 
डालने की श्रपनी शवित के सम्बन्ध में सन्देह कर सकता था। इसके बाद ही 
स्टालिन विश्वास .करने लगा था कि वह्‌ जम॑नों को रूस के बाहर निकाल 
सकता है। यही काल था जिसमें रूस और जम॑ंनी के मध्य पृथक्‌ संधि की 
बात सोची जा सकती थी | परन्तु हिटलर का हठ पहली वाघा थी भ्रौर हिटलर 


के सम्बन्ध में स्टालिन का अनुभव दूसरी । 
भविष्य कुहरे से भरे श्राकाश की तरह है । (आग के चालक के 


समान राजनीतिज्ञ अपने अनुमानों के श्राघार पर उड़ता है । वह भविष्य की 
और अपने यंत्रों के द्वारा इंगित दिल्या में बढ़ता हेँ और ये यंत्र हैं राजनीतिश 
का अपना ज्ञान, निर्णय करने की उसकी योग्यता, उसकी सूझन्बूक और शर्त 
के सम्बन्ध में उसका अध्ययन । रूस-जमेन-संधि होने की सम्भावना इतनी 
कम थी और ब्रिटेन तथा अमरीका के पास रूस को प्रभावित करने के साधन 
(उधार पट्टा सामग्री, बढ़ती हुई सैन्य-शक्ति इत्यादि) इतनें जोरदार थे कि 
यह तो कहा ही जा सकता हैँ कि रूजवेल्ट और चचिल ने तेहरान और माल्ठा 
में जैसा पूर्ण श्रात्म-समर्पण स्टालिन के आगे किया था, कंम-से-कम वैसा तो 
न करना चाहिए था। अगस्त १६४५ में पोट्सडम सम्मेलन के समय तो उनके 
आ्रात्म-समपंण करने का श्रौर भीं कम कारण था, क्योंकि तबे तक जर्मनी घुटने 
टेक चुका था और जापान पर भी परमाणु-बम डांछे जाने वाले थे । सच 
तो यह हे कि वार्ता के मध्य स्टालिन के मुकाबले में ब्रिटिश तथों अमरीकी 
प्रतिनिधियों ने अपेक्षाकृत कम कौशल का परिचय दिया । 


रझूजवेल्ट, चचिल और स्टालिन के शान्ति-प्रयत्न ३२१ 


राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सेफ्रेटरी हल और अंडर-सेफ्रेटरी सुमनरवेल्स ने वाल्टिक 

देशों पर रूस के अधिकृत होने का जोरदार विरोध किया । स्टालिन ने पोलेड 
की समस्या का जो युद्धकालीन हल बताया, उस पर भी रुज्वेल्ट और घचिल 
ने स्टालिन के श्रागे घुटने टेक दिये । ऐसा उन्होंने विवश होने पर ही किया 
था। उन्हें स्टालिन के पृथक्‌ संधि करने का भय तन्रस्‍्त किये हुए घा । 

परिणाम यह हुआ्ना कि युद्धकालीन सम्मेलनों के निर्णय इस झ्राघार पर 
नहीं किये गए कि न्यायपूर्ण क्या है अथवा युद्ध के वाद संसार को सुखी बनाने 
के लिए क्या होना चाहिए, बल्कि ये निर्णय तो जल्दवाज़ी में श्रोर लेन-देन की 
भावना में किये गए । लेन-देन में पश्चिमी शक्तियों फो जितना मिला 
उससे कहीं भ्रधिक उन्होंने दिया श्रौर रूस ने केवल लिया ही, दिया कुछ 
भी नहीं । 

स्टालिन की योजना सदा के समान पुरानी नीति का पृष्ठ-पेषण मात्र 
' थी ? पूर्वी पोलेंड पर बअधिकार होने से रूस की सीमा चैकोस्लोवाकिया 
से मिल जायगी । वाल्टिक राज्यों और पूर्वी प्रशा पर कब्जा होने से रूस का 
सीमा जर्मनी से मिल जायगी । कार्पेयो -हूस (रुथेनिया) पर प्रधिकार होने से 
रूस. की सीमा हंगरी से मिल जायगी । ईरानी भ्रजरबेजान पर प्रधिकार होने 
: या उसके चंगुल में फंस जाने से रूस की सीमा तुर्की से मिल जायगी । 

दूधरे महायुद्ध से पूर्व सोवियत्‌-संघ की सीमा चेकोस्लोवाकिया, या जर्मनी 
या हंगटी, या नावें की सीमाओं से नहीं मिली हुई थी । प्रव उसकी सीमा इन 
देशों की सीमाओ्रों से मिली हुई है भोर इसीलिए उन पर रूस का प्रभाव भी 
बढ़ गया है । 

झूस द्वारा आधे जर्मनी, श्रास्ट्रिया, मौर हुंगरी पर कब्छा जमाने से 
यूरोप भर में उसको धव्ति बढ़ जानी स्वाभाविक थी । रूमानिया बोर बल्गा- 
रिया पर रूस का भ्रधिकार होने तथा यूगोस्लाविया में मार्धल टिटो के हाथ में 
शासन-सूच चले जाने से इटली, यूनान, तुर्की तथा भूमध्य सागर में भी दम का 
प्रभाव वढ़ गया । 

स्टालित ने चीन तथा भन्‍्य एशियाई देशों पर भी पपना प्रभाव ददा या । 

जिस तरह भारत में प्रिटेन की स्थिति का सम्बन्ध हिंद एशिया, छिलसतीन 


पे र 
६8 6क ०] 


यूनान त्तथा इटली की घटनाप्रों से है उसी प्रकार फिल्लेंड में मम के उद्देष्य 
का स्पपष्ठीकरण रूप्त द्वारा ईरान में किये गए कार्यो द्वारा होता है बर्रेन परिस 
का विस्तार वस्तुतः बल्षिन तक हूँ । रूमानिया पर प्पिदार दरें दानियाल तर 
पहुँचने फा एक साधन मात्र हूँ । 


“२२ एक महान्‌ चैतिक चुनौती. 


स्टालिन का स्वृप्त एक महांन्‌ रूसी साम्राज्य की स्थापना थी, जो 
जर्मन श्रौर जापानी शब्ितियों के रिकत-स्थान की पूर्ति कर सके । स्टालिन को 
श्रपने उद्देय की सिद्ध का भरोसा इसलिए और भी था कि उसके' खयाल 
में युद्ध के बाद इंग्लेंड गौर फ्रांस की शक्ति में कभी होगी । 
स्टालिन के इस.युग में श्राइवन भयानक, पीटर महान्‌ , फेथ राइन ' महान, 
तथा श्रन्य ऐसे सभी जारों श्रोर रूसी सेनापतियों की प्रशंसा:करके उन्हें श्राकाश 
पर चढ़ा दिया गया है, जिन्होंने अपने समय में रूसी साम्राज्य का विस्तार 
किया था। ये सभी अपने समय में प्रजा-पीड़क शासक थे और रूसी प्रजा के 
प्रति उनके अत्याचारों की कोई सीमो न थी । श्रव स्टालिन भी रूसी शासकों के 
पुराने श्रादर्शों पर चल रहा हें । 
इस प्रकार युद्ध-काल में और उसके वाद सोवियत्‌ रूस शान्ति-संस्थापन 
की दृष्टि से मुछ्य समस्या बना रहा | अ्रन्य दो समस्याएं यह उठीं कि ब्रिटेन ने. 
ग्रपना साम्राज्य समाप्त करने की प्रवत्ति नहीं दिखाई शोर प्रमरीका भी साम्राज्य 
की इच्छा करंने लगा । * 90६४ 50009 इक दे 


यद्ध-कांल में सोवियत अधिकारियों ने अपने. सा म्राज्य-विस्तार का मार्ग :/* 


प्रशस्त करने के लिए ब्रिटिश तथा 'श्रमरीकी साम्राज्यवादों को स्वीकार कंर 
लिया । रूस चाहता था.कि लूट का माल ब्रिटेन, अमरोका श्रौर रूस मिलकर 
बांठ लें श्रौर थे तीनों महाशक्तियां मिलकर दुनिया का. बटवारां कर लें।इन , 
परिस्थितियों में विदेशी कम्युनिस्टों का साम्रांज्यवाद-के, प्रं तिःविरोध घट गया। 
तेहरान-सम्मेलन के उपरान्त वे कहने लगे कि साम्राज्यवाद जैसी कोई चीज 
श्रव रही ही नहीं, परल्तु युद्ध के बाद रूसी साम्राज्यवाद ने इंग्लेंड, और श्रम- 
रीका के प्रति श्रधिक विरोधी रुख धारण कर. लिया | - ; 

श्रपंता कोई भी निर्णय-कार्यान्वित करने से पूर्व तेहरान भौर . मोल्टा के 


सम्मेलनों में यह निश्चय स्वीकार कर लिया. गया- क़ि तीन. महाहाक्तियों के प्रति-.. . : 


निधि के रूप में “तीन बड़े” पोलेंड जैसे कमज़ोर देशों के भाग्य का निर्णय उन * “ 
की श्रनुपस्थिति-में भी कर सकते हें.। धूरी राष्ट्रों के. विरुद्ध बीसः से अधिक :देशों 
ने संग्राममें भाग लिया या | परन्तु शान्तिःकी व्यवस्था .का निर्णय तीन हीतने 
किया । मिन्नराण्ट्रों के हिसाव का यह एक नमूना हे ।छोटे देशों की सरकारों ने... 
कितना ही अ्रयत्न श्र विद्रोह किया, परन्तु. वे शान्ति का निर्माण करने के अधि- 
कार की “तीन बड़ों” के चंगुल से रक्षा न कर सकी । . : ,--- _:: 
विजय प्राप्त करने में इन तीनों महाशक्तियों का हाथ - सबसे श्रधिक _ 
था | परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं हैँ कि बुद्धि या विचारशीलता भी कैवल . 


रूजुवेल्ट, चचिल और स्ट्रालिन के ग्ान्ति-प्रयत्त इश्३े 


उन्हीं के हिस्से में गई है । परन्तु निर्णय करने का एकाधिकार जमा छिने के 
कारण उनकी स्वा्-परता तथा बंदर-बांद करने की मनोवृत्ति को फलने-फूनने 
का खूब अवसर मिल गया है । शक्तिशाली व्यक्ति प्रयवा देश को किसी समस्या 
का पहले निर्णय करने का श्रधिकार देने पर न्याय अ्रववा लोकतंत्रवाद का गला 
घुट जाता हैं । प्रत्येक प्रजातंत्र राज्य में इने-गिने व्यक्तियों की दावित का निय॑- 
त्रण जन-साधारण की वोटों हारा श्रौर केन्द्रित आथिक शक्ति का नियंत्र ण॒ सिर्वा- 
चकों की राजनीतिक शक्ति द्वारा किया जाता है । परन्तु “तीन बड़ों” ने असंस्य 
“छोठों” को “परामश्” श्रयवा “विवाद” कर सकने से झधिक झ्रौर कुछ भी 
प्रधिकार नहीं दिया। ओर “तीन बड़ों' में भी एक बन्य दो फे निश्चयों को 
प्रस्वीकार कर सकता था | इस प्रकार एक ही महाशवित संसार भर की जनता 
पर श्रपनी इच्छा लाद सकती थी । यह राष्ट्रीयता का श्रंतिम ध्येय प्रोर पन्त- 
रष्ट्रीयता की न्यूनतम विशेषता हैँ । 

तीन बड़ों' के प्रभुत्व से मुक्त पाने का एक-मात्र उपाय संसार मर के 
लिए ऐसी शासन-व्यवस्था करना है, जिसे तीनों महाश्वितयां स्वीकार कर सें 
इससे दुनिया को एक ही हुकूमत के भ्रवीन करने की कठिनाइयों पर प्रकाश 
पड़ता हैं । परन्तु तेहरान, माल्ठा अपवा पोद्सडम में यह समस्या उठाई ही 
नहीं गई । 

दूसरा महायुद्ध भूमि के बंटवारे के प्रश्व की लेकर नहीं हुमा पा । यह 
तो हमारी सम्यता की व्याधि के परिणाम स्वरूप हुआ था । १६४३ में 'साग्रा- 
ज्य' नामक एक पुस्तक में मेने लिखा था--"यह युद्ध या त्तो एक नवीन संसार 
को जन्म देगा भौर या एक नये विश्व-युद्ध को ।” जिन लोगों ने शान्वि स्पापित 
करने का प्रयत्न किया धा उन्हें सबसे पहले यह जानता चाहिए घा कि व्याधि क्या 
है, भौर फिर उसके उपचार का प्रयत्त करना चाहिए था, परन्तु उन्हें 
इसके लिए समय ही नथा । आधुनिक राजनीतिज्त इतनी तेजी से झाम 
करते हैं कि उन्हें यह विचार करने के लिए ठहरने का भी समय 
नहीं मिलता कि वे जा कहां रहे हैं। रूजवेल्ट, चबित्र प्रौर स्टाधिन 
संसार के सबसे व्यस्त व्यक्ति थे भोर वे समस्त मानव-समाज के साग्य का 
निवटारा करने के लिए पाँच दिन तक बांत-चीत करते रहे । उनका बहला 
काम युद्ध में विजय प्राप्त करना घर । इस विचार पर 
सैनिक चालें चलीं प्रौर यही ध्यान में रसकर उन्होंने सुलह मे प्रयतत दिये 
तेहरान, माल्ठा तथा पोट्सडम में शक्ति हे। 


निर्णय गया था उसका उह्े से यड़ से ददने के लिए धाम 
नर्णय किया गया था उसका उद्देश्य तीसरे महादुद्ध से बचने के लिए शाह्ि 
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३२४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


स्थापित करना न होकर दूसरे महायुद्ध में विजय प्राप्त करना था । युद्ध में 
भाग लेने वाले मित्र राष्ट्र खुश रहें---इसका यह एक अयत्न-मात्र था। उधार- 
पट्टा अपाली के अनुसार रूस को सामान देने या फ्रांस पर हमले की योजना 
तैयार करने के ही समान यह भी एक संनिक कार्रवाई थी । 
१४ श्रगस्त १६४१ को रूजवेल्ट ओर वचिल ने श्रपना अटर्लांटिक 
.. घोषणा-पत्र निकाला था और १ जनवरी १९४२ को सोवियत्‌ सरकार ने उस 
पर हस्ताक्षर कर दिये थे। अधिकार पत्र में कुछ कमियां थीं, फिर भी उसे 
शान्ति-स्थापना करते समय आदर्श लक्ष्य के रूप में स्वीकार कियां जा सकता 
था | यही प्धिकार-पन्र तेहरान में एक रही कामगज-जंसा हो गया । माल्टा में 
उस कागज को जला दिया गया । 

अटठलांटिक भ्रधिकार-पत्र की पहली शर्त यह है--'हमारे देशों का 
उद्देश्य भूमि प्राप्त करने या दूसरे किसी .इरादे से हमला करने का नहीं है ।” 
दूसरी छाते में कहा गया हुं---'हम ऐसा कोई प्रादेशिक परिवर्तन नहीं होने 
देना चाहते जिसे करते समय उत्त प्रदेश की जनता का मत न जान लिया 
गया हो ।” ु 

रूज़वेल्ट, चचिल श्र स्टालिन ने तेहरान और. मोल्टा में पोलेड तथा 
जर्मनी के सम्बन्ध में जो निर्णय किये थे, उनमें इन दोनों शर्तों को -बुरी तरह 
भंग किया गया था। अपने शब्दों की श्रवज्ञा करके उन्होंने वास्तव में शान्ति 
की ही अभ्रवशा की थी । 

१९३९ में सोवियत सरकार द्वारा पूर्वी पोलेड पर अधिकार कर चुकने 
के बाद वहां “सर्वतराधारण” का मत लिया गया श्रौर ९० प्रतिशत मतदाताओं ने 
रूस के ही पक्ष में श्रपना निर्णय दिया था। परन्तु यहां यह .ध्यान रखना 
चाहिए कि मत लिये जाने से पूर्व १०,००,००० से भ्रधिक व्यक्तियों का निर्वासन 
साइंबेरिया और तुकिस्तान को किया जा चुका था। सोचियत्‌ कांग्रेस ने अपने 
उच्च भ्रादर्शवाद के काल में १८ नवम्बर १६१८ को एक प्रस्ताव पास करके 
मत प्रकट किया था कि “यदि एक राष्ट्र पर दूसरे का अश्रधिकार हो भ्रौर यदि 
एक ग्रधीन राष्ट्र को--ऐसी अवस्था में जब कि अधिकारी राष्ट्र की सेना हुठा लो 
गई हो और कोई दबोव न डाला गया हो--अपनी शांसन-प्रणाली का निर्णय 
करने का अधिकार नहीं दिया जाता तो यही कहा जायगा कि दूसरे राष्ट्र का 
सम्बन्ध उस-पर कब्जा जमाना भौर वहां विदेशी शासन स्थापित करना है श्ौर 

, इसे एक अपराध माना जायगा ।” 


कजवेल्ट, चचिल और स्टालिन के घास्ति-प्रयत्त स्श्थ 


इस श्रकार स्वयं सोवियत्‌ कांग्रेस के ही धब्दों में स्टासिन कय पूर्वी पोलेड 
पर पश्रधिकार जमाना अपराध था । 

काले माक्स यूरोप की राजनीतिक समस्याप्रों पर प्रधिक्ार-पूर्वक दिचार 
प्रकट किया करता था, १६ प्रगस्त १८८४ को उसने कहा सा--' लोकतंत्र दादी 
जमंनी की स्थापना की पहली शर्ते लोकतन्त्रवादी पोर्लेट को जन्म देना हूं........ 
यह समस्या केवल कोगज़ पर स्वतंत्र पोलेंड कायम करने की नहीं है, बल्कि 
सुदृढ़ श्राधार पर एक राज्य स्थापित करने की है, जो ग्रपना पृथवर घोर बात्स- 
विक अ्रस्तित्व बनाये रख सकें। पोलेड को कम-से-कम बहू भूमि तो प्रवध्य 
मिलनी चाहिए जो उसके पास १७७२ में थी ।” निश्चय ही तब पोलेद के पास 
१६३६ की तुलना में कहीं प्रधिक मूमि थी । प्या फ्रेमलिन में मास छा धस्य- 
यन कोई नहीं करता ? 

रूस ने हिटलर के साथ सितम्बर १९३९ में की गई संधि के घनुसार 
पूर्वी पोलेंड पर भ्रधिकार कर लिया घा। ३० जुलाई १९४६ यो रुस ने पोसेट 
के साथ लंदन में एक संधि की, जिसके श्रमुसार निश्चय किया गया दिः सितम्बर 
१६३९ वाली संधि द्वारा पोलेड में जो प्रादेशिक परिवर्तन हुए थे, उन्दों रटे 
समझा जाय । दूसरे शब्दों में हिटलर को सहायता से स्टासिन थी पोीलेद में जो 
भूमि प्राप्त हुई थी उस पर रूस का झधिकार नहीं रह गया । साससेना थी 
उपस्थिति में पोलेड में स्व-साघारण का जो मत लिया गया पा, उसे भी 
भ्रमान्य ठहरा दिया गया । इस तरह घह भूमि फिर पोलेट गो मिल गई । 

इतना सब हो घुकने प्रोर रूस के झ्रटलांटिक पपिकार-प५ पर स्ताक्षर 
हो जाने के बावजूद भौर लाससेना द्वारा पूर्वी पोरलंट फो जर्मन 
पहुले ही, सूजवेल्ट और चचिल ने वह राप्त फो दे दिया | धरे एव जद्ददेसर्ख 


समय उन्होंने सिर्फ स्टासिन से सलाह मो यी। रवय॑ पोलेट है. सम्दगप मे फेगला 


महत्वपूर्ण भ्रवश्य है, किन्तु इस कार्रवाई का धौर भी घषिरश महरद है । इससे 


७४ 
हा 


इलता ५ ः छः £् म्तफा दो लिलल धि काठ पर ध््ड पति ५ 
यह कुटिलतापूर्ण तथा घृणित सिद्धान्त फायम वीयया दि झद हम बड़ी मे 
दातवीत हो तो तिद्धान्तों फा झए भी महत्य नी रहता । 

बसा दिक है ४ न 
इसके उपरान्त, ऊँसा कि सखाभाधपिव ही घा, मोथियत मरशार हर 
५ कक कक ७ ह मन कै हा क््य हल न्द् न 
कम्युतिस्ट दल झे प्रयारकों तया स्‍न्द देशों है झग्यनिस्टों हे शुश गढर में धर 
3 
मचानता शौरमग्म पार ध्यपिा के 7 870 60: दश्य्पि ञ्ज दाल हद हिक 284 चुकी हे ड३ १३ 
मचानता धारस्म घर हदया फरूस ट्रारा पर श्द मे भ मजनस-कदाजत सुझ पाए द शाह 

*ई अं. कर कर रू 
पर झशिकार रूरना उशित हो है | था एमारे रं॑ गो हश शथमे हुजाद शाह 

पग हम 


३२६ .  » एक महान नैतिक चुनौती : 


सोचने लगे कि रूस का दावा न्यायपूर्णो है 
प्रचारकों ने कहा कि कर्जन-पंक्ति तक पोलेंड पर रूस- का अधिकार 
था । यह असत्य हैं | जिस'''' प्रदेश के सम्बन्ध में दावां किया गया था, उसका 
: एंक ब॒हुत बड़ा तंथा समृद्धिशाली भाग पूर्वी गेलीशिया कभी भी जारश्ाही रूस 
के फव्जे में नथा। 
इस प्रदेश का केवल एक भाग जारों के कब्जे में था । यह भाग जारों को 
केसे मिला ? बोलशेविक सत्ता का जन्मदाता लेनिन इस सम्बन्ध में लिख चुका 
है। मई १९०७ में प्रकाशित “युद्ध और क्रान्ति” नामक पुस्तक में उसने पोलेंड 
तथा लटाविया के एक प्रांत को रलेंड के बंटवारे का भिक्र किया हुँ । यह वंटवारा 
जारशाही रूस, जर्मनी तथा झआ्रास्ट्रो हंगेरियन राज्य के बीच हुआ था । लेनिन 
लिखता 'हँ--'कोरलेंड तथा पोलेंड की वंदर-बांट तीन ताजघारी लुटेरों के वीच 
हो चुकी है । वे लगभग १०० साल तक उनके टूकड़े किये रहे श्रौर उत्तसे अपने 
पेट भरते रहे । सबसे बड़ा टुकड़ा रूसी लुटेरे के हाथ लगा, क्‍योंकि तब वह 
सबसे चलवान था ।” 
बोलशेविक स्टालिन ने अपने दावे का श्राधार ज्ञार का इस लूठ को 
बनाय। हैँ । जब स्टालिन ज़ारों से प्रेरणा लेने लगा है तो उससे भर भ्राशा ही 
क्या की जा सकती हैँ ? 
लेनिन द्वारा स्टालिन के कार्यों की निन्‍दा का एक और नमूना लीजिये। 
एक समय था जब श्रलेक्जेंडर पहला और नेपोलिपन पोलेंड का सोदा-किया 
करते थे। एक समय जारों ने भी पोलेंड का सौदा किया था. । क्या हम 
जारों की यही चालें काम में लाते रहेंगे । यह तो प्रंतर्राष्ट्रीयता को तिलांजलि 
देना होगा । यह तो “बहुत बुरे प्रकार की देशभक्ति है ।” यह- स्टालित,की 
साम्राज्यवांदी देशभक्ति है । न्‍ 
यह सिद्धान्त कि किसी देश को वह प्रदेश मिलना चाहिए, .जो कभी 
उसके अधिकार में था--कार्यान्वित नहीं हो सकता । यदि इस. सिद्धान्त को 
माना जाय तो .दुनियां-एक पागलखाना बस जायगी । इस.सिद्धात्त-के - अनुसार 
इंग्लेंड वर्जीनिया, वोस्टन तथा फ्रांस के एक भाग को छे लेगा,-रोम लंदन. पर 
भ्रधिकार जमाएगा, न्यूयार्क डचों के कब्जे में चला जायगा,.फ्रांसीसी न्यश्रालि- 
_यंन्स-ले लेंगे; मिक्त, फ़िलस्तीन, सोवियत यक्रेम, बल्गारिया, और रूसानिया 
तुर्कों के हाथ में चले जायंगे, -स्वीडन.को रूस-का एक बड़ा हिस्सा मिल जायगा 
केलिफोनिया स्पेन के पास चला जायगा, इटली हिंदचीन ले केगा, ईरान भारत 
का एक हिस्सा ले लेगा, यूनान भी भारत के उसी: हिस्से के. लिए:-दावाः उंप« 


जि 


रूजवेल्ट, चचिल और स्ठातन के शान्ति-प्रयत्न ३२७ 


स्थित्त करेगा शौर फिर यह व्यापार श्रनन्त काल तक अद्यान्ति का कारण बन 
जायगा । ४ न्‍ 

प्रचारकों की. दलील है कि १९२० ,में कमजोर होने के कारण रूस को 
यह प्रदेश पौलेंड को देने के लिए विवश होना पड़ा था; यह सन्त नहीं है। उस 
समय सोवियत्‌ सत्ता का सूत्र लेनिन के हाथों में था । वह अपने कार्यो का निर- 
पक्ष भाव से विश्लेषण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है । उसने २० तवम्बर १९२० 
को मास्को में कहा था---"लाल सेना ने जो विजय प्राप्त की हैँ उसका महत्त्व 
वारसा की. क्षणिक हार के बावजूद भी असाधारण है क्योंकि उसके कारण पोलेड . 
युद्ध जारी रखने में असमर्थ हो गया था । पोलेंड की साधारण अवस्था ऐसी 
श्रस्थिर हो चुकी थी कि उसके द्वारा बुद्ध जारी रखने का कोई प्रदन उठता ही न 
था.।” यह कथन ऐतिहासिक तथ्य पर प्रकाश डालता है। इसलिए यह नहीं कहा 
जा सकता कि शक्तिशाली पोलेंड ने प्रशवत रूस से वह प्रदेश छीन लिया । सच 
तो यह हैं कि १६२१ की संधि-वार्ता के बाद पोलेंड ने जितनी भूमि. मांगी थी 
उससे कहीं अधिक लेनिन ने उसे स्वेच्छापूर्वक दे दी, क्योंकि लेनिन कर्जन पंपित- 
प्रदेश के निवासियों को सोवियत्‌ रूस में सम्मिलित नहीं करना चाहता था। 
उनमें से कितने ही रोमन केधोलिक थे और लेनिन अपने यहां एक नई समत्या 
को, नहीं उठाना चाहता धा--बह रूस तथा पौलेड के मध्य एक धामिक सीमा 
बनाना चाहता था। जो वह वना भी सका । 

यदि रूस हारा कमजोरी की हालत में पोलेंड को भूमि देने की बात 
सच भो हो, फिर भी उस प्रदेश का परित्याग न्‍्यायानुकूल बात ही कही जायगी । 
यदि कमजोरी की हालत में त्यागे गए प्रदेशों को ऐसा करने वाले देश घपित- 
शाली होकर फिर प्राप्त करने की चेप्टा करने लगें तो न्याय भोर स्थिरता 
कभी कायम न हो सकेगी | यदि जमंनी, जापान और इटलो भविष्य में प्रपने 
छिने हुए प्रदेशों को प्राप्त करने की चेप्टा करें तो दबा होगा ? 

प्रचारकों की दूसरी दलील हूँ .कि कर्जन प्रदेश-के श्रधिकाश निवासी 
रूसी, र्वेत रूसी या यूक्रनियन हैं। श्रास्द्रिया तथा सुद्ेटनलेट के भी प्रधिरांध 
निवासी जमंन थे । फिर हमने हिटलर द्वारा उन्हें हड़प जाने का समर्थन वर्यों 
नहीं किया ? जबरन कब्जा करने की सफाई में कुछ भी नहीं कहा जा मफसा । 
यदि वहां रूप्तियों का बहुमत था तो सोवियत्‌ भ्रधिकारियों ने सोम भेना तथा 
भ्रागपू के हटने पर स्वतंघ चुनाव का निर्णय मानने से इंकार वर्यों कर दिया ? 

प्रचारकों की तीसरी दलील हूँ कि पूर्वी पोलेंड पिछली पोलिध सरणार 
की प्पेक्षा रूसी सरकार के शासन में पघच्छा रहेगा। परन्तु यह डिसे मानमह़े ? 


दो 


ब् १६५ 


३१५ ' एक महान्‌ न॑तिक चुनौती- . 


श्रौर ग्रन्‍्छा होने का फैसला कौन करेगा ? क्‍या वारसा में नई- शौर रूसी - 
शासकों के श्रन॒ुकल सरकार नहीं हे श्रौर क्या उन्हीं प्रचारकों के मतानुसार .” 
उसका शासन पिछली सरकार से उत्तम नहीं है? फिर उसे पूर्वी पोलेंड पर 
ज.क्यों नहीं करने दिया जाता ? 

यह बहाना कि पोलैंड, बाल्टिक देशों या वाल्कान राष्ट्रों को - हूस के .. 
प्रभुत्व से श्रथवा उसमें मिलने से लाभ पहुंचेगा--वास्तव में साम्राज्यवादियों. . 
की श्रहु-भावना हैँ। यह तो ब्रिटेन तथा मृसोलिनों के तकों के समान हैं कि 
भारत में रवेत जाति की विशेष जिम्मेदारी है; श्रोर इटली ने भ्रवीसीनिया पर 
उसे गुलामी से छड़ाने के लिए श्राक्रमण किया था । दक्षिण श्रमरीका .के देशों. 
पर संयुक्त राष्ट्र का श्रधिकार होने पर उनके रहन-सहन के मान, उनके 
स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी यातायात व्यवस्था भ्ौर राजनीतिक स्थिति में 
उन्नति होगी। तो क्या संयुक्त राष्ट्र को उनपर कब्जा कर लेना चाहिए ? 

फिन्‍लेंड, एस्थोनिया, लटविया, लिथुआनिया, पौलेंड, ईरान भ्रौर तुर्की 
में १६९३९ से ही रूस के कार्यों के सम्बन्ध में सोवियत्‌ सरकार और उसके 
हिमायती जो बहाना बनाया करते थे उनका उत्तर रूस के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री 
लिटविनोव एक समभौते द्वारा पहले ही दे चुके हें । इस समझौते पर सोवियत्‌ 
रूस ने प्रफगानिस्तान, फिनलेंड, एस्थोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ईरान, 
पोलेंड, रूमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और तुर्की के साथ १६३० - 
में हस्ताक्षर किये थे । समभौते में प्राक्रमण क्या होता , है, इसकी व्याख्या की 
गई थो । समझौते में कहा गया था--राजनीतिक, सैनिक अथवा श्राथिक-- 
किसी भी कारण को श्राक्रॉमण के लिए उचित ठहराने का हेतु नहीं कहां ' 
जा सकता ।” इसका कारण यह हूँ कि यदि एक महाशक्ति आ्लाक्रमण.करती है 
या श्रपने साम्राज्य के विस्तार कीं चेष्ठा करती है तो दूसरी महाश्षक्षितयों का 
संदेह बढ़ता है और. उनसे उसका झगड़ा बढ़ता है !परिणाम यह होता हैं कि उन ., 

प महाशक्तियों को बदलेःकी कारंवाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार युद्ध 

छिड़ जाते हैं, दूसरा महायुद्ध भी इसी तरह छिड़ो था । 

परन्तु भ्राइचर्य की बात हे कि हिटलर, मुसोलिनी, और हिरोहितो के . 
प्राक्रमण-के परिणामस्वरूप होने वाले युद्ध के बीच में हीं रूजुवेल्ट और चचिल 
ने तेहरान और मालटा में रूस के नए आक्रमणों को स्वीकृति दे दी । 

२२:दिसम्बर, १९२० को छेनिन ने एक सम्मेलन में कहा--“आप . 
जानते हैं कि:पश्चिमी सीमा पर स्थित कितने हो ऐसे देशों से हमारी संधि हो 
गई है, जो पहले रूसी साम्राज्य के श्रंग थे |. सोवियत्‌ सरकार. की श्राधारभूत 


कि नस प हु ५ 
रूज़वेल्ट, चचिल और स्वालिन के द्ात्ति:पयत्त, 


नीति के श्रतुध्वार इ न देशों की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीन-सत्ता फी....द्वित्ना2किंसी 
शर्ते के स्वीकार कर लिया गया हूँ । 

अव स्टालिन ने इन देशों की स्वाधीनता का श्रंत करके सोवियत्‌-तीति के 
“आधारभूत सिद्धांतों! का गला घोंट दिया है । में सोवियत्‌ रूस की विदेश- 
नीति के सम्बन्ध में १९३० में दो ग्रंथ लिख चुका हूं । में कितने हो वर्ष तक 
सोवियत्‌ रूस की विदेश-नीति के लिए उत्तरदायी राजनीतिज्ञों के निकट-सम्पर्क 
में रह चुका हूं। में इस सम्बन्ध के सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा अन्य सामग्री का 

व्ययन कर चुका हूं । १६२० से १६९३९ तक किसी सोवियत्‌ राजनीतिज्न प्रथवा 

ग्रंथ द्वारा फिल्लेंड या पोलेंड को स्पर्श करने वाली रूस की सीमा की प्रालोचना 
नहीं की गई थी । झौर न वाल्टिक देशों की स्वावीनता को ही प्रनुचित्त बताया 
गया था। सोवियत्‌ सरकार इन सभी देशों को स्वाबीनता स्वीकार करती थी 
ओर उन सबसे उसके व्यावहारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध कायम थे। यदि इन 
देशों की सीमाश्रों से सोवियत भ्रधिकारी असंतुप्ट थे तो वे बेसराबिया प्रदेश की 
तरह उनकी स्थिति से भी असंत्तोष प्रकट कर सकते थे । वेसराविया प्रदेश छूमा- 
निया ने १९१९ में हड़प लिया था, किन्तु सोवियत्‌ श्रधिकारियों ने सिद्धान्त रूप 
से वेसराविया को सोवियत्‌ रूस के ही अंतर्गत माना था शोर नवशों में भी वे उसे 
रूस के अंतर्गत दिखाया करते थे। परन्तु सोवियत्‌ अधिकारियों ने पोलेंड के कर्जन 
पंक्ति वाले प्रदेश, फिन्लेंड के किसी प्रदेश अथवा वाल्टिक राज्यों के सम्बन्ध 
में कभी ऐसा नहीं किया था । उन्होंने इनके लिए उसी समय दावा पेश किया, 
जब उन पर श्रधिकार करने की छक्ति सोवियत्‌ सरकार में झा गई। साथ ही 
उनके हिमायतियों ने भी लोकतंत्रवादी देशों की जनता को ज्ञम में डालने के 
लिए शोर मचाना झारम्भ कर दिया। श्रत्र उन्हें सफलता भी मिल गई हूं 
दुनिया में जो इतनी बुराई फंली हुई हैं उसका दोप सिर्फ बुरा काम करने वालों 
पर ही नहीं हैँ, वल्कि दोप उन अच्छे झ्रादमियों का भी हूँ, की दुरे काम 
वालों की खुशामद करने भर उन्हें खुघ करने दे लिए सदा तैयार र 

सोवियत्‌ रूप्त के राष्ट्रपति माइकेल केलिनिन ने नाजिय 
की निन्‍्दा करते हुए प्रशा के फ्रेडरिक द्वितीय के निम्न धब्दों का उद्धर 
था, जो स्वयं सोचियत्‌ आक्रमणों पर भी लागू होता हे--बदि झापको कोई 
विदेशी प्रदेश पसंद हैं, और साथ ही प्रापके पास पर्याप्ल सेना है ्‌ 
तुरन्त भ्रधिकार जमा लीजिए । जहां एक बार आपका कब्जा हो गया, छापको 
यह कहने वाले बहुत से मिल जाय॑गे कि उस प्रदेश पर प्रधिकार दरना घापके 
लिए उचित था । 


३३० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


: राजनीति के अधिकांश विद्यार्थी सोवियत्‌ रूस की विदेश-नीति के 
सम्बन्ध में ईरान और पोलेंड में उसके रूप को देखकर श्रपने विचार स्थिर 
करते हैँ । इसी प्रकार अमरीकी विदेशनीति को चीन में उसके रूप को देखकर 
समझा जाता हैं। किसी देश की विदेशनीति को' समभने का अभ्रधिक उत्तम 
तराका उद्गम स्थान में ही उसके श्रव्ययन करने का हैं। ऐसा करने पर ही हम 
जान सकते हैं कि किसी देश की विदेशनीति उसके भीतर कितने ही व्यक्तियों 
के पारस्परिक संघर्षों, आधथिक दवावों, राजनीतिक स्वार्थों इत्यादि का परिणाम 
है । यदि देश प्रजातन्त्र है तो उसकी विदेश-नीति पर उस नीति की रूपरेखा 
तैयार करनेवाले राजनीतिक दलों के संघर्पों का भी प्रभाव पड़ेगा । यह बहुत 
कम लोगों को मालूम होगा कि श्रमरीका की सरकार ने राजतन्त्री स्पेन 
के लिए शास्त्रों के निर्यात पर जो रोक लगाई थी उसका कारण स्पेन की कोई 
तात्कालीन समस्या न थी। वात यह थी कि झूजूवेल्ट की राजतन्त्रवादियों से 
सहानुभूति थी और वह जमरल फ्रांको की विजय नहीं चाहता था । हथियारों 
के निर्यात पर रोक केथोलिकों तथा ब्रिटेन के दवाव श्रौर तटस्थता नीति के 
हिमायतियों के भय से लगाई गईं थी । ऐसे ही अन्य कितने ही निर्णयों को 
उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता हैं । 

पोलेंड के सम्बन्ध में रूस के इरादों की छानबीन करते हुए हम उस 
स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां सोवियत्‌ विदेशनीति के सब रहस्यों को गुप्त 
रखा जाता है। पूर्वी पोलेंड में लाखों यूक्रेनियन हें। इसलिए पूर्वी पोलेंड पर 
अधिकार करके सोवियत्‌ श्रधिकारियों का उद्देश्य सोवियत्‌ यूक्रेत के निवाप्तियों 
को खुश करना था । दूसरी तरफ इसका उद्देश्य रूस के उन राष्ट्रवादियों को 
खुश करना भी था, जो अपने देश की सीमा का विस्तार रूसी साम्राज्य का 
जारशाही सीमा तक या उनसे भी श्रागे करना चांहते थे। युद्ध के दितों में 
सोवियत्‌ सरकार ने क्रान्ति की सामाजिक, राजनीतिक अ्रथवा श्राथिक सफल- 
ताओं पर जोर नहीं दिया, वल्कि इस वात पर कि क्रान्ति के कारण ही देश की 
रक्षा हो गई । २१ जतवरी, १६४४ को एक सोविमत्‌ नेता मि० ए० एच्न० शेर- 
वाकोव ने कहा कि--“जारशाही रूस ऐसे मार्ग पर अग्रसर हो रहा था, जिसका - 
अंत अनिवार्य रूप से स्वाधीनता के नाश से होता । बोलशेविक दल ने देश को 
इस लांछना क्े बचा लिया ।” राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 
कम्य निस्‍्टों के पास इससे अच्छा तक श्रौर क्‍या हो सकता था। देश के बाहर 
के प्रदेश पर अधिकार करना राष्ट्रवादी को आश्वस्त करने के लिए सब से 
बड़ा तक हैं ।. ह ह 


रूज़बेल्ट, च्चि, और स्टालिन के शान्ति-प्रयत्त इ३१ 


यूरोप में जमंत्री क। केन्द्रीय स्थिति का ज्ञान बोलशेविकों को बहुत 
दिनों से था। जर्मनी का भाग्य-सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए स्टालिन से 
अपने कार्य-क्रम में निम्न ज्रातों को सम्मिलित किया था। पोलेंड के आधे पूर्वी 
भाग पर रूस का श्रधिकार, पोलेंड की इस हानि की पूर्ति के लिए ब्रपर साइ- 
लेक्षिया, पेमीएनिया, और पूर्वी प्रशा में कुछ बड़े-बड़े जमं॑न प्रदेशों को पोलेंट 
के सिपुर्द करना, पूर्वी प्रशा के एक बड़े भाग पर, जिसमें कोनिससवर्ग का नगर 
भी सम्मिलित था, रूस का श्रधिकार, जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दी जानें 
वाली रकम के बहुत बड़े भाग के लिए रूस की तरफ़ से माँग उपस्थित करना, 
युद्ध के उपरान्त आधे जर्मनी पर लालसेना का भ्रधिकार रहे झौर शेप भाधे 
जमनी पर अमरीका, इंग्लेंड ओर फ्रांस श्रधिकार करें और वलिन पर हूसी 
सेनाएं ही अधिकार करें, जिससे उनकी घाक जम जाय । 

रूजबेल्ट और चचिल नें स्टालिन की ये सभी बातें तेहरान और माल्टा 
में स्वीकार कर ली थीं । 

कर्जन पंवित से पूर्व के प्रदेश से हाथ घो बैठने के कारण पोलेंड कमजोर 
हो गया । उधर जर्मनी के कितने ही उद्योग-प्रधान प्रदेश मिलने से पोलेट के 
आगे अनेक टेकनिकल, आधिक, राजनीतिक झौर संनिक समस्याएं उठ सं 
हुई। इनके निवटारे के लिए वह रूस पर निर्भर हो यया। इन बातों तथा जरमनी 
को पराजित करने के समय पोलेड में उपस्थित रहने वाली लालसेना के कारण 
तई पोलिश सरकार स्टोलिन की कठपुतली हो गई । पोलेंड की सीमा बहुत 
टूर तक जर्मन सीमा से मिली हुई हैं । जमनी पर श्रधिकार रखने के लिए रुस 
को पोलेंड पर अधिकार रखना आवश्यक हैं। इसलिए स्टालित ने पोलेड के 
प्रति जो व्यवहार किया ई वदु जमंनी के प्रति वरती जाने वाली रूसी नीति का 
अंग हैँ । इसी प्रकार स्टालिन की जमनी के प्रति बरती जाने वाली नीति उसकी 
यूरोपीय नीति की अंग है । जिस महाशवित का जर्मनी पर नियंत्रण होगा वही 
समस्त यूरोप पर नियंत्रण करेगी । 

एशिया में माल्ठा सम्मेलन के द्वारा रूस को सखालिन द्वीप का दक्षियी 5 
भाग, जापान के उत्तर में वयूराइल द्ोप, मंचूरिया के दो वंपरगाह शोर मंच रि 
यन रेलवे का नियंत्रण हुत्ना । स्टालिन ने ये शर्ते लिसा ली धीर इन पर 


झजबेल्द तथा चचिल के हस्ताक्षर करा लिये थे सब उसे जापान के दितए 
युद्ध छोड़ने के बदले म मिला घा। यह है लोकतंप्रवादी देशों के प्रति स्टालिंद 
का सौदा । 


यद्धकालीन शान्ति सम्मेलनों के मध्य पमरीका या प्रिटेन में से किया 
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का भी यूरोप भ्रथवा एशिया में एक भी प्रदेश नहीं मिला। थह कोई शिकायत 
नहीं है, बल्कि एक तथ्य का उल्लेख हैं । यह मान लिया गया था कि रूस तथा 
इंग्लैंड के यूरोप में अलग-भ्रलग प्रभाव-क्षेत्र रहेंगे । रूस तथा श्रमरीका के 
प्रभाव-क्षेत्र एशिया में होंगे। और इंग्लैंड ने एशिया में प्रपता साम्राज्य बनाये 
रखा । 


“तीन बड़ों” द्वारा प्रदान की हुई शान्ति यही थी । पहले उन्होंने दूसरे 
देशों के प्रदेशों पर श्रधिकार जमाने की स्वीकृति दे दी और फिर सिद्धान्तों का 
प्रश्न उठाया । पहले उन्होंने प्रभाव क्षेत्र निर्धारित कर दिये और इसके उपरान्त 
डगमगातो हुईं नोंव पर संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन खड़ा किया | यह भी एक 
ऐसा संघ था कि उप्तसे अधिक अपुर्ण संघ की कल्पना नहीं की जा सकती । 

राष्ट्रपति वुडरों विल्सन ने आशा की थी कि पहले महांयुद्ध के वाद 
हुई संधि की बुराई को राष्ट्रसंघ दूर कर देगा । राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ड ने 
यही विश्वास संयुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध में किया । 

१६४४ में डम्वटेन ओक्स नामक स्थान पर अमरीकी, ब्रिटिश, रूसी 
शोर चीनी प्रतिनिधियों ने उस मसबिदे का अधिकांश भाग तैयार किया था, 
जिसे बाद में सान-फ़रांसिस्की अधिकारपनर का नाम दिया गया था। परन्तु उत 
के बीच एक बड़ा भारी मतमेद “नकारात्मक मत” के सम्बन्ध में रह गया था। 

इसलिए इस प्रश्न को मांल्टा में “तीन बड़ों” द्वारा निवढारे के लिए 
छोड़ दिया गया था। भ्रधिकार पत्र की सब से बड़ी विशेषता रूज़वेल्ट, चचिल और 
स्टालिन का यह निर्णय ही है । संयूकत राष्ट्र का मुल्य कार्य आक्रमण रोकना 
तथा शान्ति बनाये रखना हैं, किन्तु इस निर्णय ने इस कार्य के लिए संयुकतराष्ट्र 
को चिल्कुल प्रभावहीन कर दिया । 


संयुकतराष्ट्र को परिषद्‌ में सभी सदस्य-्राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त 
है, किन्तु वह आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं कर 
सकती । केवल ११ सदस्य-राष्ट्रों की सुरक्षा-समिति ही संयुक्‍तराष्ट्र की तरफ से 
शास्ति-भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कोई निर्णय कर सकती है । श्लौर इस 
समिति में, ज॑ंसा कि माल्टा के निर्णय और सानफ्रांसिस्को अधिकार-पन्न द्वारा 
स्पष्ट कर दिया गया है, 'पांच बड़ों” यानी अमरीका, सोवियत्‌ रूस, ब्रिटेन, फ्रांस 
ओर चीन में से कोई एक आक्रमणकारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को 
रोक सकता हूँ, चाहे श्राक्रमणकारी वह स्वयं ही क्‍यों न हो । महाश क्तियों के 
“नकारात्मक मत” प्रदान करने के श्रधिकार का यही मतलब है । 


घह्जवेल्ट, चचिल बौर स्टालित के शास्ति-प्रवत् श्रे३ 


ऐसी श्रवस्था में संयुक्तराष्ट्र श्राफमण प्रधवा युद्ध को कँंसे रोक 
सकता हु। 

स्टालिन ने माल्टा में "नकारात्मक मत' के लिए हुठ किया था । सौवि- 
यत्‌ राजनीतिज्ञ अभी तक इसकी सफाई में झालोचकों को उत्तर दिया करते 
हैं । स्वयं रूजवेल्ट ने श्रनुभव किया था कि नकारात्मक मत' प्रदान करने के 
अधिकार के बिना राष्ट्रवादी सदस्प सानफ्रांसिस्की अधिकार-पत्र फो भावद 
अमरीकी सीनेट में न पास होने देते । चीन ने खुलकर 'नफारात्मक मत' का 
विरोध किया था, ब्विटेन ने इसके सम्बन्ध में तटस्थता का रुख ग्रहण 
किया था । 

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पीटर फ्रेज़्र ने "नकारात्मक मत' को “श्रधिका र- 
पत्र पर “एक घब्वा” कहा हूँ । सचमुच ही यह बहुत बड़ा और काला धब्वा हूँ 

इस नकारात्मक मत के द्वारा'*“*“* एक ही देश संयुक्तराषप्ट्र भ्रधि- 
कार-पत्र के संशोधन में स्थायी शभ्रडंगा लगा सकता हूँ । 

यही हूँ युद्ध-काल में निमित शान्ति की व्यवस्था ! 

पहले महायुद्ध में एक तो रूस पराजित हुआ था श्र दूसरे विजयी 
मित्रराष्ट्‌ बोलशेविकों के विरुद्ध थे। इसलिए उसे (रूस को) घान्ति-सम्मेलन 
में स्थान नहीं दिया गया । १९१९ में शान्ति की जिस व्यवस्था का निर्माण किया 
गया था उसमें जर्मनी, वल्गारिया, तुर्की ओर मुख्यतः श्रास्ट्री-हुंगे रियन साम्राज्य 
को अपराधी माना गया था | श्रव रूस ने केवल दूसरे महायुद्ध में ही घिजय नहीं 
प्राप्त की है प्रत्यृत उसने पहला महायुद्ध भी जीता हूँ, बयोंकि भ्रव उसे जो 
कुछ प्राप्त हुआ हूँ वह पहले आास्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, बल्गारिया भोर प्राधा 
जमेनी था। तुर्की श्रपवाद है ! 

ब्रिटेन नें सैनिक तथा राजनीतिक दृष्डि से पहले महायद्ध में विजय 
पाई थी। उसका प्रतिस्पर्धी जमंनी पराजित हो चुका था। रूस क्रान्ति में 
व्यस्त था। तुर्की का साम्राज्य घटा दिया गया धा। जापान तथा प्रमरीका ने 
प्रभी तक ब्रिटेन के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दी घी और उप्तकी प्राथिक शक्ति 


खूब वढ़ी-चढ़ी थी। ब्रिटेन ने दूसरे महायुद्ध में मी विजय पाई, किन्तु राजनीतिक 
दृष्ठि से नहीं । रूस उसे पीछे घकेल रहा है । ब्रिटेन का घाथिक स्थिति 
खराब है । उसके उद्योग-बन्चों तथा नगरों का पुननिर्माण प्रावस्यक् # ॥ उसके 
सान्नाज्य में ग्रसंतोष फंला हुमा है । बुद्ध की बदन ने उस इससा भिषिल छर 


दिया है कि रूस शोर प्मरीका के मुकावले में प्रयने प्रभुतव की रक्षा गरना 
उसके लिए प्रसम्मव हो गया हूँ । 
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प्रमरीका दोनों ही महायुद्धों में विजयी हुआ्ना । पहले महायुद्ध में श्रमरीका 
इंग्लेंड और फ्रांस पर जर्मनी की विजय न होने देने के लिए सम्मिलित हु्ना 
था। इस उहेश्य की सिद्धि होने पर अमरीका अपने घर वापस चला गया | उसे 
लाभ उठाने अथवा अतिरिक्त जिम्मेदारी छेनें की इच्छा न थी। यूरोप की 
चिन्ता से मुक्त होकर वह अपने आमोद-प्रमोद में फिर से डूब जाना चाहता 
था । दूसरे महायुद्ध में अमरीका इंग्लेंड और फ्रांस पर जमंनी की और सम्पूर्ण 
चीन पर जापान की विजय न होने देने के लिए सम्मिलित हुआ था । इस 
उद्देश्य की भी सिद्धि हो गई, पर भ्रवकी वार अभ्रमरीका घर वापस नहीं गया । 


+ २०५ 


दोहरी अस्वीकृति 

में जब भारत में अंग्रेजों से वात करते हुए प्विटिष् साम्राज्यवाद की 
निन्‍्दा करता था तो वे कहते थे---'शौर श्रमरीका वाले हब्धियों के प्रति जो 
व्यवहार करते हैँ उसके सम्बन्ध में आपका वया कहना हैँ ?” 

में उत्तर देती था--'में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जिस प्रकार निन्‍्दा 
करता हूँ उसी प्रकार श्रमरीकी इवेतांगों द्वारा हब्शियों के विरद्ध भद-भाव की 
नीति की भी निन्‍दा करता हूँ” 

में दोनों ही की निन्‍दा करने वाला हूँ ! 

में पोलेंड के जमींदारों श्र वहां की कठपुतली प्रजा--दोनों ही को ना- 
पसंद करता हुं । जर्मनों द्वारा किये गए भत्याचारों प्रौर उन पर होने वाले प्रत्या- 
चारों दोनों ही का में निंदक हूं । में तो अत्याचार-मात्र का निदक हूं । 

यदि श्राप एक बूरी बात को श्रस्वाकार कर देते हैँ प्लौर उसी फे समान 
तथा वैसी ही एक श्रन्य बुराई को स्वीकार कर लेते हैँ तो श्राप वस्तुत: एक 
सिद्धान्त की हत्या करके अच्छी बात के लिए अपनी लड़ाई का परित्याग कर 
देते हैं । हो सकता है कि जिसे श्राप कम बड़ी बुराई मानते है वह प्रधिक बड़ी 
बुराई मिकले । इससे मच्छा तो यह हूँ कि आप दोनों में से एक भी बुराईन 
स्वीकार करें भ्रौर मानव-समाज का उपकार करने वाला एक तीसरा ही मार्ग 
खोज निकालें । 

कम बड़ी बुराई का सिद्धान्त हमारी संस्कृति के लिए एफ भारी शसरा 
हैँ । इसका भसर व्यावहारिक राजनीति पर भी पड़ता हूँ । 

चुचिल रूस की विस्तार-वीति की निन्‍्दा करता हू, किन्तु प्रिटन प्रौर 
प्रमरीका की संधि की हिमायत्त करता है । स्टालिन चचिल का निदया है । परन्तु 
नेहरू विश्व-व्यवस्था और उत्के अंतर्गत भारतीय स्थावीनता दा द्ामी है । 
चचिल झौर स्टालिन में से में किसी का प्रशंसक नहीं हूँ। सेहर को पमरद 
फरता हूँ । 

एक झादमी रूमानिया, पोरलेश और ईरान में रूस के कार्यों दी निम्दा 


जल 
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करता है। दूसरा श्रांदमा रूस का हिमायती है। वह कहता है---“ठीक हूँ, किन्तु 
ग्राप भारत तथा हिंद एशिया में अंग्रेजों के सम्बन्ध में क्या कहते हैं ? 

में रूस श्रौर ब्निटेन दोनों ही के साम्राज्यदाद को श्रस्वीकार करता हूँ । 

एक दूसरी वातचीत का नमूना लीजिए । एक साहब कहते हँ--“श्रगर 
रूस क्यूराइल द्वीप या पोर्ट श्रार्थर मांगता है तो क्या बुरा करता हैं ? क्या 
अमरीकी श्रोकीनावा तथा प्रशान्त के अन्‍य टापू नहीं मांग रहे ? 

दोनों ही बुरे हैं। दोनों ही मूर्ख हें । द्वीप, बड़े या प्रदेश प्राप्त कर 
लेने से ही रक्षा नहीं हो जाती । 

साम्राज्यवाद भ्रच्छा है या बुरा । यदि वह इंग्लेंड के लिए श्रच्छा है 
तो रूस, श्रमरीका, फ्रांस गौर हालेंड के लिए भी श्रच्छा होगा। यदि साम्राज्य- 
वाद बुरा है तो वह श्रापके राष्ट्र के लिए भी बुरा होगा । जिस देश से 
झ्रापको नफ्रत है उसकी बुराई को श्राप बढ़ाकर बताते हैं श्रौर जिस देश के 
प्रति आपका प्रेम है उसकी वैसी ही बुराई की श्राप प्रशंसा करते हैं त्तो आप 
निश्चय ही एकांगी देशभक्त हैं । 

“ज्यूयोर्के पोस्ट” में केंडेल फोस ने बलिन में एक बुढ़िया से भ्रपनी 
मुलाकात का विवरण काया हूँ । बुढ़िया बोली---/रूसी श्रादमी नहीं राक्षस 
हैं। उन्हें मनुष्य के प्राणों और उसकी चीजों का कुछ भी छ्याल नहीं रहता । 
वे लोगों को सड़क से पकड़ लेते हें श्रौोर॒ फिर उनके बारे में कभी कोई वात 
नहीं सुनाई देती । रूसी अधिकृत प्रदेश में मेरी बहन के मकान के सामने रूसी 
पुलिस ने जेल खोला है । मेरी बहन अच्छे कपड़े पहने हुए स्त्री-पुरुषों को दर- 
वाज़े के भीतर घसीटे जाते देखती है श्रोर रात को उनका श्रात्तनाद सुनाई 
पड़ता हैं । इस तरह की एशियाई अव्यवस्था की रोक-थाम होनी चाहिए ।” 

श्री फोस ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि रूसी अ्रधिक्ृत क्षेत्र में जो कुछ 
हो रहा हैं उसके लिए पहले की परम्परा मौजूद हे । परल्तु प्रइन यह है कि 
यदि एक श्रत्याचार दूसरे भ्रत्याचार की परम्परा के श्राधार पर किया जाय तो 
इस संसार का क्या होगा ? 

सितम्बर १९४४ में "तान बड़ों” का जो सम्मेलन लंदन में हुआ था 
उसमें भ्रमरीका के प्रधान अधिकारी वन्‍्से ने रूमानिया तथा बल्यारिया में स्व- 
तन्त्र चुनाव करने की मांग कीं थी । तब कुछ आालोचकों ने कहा था---'“मि० 
ब्न्से बाल्कान देशों में स्वतन्त्र चुनाव की मांग क्‍यों करते है, जब उनके अपने 
प्रान्त दक्षिणी क़ैरोलिना में ही स्वतन्त्र चुनाव की सुविधा नहीं है ।” 

मुझे बर्न्स द्वारा रूमोनिया और बल्गारिया में स्वतन्त्र चुनाव की मांग 


दोहरी जस्‍्वीकृत्ति झेरे 


करने पर कुछ भी श्रापत्ति नहीं है । इससे दक्षिण केरोलिना में स्वतन्त्र चुनाव 
की मांग पेश करने का रास्ता साफ हो जाता हू । 

केथो लिक लोग स्टालिन की नित्य ही आलीचना करते हैं। परन्तु जब छूसी 
पोप की राजनीति की आलोचना करते हूँ तो वे नाराज होते है । कम्यु- 
निस्ठ चीन में स्वतंत्रता को कम करने के लिए चांग-काई-शेक की निन्‍्दा करते 
है। परन्तु रूस में सोवियत्‌ सरकार ने स्वतन्त्रता का जो पूर्ण भ्रपहरण कर 
लिया है, इससे उनके कान पर ज॑ भी नहीं रेंगती । 

सिद्धान्तों के परित्याग तथा कायरता के कारण हमारी सभ्यता संकट 
में पड़ गई है, शायद निर्दोष सरकार तो कोई हुई ही नहीं, मेरा देश गृतती कर 
सकता हूँ, चाहे वह मेरा देश ही क्‍यों न हो । यदि मेरी सरकार तानाधाही 
होती तो में उसे भी उलटने का प्रयत्त करता । 

जिस प्रकार अन्य देश हारा किये किसी दुष्कर्म से में घृणा बारता हूं 
उसी प्रकार अपने देश के कुकृत्य से भी में घृणा करता हुं। दोहरी प्रस्वीक्ृति 
के लिए मनुष्य को तटस्थ होकर विचार करना चाहिए श्रौर तटस्व होकर ही 
झपना मत स्थिर करना चाहिए । 

कुछ लोगों में अपनी मातृभूमि के प्रति धामिक भावना होती है । झुछ 
लोगों का किसी विदेश के ति धामिक भाव रहता हैं। दुनिया फी घटनाप्नों के 
प्रति उनके दृष्टिकोण पर जब इस धामिक भावना का प्रमाव पड़ता है सभी वे 
सत्य की बलि चढ़ा देते हैं । वे श्रपन्े को श्रम में डालते हे। वे राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण से विचार करते हैं श्रीर उसी दृष्टिकोण के प्राधार पर प्रपना मत रिपर 
करते हैं । 

ग्राजकल स्त्री-पुरुष विश्युद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं फरते । 
परिस्थिति का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के स्थान पर घामिक, राष्ट्रीय, जातोय 
तथा दलगत भावनाएं उनके विचारों को प्रभावित करती है । में स्वयं बनुभव 
कर चुका हूं कि भावनाएं मनुप्य की दृष्टि को कितनी घूमिल बना सकती है । 
इसलिए मेंने फँंसला कर लिया हैँ कि मे श्रपने साथ छुछ भी रिय्ायत्र नही 
करनी चाहिए । घटनाझों का विश्लेषण तथा प्रध्यपन करने वाछे को भावनातय्रों 
से अभावित नहीं होना चाहिए । यदि बहू ऐसा करता है तो पपने साय न्याय 
नहीं करता । 

इस निरपेक्ष दप्ठि से कार्य करने की ए प्रोत्साहन मिखता है । 
इस बात का ज्ञान कि यह बुराई सभी जगह घसी हुई है, उस दुराई था मझा- 
बला करन के संकल्प को बल प्रदान करता हैँ । दोहरी घरवीहृति मे दा परने 
के लिए स्फूर्ति मिलती है, प्योकि मानव-समाऊ के उद्धार के लिए झुछ करने 
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श्रावश्यकता का हम अनुभव करने लगते हैं। १९३० में गश्रत्यधिक आश्यावांद 
दूसरे महायुद्ध का एक कारण था। जनता के मन में भ्रम पैदा हो गया था कि 
परिस्थिति उतनी गम्भीर नहीं हैं, जितनी बताई जातो हैं। वह सोचती थी कि 
किसी-न-किसी तरह परिस्थिति में सुधार हो जायगा श्रौर हिटलर भी क्रमशः 
रास्ते पर थ्रा जायगां। उस समय निराशा श्रथवां घबराहट होती तो कदाचित्‌ 
दूसरा महायुद्ध न छिड़ता । इस प्रकार निराशावाद कभी-कभी उपयोगी होता 
है । श्रव भी दोहरी भस्वीकृृति के दृष्टि-कोण से हमें इर्द-गिर्द फैले हुए संकटों 
का बोध हो सकता है । 

ग्रधिकांश व्यक्ति, कभी-कभी बिना जाने हुए ही, दोहरी श्रस्वीकृति से 
बचना चाहते हैं । दोहरी अस्वीक्ृति को श्रवस्था में उनके लिए सिद्धान्त पर 
जम जाना आवश्यक हो जाता है । परन्तु सिद्धान्त पर जमना कितनें व्यक्तियों 


को भ्रच्छा लगता है ? 
कुछ अमरीकी, जो रूस की तारीफ के पुल बांधा करते हूँ, इसका कारण 


है | भ्रमरीकी-प्रणाली की बुराइयों के कारण वे उसे भ्रस्वीकार कर देते हैं । तब 
वे एक दूसरी--रूसी-प्रणाली को स्वीकार करते हैं । यदि उनसे कहा जाय कि 
रूसी प्रणाली में भी बराइयां हैं तो उन्हें प्रसन्‍्तता नहीं होती । ऐसा कहने से 
उनका नैतिक आधार जाता रहता है । है 

किसी ऐसी भ्रच्छाई को स्वीकार कर लेना, जिससे श्रापका परिचय नहीं 
है, श्रथवा निकट को कित्ती भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, क्योंकि दूसरी 
परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, कमजोरी प्रकट करता हैँ । बोलशेविज्म में जो भी 
बुराई है, उसे में नहीं मानता । इसी प्रकार पूंजीवाद की बुराई भी मुझे मान्य 
नहीं है । में तो कोई ऐसी वस्तु चाहता हूं, जो इन दोनों से बढ़कर हो । 

दोहरी श्रस्वीकृति नकारात्मक अश्रस्वीकृति नहीं होती । यह एक क्रिया- 
त्मक सिद्धान्त है, जो मौजूदा हालत में परिवर्तत चाहता हैं | वह उज्ज्वल 
भविष्य की तरफ श्रग्नसर होने का हामी हैं । 

अज्ञात समुद्रों में बढ़ने वालों को ही नये महांद्वीपों या नई दुनिया 
का पता लगता हूँ | नई दुनिया की जरूरत हैँ | यह नई दुनिया कहां है ? यह 
उज्ज्वल भविष्य किस विशा में बढ़ने से प्राप्त हो सकता है ? नई दुनिया या 
उज्ज्वल भविष्य का दिखाई देना आसान नहीं हैँ। यह हमें पुरातनवादियों से 
नहीं प्राप्त हो सकता | यह ता हमें सुधारवादियों या निद्िचत कार्यक्रम रखने 
वाले ऐसे श्रसंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जिनमें कल्पना है, जो 
संकूचित पथ पर बहादुरी से श्रागे बढ़ना जानते हैं और जो दोनों मार्गों के विरो- 
घियों की गोलियों को सहने के लिए तत्पर रहते हैं । 
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हममें से प्रत्येक व्यवित विद्रोहा होता हैं। यह विद्रोह एक रात, एफ 
दिन, एक वर्ष या जीवन भर रह सकता हैँ | यह भी सम्मव हूं कि विद्रोह का 
श्रंत किशो रावस्था के साथ ही हो जाय प्रधवा उसका प्रारम्भ उस समय हो जब 
वृद्धावस्था आने वाली हो । यह विद्रोह किसी काम की घकान से, शत्रुप्रों से 
घिरे रहने पर या जीवन में दिखाई देनें वाले पाखंडों के प्रति हो सकता ६॥ 
नि्धंनता, अधिकार, धन, स्त्री-पुरुष के योन सम्बन्धों पर लगे प्रतिवंधों प्रथवा 
माता-पिता के शांसन के विरुद्ध यह विद्रोह उठ सकता है। मुख्य बात यह हूँ 
कि हम सभी में कम या श्रधिक विद्रोह की मात्रा रहती है । 

जहां एक श्रोर घनाधीदा अ्रपनी सुसज्जित नौका में बंठा हु प्रा कम्युनिस्म 
का स्वप्न देखता हैँ, वहां दूसरी ओर निराश्षापूर्ण जीवन व्यतीत करने बाला 
हृब्शी मजदूर धर्म की घरण में जाने की सोचता हैं। यदि प्रंग्रेज कवि एक 
समय कम्यूनिज्षम से प्रेरणा प्राप्त करते थे तो श्रव वे केघोलिक बनते है था जीवन 
से म॒क्ति पाने के लिए योग की द्ारण में जाते हैं । एक नाजी-विरोधी जर्मन पम्य- 
नितल्‍्ट कवि ने १९३६ में सोवियत्‌ सरकार की नीति में एकाएक परिवर्तेन हैं 
के कारण बात्म-हत्या कर ली धो । हीवुड द्राउन नामक प्रकार ने पहले ए 
निस्ट सिद्धान्त स्वीकार किय श्रौर फिर उन्हें छोड़कर रोमन फेघो लिक बने गया 
हिटलर के शासन-सूत्ष संमालते ही जमंनी के कम्यनिस्ट दल के एक निद्माई 
सदस्य नाजी वन गये । फ्रांतीसी फाशिस्डह-नेता टोरिप्रट पहले कंम्यनिस्ट एंड- 
नेशनल का उच्च श्रधिकारी था। नाजियों का मित्र सवास भी एक समय शस्यू 
निस्व घा। 

कम्यूनिज्म, फेयोलिक सम्प्रदाय झौर एक सीमा तक फाशिस इनिया 
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पहले एक की झपनाता हैँ धोर पनन्तुप्द रहने पर दूसरे थी शरण में शावाए। 
एक हच्यी, एक यहुदी धोर एक फाहिस्द पम्युनिस्ट हो छाटा हूँ झोर 
छ््‌ ६ * 
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एक कम्युनिस्ट श्रात्म-हत्या "कर लेता है, या केधोलिक हो जाता हैं या नाजी बन 
जाता है ।जो भी जीवन वे बिता रहे होते हें उसके प्रति यह विद्रोह है । वे विद्रोही 
हैं श्रोर मौजूदा जीवन उन्हें नहीं सुहाता इसलिए उप्तका परित्यांग कर रहे हैं। 

हिटलर से पूर्व जम॑नी में कितने ही यहुदी कम्युनिस्ट बने श्रौर फिर 
यहूदी धर्म में प्रविष्ठ हो गए । इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूपसे जर्मनी के 
प्रति श्रपनी विद्रोह की भावना प्रकट की । 

अमरीका, इंग्लैंड और फ्रांस में ऐसे कितने ही लोग हैं, जिन्होंने पहले 
कम्युनिस्ट दल से सम्बन्ध तोड़ दिया था और झव फिर उसी में सम्मिलित हो 
गये हैं । वे दूसरा मार्ग खोजना चाहते थे, पर वह उन्हें मिला नहीं । 

कम्यूनिस्टों का स्डालिन श्रीर रूस की सत्ता में विश्वास हैं। उनकी 
भी तींव मावस के सिद्धान्त हैं और पार्टी उनका संगठन हैं| कम्युनिज़्म और 
केथोलोसिज््म के सिद्धान्तों में आ्राकाश-पात्ाल का अन्तर है, किन्तु मानसिक दृष्टि 
से एक को छोड़कर दूसरे में जाना एक पग आगे बढ़ाने से अधिक महत्त्व 
का नहीं है । ह 

इस युग के सबसे बड़े राजनीतिक विद्रोही कम्युनिस्ठ भ्रथवा फाशिस्ट 
रहे हैं । कम्युनिस्ट पूंजीवादी संसार का परित्याग करते हैं। वे रूस का पक्ष 
ग्रहण करते हैं, जिसे वे परित्यक्त पूंजीवादी म्रंसार का झ॒त्रु समभते हैँ। कम्यू- 
निस्‍्टों का विचार हैं कि पूंजीवाद में सुधार असम्भव हैं। वे क्रान्तिवादी 
हैं। वे पूर्ण परिवर्तन के हामी हैं । इस परिवत्तंन के लिए वे रूस को एक साधन 

' मानते हैं । वे संघर्ष इसलिए करते हैं कि उन्हें और रूस को परिवर्त्तत करने 

लिए शक्ति प्राप्त हो सके । कम्यूनिस्ट दल सुधार का साधन नहीं है, वह तो 
शर्वित प्राप्त करने का साधन हैं 

कम्युनिज्म और फाशिज््म की सबसे उल्छेखनीय विशेषता यह है कि 
सभी वर्गों, दलों तथा व्यक्तियों के हाथ से शक्ति छिनकर राज्य में केन्द्रित 
हो जाती है, राज्य इतना शक्तिशाली हो जांता हूँ कि व्यक्ति में विद्रोह करने 
की सामथ्य नहीं रह जाती । इस प्रकार विद्रोह का अन्त विद्रोह को अ्सम्भव 
कर देने के रूप में होता है । 

सोवियत्‌ रूस में स्त्री और पुरुष कम्युनिस्ट दल में अपने विश्वास 
और परम्परा के कारण ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक तथा आ्राथिक कारणों से भी 
सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत, रूस के बाहर लोग कम्युनिस्ट बल में 
अपने विद्रोही विचारों के कारण सम्मिलित होते हें । वे संसार की व्यवस्था में 
परिवर्तंत करना चाहते हैं | कम्युमिस्ट दल क्रियाशील है । वह अपने सदस्यों 
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से श्रनुशासन, सचाई झ्रौर सेवा-भावना की थध्ाद्या रखती है। दल की घरप में 
कम्युनिस्टों को काम तथा साहचयं भ्राप्त होता है । कुछ प्रमीर भादमियों, जँसे 
विरासत में भारी सम्पत्ति प्राप्त करने वालों और हालीवुद्ध के लेखकों के ग्रंत:- 
करण को कम्युनिस्ट दल में सम्मिलित होने से शान्ति मिलती हैँ। प्रस्य लोग 
कम्युनिस्ट इसलिए होते हे कि वे एकाकी, निराश, कार्य करने को उत्सुक 
अथवा समाज से असंतुप्ट हैं । कम्युनिस्ट बनने से दोस्त मिलते हें; पाश्ियों में 
जाने का अवस्तर मिलता है, और संचित शझांवित को व्यय करने का रास्ता 
निकलता हूं । 

आसत कम्यूनिस्ट एक औसत फाशिस्ट की अपेक्षा श्रधिक सरस भोर 

सच्चा होता है। फाशिज्म ऐसे लोगों को श्राकपित करता रहा हूँ श्रौर श्रव भी 

करता है, जिनकी अपराधी मनोयूृत्ति है, जो समाज से निकाले हुए हैं भौर 
जिन्हें हिसा से प्रेम है । फाशिरटों में ऐसे महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति भी प्रापको 
मिलेंगे, जो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वदमाद्यों का समर्थन प्राप्त करते हैं 
इसके सिवा फाशिस्टों में ऐसे व्यवितयों की भी कमी नहीं है, जिनमें घृणा भरी 
हुई हैं ओर जिन्हें मरने-मारने में ही प्रानंद भाता है । 

कभी-कभी निराशा मनुष्य को क्षुवव कर देती है प्रौर क्षुत्य व्यक्ति को 
सिद्धान्तों का मोह नहीं होता । उन्मांद मनृष्य की घान्ति नप्द कर देता हूँ 
घबराहट और खून की गरमी उसके मल्तिप्क को निकम्मा बार देते है । बुद्धि 
भावोहेग की दासी वन जाती है। विचार विश्वास के मध्य डूब जाता है 


डा 


3. सबक, 


सिद्धान्त का महत्त्व नहीं रह जाता, पर्योकि सिद्धान्त को महत्त्व देने पर कार्य 
की सिद्धि के लिए अवत्तरवादिता का आश्षय नहीं लिया जां सकता । 

भब प्रत्येक लोकतंचवादी सत्ता को तगनागाही की छूत लग रही £ । 
इसछुत ने संसार में एक सांस्कृतिक संकट उत्पन्न कर दिया हैं। 

पग्रभी कुछ समय पूर्व मुझे इसका एक उदाहरप देसमे में प्राथा। एक 
ब्रिटिश प्रकाशक ने सितम्बर ६९४४५ में मेरी पुरतक साम्राज्य” प्रकाशित पा 
और पाठय-सामग्नी में कतिपय परिवर्सन कर दिये । प्रवाशक, विशेषकर प्रंग्रेत 
प्रकाशक, इस विपय में बड़ी सावधानी रसते है | पदिवर्सन करने से पहेएि ४ 
लेखक से भ्नुमति ले छेते हे। परन्तु इस पुस्तक में परिदर्तेन करते समय मन: 
से सलाह नहीं ली गई। मेने लिखा था कि चाहे गांधी यो भारत भर में मे 
न जानते हों, किन्तु “इससे भारत की स्वाधीनता के लिए योग्यता दे सम्दर 


में कोई परियाम नहों निकाला जा सकता। सोवियत सरदार फ स्थावता के 


“हक: 
्ृ 
किक पा 

है 

ञ 

३ 

न्न्च्ो 


समय १०० रूसियों में से कदानित्‌ एक ने भी खेमिन या द्रादसर 


रेड४ एक महात्र्‌ नैतिक चुनोती 


सुना था ।” पुस्तक के ब्रिटिश संस्करण में “था ट्राट्स्की” शब्दों को निकाल दिया 
गया था। एक भअन्य स्थान पर मेने लिखा था कि “में रूस विरोधी नहीं हूं, 
में स्टालिन-विरोधी हूं ।” इन शब्दों को भी निकाल दिया गया था। एक अन्य 
स्थल पर मेने लिखा था--“जब से में भारत झ्ाया हूं श्रौर ग्रह्मंं जिन लोगों से 
मिलनें का मुर्क अवसर प्राप्त हुआ है उनमें से प्रत्येक पांचवें आदमी ने मुझसे 
कहा हूँ कि वह जेल जा चुका है। में रूस श्रोर जर्मनी में भी रह चुका हूं । 
उन देशों में ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही मिले, जो जेल जा चुका हो । वहां जेल 
जाने वाले जेल में ही रह जाते हैं ।” यहां भी रूस का उल्लेख निकाल दिया 
गया था । इसी प्रकार एक श्रन्य स्थान से भी रूस-विरोधी तथा स्टालिन-विरोधी 
ग्रंश को निकाल दिया गया था । 

निश्चय ही यह काट-छांद किसी कम्युनिस्ट ने या कम्युनिस्टों से सहानु- 
भूति रखने वाले व्यक्ति ने की थी । उसकी दृष्टि में अमरीका या ब्रिटेन की नीति 
की आलोचना करने में कोई हर्ज नहीं है, परन्तु स्टालिन और उसकी नीति पर 
किसी तरह बाँच नग्माती चाहिए। 

हमारी सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशज्येपत्ता का यह एक साधारण-सा 


उदाहरण हैँ। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैँ। यह तानाशाही पाखंड 
का ही एक श्रंग है। मास्को के मुकदमों में यही प्रत्रुत्ति दिखाई दी थी। अ्रव 
भी यह हमें सोवियत प्रकाशनों, कम्युनिस्टों को विदेशी पत्रिकाओं तथा उनके 
तर्को में मिलती हैं । यदि एक कम्युनिस्ट किसी लेखक के अप्रिय छब्दों को दवा 
देने के लिए तत्पर रहता हैँ तो वह स्वयं लिखते या बोलते समय उतनी ही ईमान- 
दारी या सचाई का परिचय क्यों नहीं देता ? तानाशाही के भ्रन्य॒ हिमायतियों 
को तरह कम्युनिस्ट भी सत्य की रक्षा का विशेष ध्यान नहीं रखते । 

एलीनर रूजवेल्ट ने २२ जून, १६४५ को लिखी था--कम्यु- 
निस्टों के अपने दल के सदस्य होने अथवा उनके उद्देश्यों पर मुझे कुछ भी 
आपत्ति नहीं है । कितने ही वर्षों से वे मिथ्यावाद के सिद्धान्त का प्रचार करते 
रहे हैं। उन्होंने यह भी प्रचार किया हुँ कि दल के प्रति अपने कत्तंव्य का पालन 
और दल के नेताओं के आदेशों को मानना सर्वोपरि वात हैं और वह भी ऐसी 
दशा में जब कि दल के नेताग्रों तथा अमरीका के स्वार्थ सदा एक जैसे नहीं 
होते । में अमरीकी कम्यु निस्टों के घोखे को देख चुकी हूं। इसलिए में कभी उन 
पर निश्वांस नहीं कर सकता | 

यदि आपको उन पर विश्वास नहीं है तो आप उनके साथ काम भी 
नहीं कर सकते | 
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, मिथ्या वातों का प्रचार कम्युनिस्टों के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। सत्य 
की रक्षा की कम्युनिस्ट खिल्‍ली उड़ाते हें। लिखने 'भौर बोलने को 
'भपने उद्देश्य की सिद्धि का साधन मात्र मानते हें 'और यही करते भी _ 
हैं । छोटे-से-छोटे श्रौर बड़े-ते-बड़े श्रसत्य का प्रयोग करने से ये नहीं चूकते । 
चरित्र की हत्या करने शोर दूसरे को बदनाम करने को भी वे उद्देश्य-सिद्धि 
का उत्तम साधन मानते हैं । 

यह दूसरे को बदनाम करने का यूग है। तर्क के प्रभाव में तानाशाहियां 
'कीचड़ उछालती हैँ। “प्रतिक्रियावादी”, “द्रादसकी का प्रनयायी”, “फाशिसरट" 
आदि कहकर किसी को बदनाम करना सर्वेसाधारण के मस्तिप्क पर श्रधिकार 
करने का सबसे सहज तरोका है । 

शब्दों का गुलत प्रयोग करके किसी को बदनाम फरना आजकल की 
सबसे बड़ी ब॒राई गोइकल्स पश्चिमी राष्ट्रों को “अमीर पंजीवादियों 
'की यहूदी लोकतंत्रवादी सत्ताएं” कहा करता था | कम्युनिस्ठ पहले नाजियों 
'को “समाजवादी फाश्िस्ट” कहा करते थे मौर फिर उन्हीं से उन्होंने समकौता 

कर लिया था। आजकल कम्यूुनिस्ट लोग प्रत्येक कम्युनिस्द बात को “लोफ़- 

तंत्रीय” श्रौर “फाशिस्ट-विरोधी” कहते हूँ भोर प्रत्येक लोकतंत्रीय तथा उदार 
वस्तु को कम्युनिस्ट-विरोधी तथा प्रतिक्रियाबादी बताते हैं। एसी प्रकार ब्रिटेन 
के कट्टरपंवी प्रत्येक ऐसे व्यकित को, जिसे वे नहीं पसन्द करते, कम्युनिस्ट 
“कहते हैं । 

यद्दि हमारी झांखें नहीं खुलती तो यही कटु शब्द लोकतंत्रवाद को 
रखने बाली जंजीरें वतन जायंगे | शब्द विचारों को भागे बड़ाते है घौर विचार 
दुनिया को उचित श्यवा अझनुचित रूप से प्रभावित करते हैं । 

कम्यूनिस्टों में सचाई का श्रमभाव धौर उनके द्वारा सत्य का प्रतादर 
उनके लोकतंम्वाद के विरोध का मुध्य कारण है । शब्दों और विचारों के 
एक विद्ोष उद्देश्य कीं प्राप्ति का सांचन होने फे कारण वे एकागी दृष्टिकोय 
से प्रमावित हुए बितो नहीं रह सकते। झव राजनीतिक उद्देश्य की प्रधानता 
मप्प हू तद विचार किप्त प्रकार च्वतंत्र २ हूं उकत हू ग 

लेख को, व्याग्यानदाताओं तथा कलारगर्रो के लिए वियारनवा्य 


ऐसी पत्रिका कहीं भी पर्यो न -हों--यदि बस्युनिस्धों बा उन पर प्रभाय ई 
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ये पत्रिकाएं ओर संगठन कभी रूस के सम्बन्ध में सत्य बात नहीं कहेंगे । वे 
इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका तथा श्रन्य देशों फी बड़ी उत्साह से निन्‍दा करते हूँ 
पर वे रूस की झ्ालोचना कभी नहीं करते । यद्यपि यह्‌ सरासर भूठ का प्रचार 
है, फिर भी कम्युनिस्ट-दलों की तरफ - लोग श्राकपित होते हैं । ह 
ऐसा करने वालों के इरादे अ्रलग-श्रलग होते हैं । कुछ भ्रधिक बड़ी” 
फौजों का समर्थन चाहते हैं। कुछ इस धमकी से प्रमावित होते हें कि यदिः 
श्रमुक बात का समर्थन नहीं किया गया तो उनका जीवन नीरस शोर शुष्क कर 
दिया जायगा । श्रन्य लोग इसलिए सम्मिलित होते हें कि प्रकाश में आने वाले 
इसरे कितने ही लोंग कम्युनिस्टों की हां-में-हां मिलाते हें और वे स्वयं भी उन्हीं" 
के समान प्रकाश में झ्ञाने को उत्सुक हैं । कुछ लोग केवल हलचलों, डिनरों,. 
सम्मेलनों तथा विभिन्‍न कारंवाइयों में शरीक होना चाहते हें । 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि दुनिया में चारों तरफ बुराई-ही-* 
बुराई है, पर ऐसे विरले हो हैं जो उस बुराई से लाहा लेते हैं । स्वाघीनता 
झौर सुख का प्रसार करने वाली एक प्रणाली के लोप होने का संकट केवल 
इसीलिए बढ़ गया है कि कुछ लोग और अ्रधिक स्वाधीनता तथा सुख चाहतेः 
हैं । परन्तु इस संकट से प्रणाली के समर्थकों को स्वाधीनता भ्रौर सुख के क्षेत्र* 
का विस्तार करने के लिए प्रेरणा नहीं प्राप्त होती । इससे केवल प्रणाली के: 
शब्ओं को ही बल प्राप्त होता है, जो भ्रधिक स्वाघीनता तथा श्रधिक सुख की 
मृग-मरीचिका दिखाकर स्वाधीनता का पूरी तरह गला घोंटकर ही दम लेंगे ।* 
ब्रिटेन में मजदूर-दल के शक्तिशाली होने के कारण वहां कम्यूनिस्ट- 
दल की शक्ति ग्रधिक नहीं है। युद्ध से पूर्व श्रास्ट्रिया में कम्युनिस्टों का बल 
चहुत कम था, क्योंकि समाजवादी-प्रजातन्त्र दल वालों के सिद्धांतों का श्राकषेणः 
ग्रधिक था श्रौर उतकी राजनीतिक शक्ति भी श्रधिक थी । १९३६ से पूर्व स्पेन में: 
कम्युनिस्टों को श्रधिक अनुयायी नहीं मिले, क्योंकि समाजवादियों तथा सिंडी- 
कलिस्टों--मजदूर-संघों के हाथों में विभाजन एवं उत्पादन सौंपने के समर्थकों 
का दल--ने विद्रोह का झंडा फहरा रखा था। भारत में कम्युनिस्टों को अधिक 
समर्थक नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वहां गांधी भौर नेहरू के नेतृत्व में साम्राज्य-- 
वाद के विरुद्ध मोर्चा लेने वाली प्रमुख संस्था कांग्रेस है । 
ब्रिदेन के मजदूर-दल, आस्ट्रिया के समाजवादी दल श्र स्पेन के- 
समाजवादी दल ने जहां एक ओर पीछे धकेलते वाले कट्टर पंथियों के विरुद्ध: 
विद्रोह का झंडा उठाया वहां दूसरी श्रोर तानाशाही कम्युनिस्ट के भी पैर नहीं, 
जमने दिये । इस प्रकार दोहरी श्रस्वीकृति .जहां प्रभावपूर्ण होती है वहां श्रसत्य: 


एक भारी संकट इ्डड 


के श्राधार पर कार्य करने वाले पाखंडी विद्रोहियों की दाल नहीं गलने पाती । 

लोकतंत्रवादी सत्ता में जितनी ही कम क्‍मजोरियां होंगी उतनी हो 
कम सम्भावना उस पर ग्राक्रमणों की होगी । लोकतंत्रवादी सत्ता में जितनी 
अ्रधिक उन्नति होगी उत्तनी ही वह आलोचकों द्वारा की गई निनन्‍दा को फेम 
पसंद करेगी, यदि लोकतंत्र वादी सत्ता मिष्किय होने लगेगी तो प्रन्य ऐसे लोगों 
को दोष नहीं दिया जो सकता, जो उसके स्थान पर प्रधिकार फरना चाहते है 

यदि लोकनंब्रवाद को नष्ट नहीं होना हैं तो उसे स्वयं घपने रक्षक 
खोज निकालने पड़ेंगे । 

लोकतंत्रवाद के शत्रु उसे नप्ठ करना चाहते हैं भोर इसीलिए उन्होंने 
उसे चुनौती दी हूँ । कम्युनिस्टों या फाशिस्डों का लोकतंत्रवाद में विश्वास नहीं 
है, फिर भी वे अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैँ । फाश्चिस्ट लोकतंत्र वादियों में 
सम्मिलित होने के वाद भीतर से उसकी शक्ति नष्ट करना घोहते है । इससे 
लोकतंत्रव'दी शवितरयां क्षीण होती हैं और फाशिज्म का बल बढ़ता हूँ । यूरोप के 
कई देशों में कम्यूनिस्टों के कारण फाश्चिज्म की स्थापना का मार्ग प्रग्मस्त हु पता । 
जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी से हिटलर को बड़ी सहायता मिलो थी। भ्रमेरिका फे 
ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकत्ता श्ौर श्वक्षित के छास फा बारण कम्पनिस्ट 
ही हूँ । 

यदि लोकतंत्रवाद में अपने पुनर्निर्माण के लिए साहस, ग्रोज और कर्पना 
की कमी हुँ तो यह उसके लिए सबसे बड़ी चुनोती हु ॥ यदि कहीं लोकतंत्र बाद 
में च्रास, दमन अभ्थवा जातीय भेंद-माव बना हुप्रा है वो यह उसके लिए एक 
भारी संकट हूँ । 


* २२ : 
दूसरे महायुद्ध के बाद क्‍ 

छोटे राष्ट्रों पर महाशवितयां छा गई है । पृथ्वी के बंटवारे के प्रश्न 
पर महाशक्तियों में समझौता नहीं हो पा रहा है । भ्रन्तर्राष्ट्रीयता के आवरण 
के पीछे आक्रामक राष्ट्रीय प्रवृत्तियां छिपो हुई हैं । साम्राज्यवादी लूठ-मार के 
लिए “रक्षा” का वहाना बनाया जाता है । झ्राथिक युद्ध छिंड़ जाते हैं । उप- 
निवेशों की विद्रोही जनता का करता से दमन किया जांता है । जिन करोड़ों 
प्राणियों ने कष्ट में युद्ध के दिन गुजारे थे श्रव वही प्रतिहिसापूर्ण शान्ति की 
यातनाएं भुगत रहे हैं। न्याय तथा जनता के..हितों का गला घोंट कर 
शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कहीं-कहीं इन्हें रोकने की 
शक्ति सरकारों में नेहीं हूँ भोर कहीं सरकारों के ही आगे जनता का बस नहीं 
चलता । नेता सत्य पर पर्दा डालने के लिए प्रयत्नशील हैं, क्योंकि सत्य प्रकट 
होने पर उनकी नेतागिरी संकट में पड़ जायगी । सरकारी अकसरों ने झूठी 
आशा फैला रखी है। श्रधिकारोवर्ग भ्रनिश्चित नीति का सहारा पकड़े हुए हैं 
और सोचते हैं कि कदाचित्‌ उसी पर चलने से सफलता मिल जाय। समस्याओं 
का समभदारी से निबटारा हो सकने में जनता को कुछ भी विश्वास नहीं रह 
गया है। यह सब प्रवृत्तियां हमारे लिए नई नहीं है । इन्हें हम पहले भी देख 

चुके हैं। संसार में युद्ध श्रभी जारी है । 
सबसे भ्रधिक चिन्ता में डालने वाली वात तो वर्तमान श्रवस्था की 
पिछली कुछ उन परिस्थितियों से समानता है, जिन के कारण युद्ध छिड़ चुके हैं। 
कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं कह सकता कि जिन परिस्थितियों के 
कारण दूसरा महायुद्ध हुआ वे युद्ध में वरते गए अथवा शान्ति के लिएकाम में 
लाये गए तरीकों के कारण मिट सकी हैं । युद्ध जिस उद्देश्य से लड़ा जाता है 
उसके सिद्ध हुए बिना वह समाप्त नहीं होता । इसीलिए कहा जा सकता है कि 
अभी दूसरा महायुद्ध समाप्त नहीं हुआ है । वर्तमान शान्ति को शाच्ति वहीं कहा 

जा सकता । सच तो यह हूँ कि दुनिया में श्रश्मी तक संघर्ष चल रहा हैं । 


दूसरे महायुद्ध के बाद ३४९ 

हिटलर, मुसोलिनी और जापानी युद्धननेता श्रव नहीं रहे । जर्मनी, 
ये बड़ीं सफलताएं हैं श्ौर इन्हें प्राप्त करने के लिए श्रसंस्य प्राणी घपनो जानें 
होम चुके हैं और कितने ही व्यक्ति भ्रपने प्रंग, अपना स्वास्थ्य और धपनों मान- 
सिक शान्ति गंवा चुके हैं | परन्तु यदि हम ध्रधिक सुखद संसार का निर्माण कर 
सकते तो ये सफलताएं शोर भी श्रधिक उपयोगी सिद्ध होतीं । परन्तु प्रव तो 
इनके कारण कितनों ही को भ्रपनी राष्ट्रीय स्वार्थपरता की प्यास बने, प्रदेशों 
के लिए छीवा-कपटी करने, भ्रन्यायपूर्ण एकांगी कार्य करने प्रौर विछली संधियों 
को भंग करने का भ्रवसतर मिल गया हूँ । 

इतना ही नहीं, श्रंतर्राप्ट्रीय सम्बन्धों में हमें एकता की तरफ अग्रसर 
करने वाले किसी सिद्धान्त किसी नेतिक आदर्श, कार्य करने के किसी संयुक्त 
कार्य-क्रम, किसी समान लक्ष्य ओर किसी स्पष्ट उदेश्य का भी घाव दिसाई 
देता हैँ । 

हिटलर, मुसोलिनी शौर जापानो युद्धननेता श्रव नहीं है। परन्तु बया 
फाशिज्म का अन्त हो गया ? क्‍या तानायाही मर चूकी ? 

बुद्ध पांच वर्ष से कुछ अधिक चला । इससे कितने ही देश तयाह हो 
गए। किन्तु जिन लोगों को युद्ध के स्मश्ानों श्लोर मलवे के बीच रहता पड़ रहा 
है उन्हें भी युद्ध एक साधारण घटना के ही समान जान पड़ रहा हूँ, पयोकि 
इसके वाद जो कुछ देखने में श्रा रहा है वह चहुत कुछ उसके पहले हो चूमने 
वाली बातों के ही समोन हूँ। 

मानव-समाज किघर जा रहा हूँ ? क्या अ्रधिकारीबर्ग में से कोई कुछ 
जानता हूँ ? क्या इसकी जिम्मेदारी किसी पर है ? सूर्य-मंठल में ग्रह विष 
नियमों से परिचालित होते हें, जिनके कारण वे एफ दूसरे से टकरा नहीं जाने । 
परन्तु राष्ट्रों के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं हैं । वे समय-समय पर टकरा जाते 
हैं । दया युद्ध के बाद राजनीतिज्न कोई एँसा तरीका निकाल पाये हे, शिसस्ले ये 
एन टवकरों से बच सकें। नहीं, विलकुत नहीं | परमाणु-वम फो भयंकरता से 
भी हमें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल सकी 

पहले महायुद्ध ने ऐसे लासों शान्तिवादियों फो जन्म दिया, लो सेसावाद' 
के हिमायतो हैँ । वे कहते हूँ, युद्ध बड़ा सत्यानाधी होता है, परन्तु यु प्रतियार्य 
है; इसलिए उसके लिए तंयथार रहो | 
युद्ध से केवल एक ही वस्तु शेप रही है-घण्ति की प्रदसत खबसा। 


तर पक ह ः 
॥ यद में बिश्य 
| 


बड़ी सेनाएं विचारों तथा नेतिकता को घल में मित्रा देसी 
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३५०. एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


प्राप्त करमे वाला चाहे बदमाश ही हो--राजा वही होता है । बिजेता के पीछे 
जाना ही पड़ेगा--चाहे वह कंदखाने को ही ले जाय । भूठ भौर वेईमानी से 
काम भछे ही लेना पड़े--शक्ति जरूर प्राप्त करनी चाहिए। कम्यूनिस्ट तथा: 
'फाशिस्टों का यही विचार हैं। “शक्ति मिलने पर हम वैसे ही भीपण श्रत्याचार 
दूसरों पर करेंगे, जो वे हमारे साथ कर चुके हैं ।” यह नया सिद्धान्त है । ताना- 
शाहियों ने प्रतिरोध के कानून को स्वीकार कर लिया हूँ । 
शक्ति के पुुजारियों के लिए नैतिकता एक बेहूदा ध्ाब्द है । वे कहते 
हैं---“अ्रादर्शवाद--परमाणु-युग में ? क्‍या पागल हो गए हो ?” 
उनके विचार हैं, “गांधी स्वप्नदृष्टा हैं, नेहरू इस दुनिया का नहीं है । 
उनमें घोखा देने की शवित नहीं है । वे जो सोचते हैं वही कह देते हें--यहाँ 
तक कि अपने सम्बन्ध में भी । उनका व्यवित में विश्वास हूँ ।” 
तानाथाही शक्ति के पूजक हें--उसी शषित के, जो मनुष्य को गुलामी 
की बेड़ी में जकड़ लेती हूँ श्रोर भ्न्त में उसे नष्ट कर देती हैं । फाशिस्ट विदेश- 
मंत्री सिश्रांनों की जो डायरी प्रकाशित, हुई है. उसे पढ़ने से प्रकट होता है कि _ 
मुसोलिनी की दृष्टि में मनुष्य के प्राणों का क्‍या मूल्य था। इटली के पास 
खाद्य, कच्चे माल श्रीर घन की बेहद कमी थी, किन्तु मुसोलिनी यही चाहता 
था कि हिटलर उस के अपर्याप्त शस्त्रासत्र से सुसज्जित इटालियन सिपाहियों का 
रूस के विरुद्ध अधिक-से-प्रधिक प्रयोग करे, ताकि उसे भी रूस का विजेता 
बनने को श्रेय मिले। हताहत होने वाले तथा श्रपंग व्यक्तियों की. कोई 
गिनती न थी--“जो मरता हूँ उस मरने दो” “इटली” और “राष्ट्र! का सम्बन्ध - 
मुसोलिनी की दृष्टि में उस देश में रहने वाले व्यक्तियों से कुछ भी न था । देश 
की शवित क्षीण हो चली थी, पर मुसोलिनी नवीन प्रदेश पर श्राधिपत्य होने की 
श्राशा में खुश था । वह कमजोर भर बोदे श्रादमियों के देश को शक्तिशाली राष्ट्र: 
बनाना. चाहता था। सभी तानाशाहों की यही मनोवृत्ति होती हैं। शक्ति के 
भंडार को भरने की उनकी लिप्सा का कहीं भी श्रन्त नहीं होता । 
यह तानाशाही युग है। इसका आरम्म १९३९ से पहले हो चुका था। 
परन्तु युद्ध से इसका अन्त नहीं हुआ्ना है । युद्ध इसलिए लड़ा गयां था कि जिस 
प्रकार तानाशाहियों में केवल पशु-बल से निर्णय होते हैं उसी प्रकार संसार में 
भी पश्ु-त्रल के द्वारा फैसले न होने लगें । युद्ध में प्रमुख फाशिस्ट शक्तियाँ नष्ट 
हो गईं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पशू-वल का श्रव भी बोल-बाला हैं. 
न्याय की पुष्टि के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है,. परन्तु न्याय के 
बिना जब बल का प्रयोग किया जाता है तो वह तानाशाही का रूप घारण कर 
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लेता हैं। विचारहीत बल नास्तिकवाद है । बल का [वल के लिए प्रयोग 
“फाशिज्म हैँ । वद द्वारा शासन लोकतस्प्रवाद के लिए सबसे बड़ा संकट है । 
यदि लॉकतन्‍्व्रवादी राष्ट्र १६३६ झथवा १९३७ में प्रयवा १६६८ में 
ही सतर्क होते तो दूसरे महायुद्ध को रोका जा सकृता घा। इसके विपरीत 
सफल सम्मेलनों' के समाचार प्रक्काशित करके लोकतन्त्रवादी राष्दों की 
जनता को निश्चिन्त कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि उनमें बह 
'घारणा भी उत्पन्न की जाती थी कि यदि वे कुछ न करेंगे--यदि वे मंचूरिया, 
अवीसीनिया श्रौर स्पेन में तटस्थ बने रहेंगे तो सर्वत्र च्ान्ति का साम्राज्य 
रहेगा | परन्तु हुआ यह कि युद्ध छिड़ गया ॥ 
अपने श्रस्तित्व के लिए संकट उपस्थित हो उठने पर भी लोकतंत्रवादी 
राष्ट्र इतने वेखबर क्‍यों रहते है ? वे दर बने रहने, विरोधी राष्टरों को मना- 
कर खुश करने या चुपचाप हाय-पर-हाथ घरे वंठे रहने की नीति का ययों 
अनुसरण करते हैं ? 
प्राधुनिक लोकतन्प्रवाद निर्दिष्ट ध्येय फी प्राप्ति के लिए कोई प्राग्दो- 
'लन न होकर रहन-सहन का एक खास तरीका हूँ राष्ट्ु प्रपने प्रस्तित्व की 
रक्षा शौर दोलत या दूसरे प्रलोमनों की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष करते हूँ 
लोकतन्प्रवाद उन संघर्षो से विश्वाम की भ्रवस्था है । 
प्राधघुनिक सभ्यता मनृप्य के ऋद होने के स्वभाव को दवा देती हूं । 
शायद इसी तरह वह चारों तरफ फंली हुई बुराइयों के प्रति विरन्तर फोप 
करने के मानसिक भास से वच जाता हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने प्रयवा 
आज के कष्टों के बदले में भविष्य में सुख पौर घान्ति उपलब्ध करने दे। सब्ज 
वांग दिखाकर धर्म मनष्य की विरोधी-भावता छो थान्त कर देता हू । व्यफ्ति- 
वाद प्रत्येक मनुष्य की समस्‍या को प्रलग-प्रलग हल करते की प्रदृत्ति उत्पन्‍्त 
करता हैं | 
तानाशाही जनता को लड़ने के लिए सदा कटिचद्ध रखती हूँ । ताना- 
शाही शासक प्रपनी प्रजा की युद्ध के लिए तंयार रहने के प्रादेश रेत रहते हू । 
इसके विपरीत लोकतन्त्रवाद सामहिक क्रियाहीनता की प्रोर खे जाता है 
लोकतन्ववादी समाज की झांसें खोलने के दिए परलंट्रार्दर के हाद्मण, 
झथवा सितम्बर १९३९ में इंग्लेंड के लिए उपस्थित होने दाले संडट हसे 
पकिसी संकट प्ववा घोर श्ाधिक मन्‍्दी की श्ावश्यकता पट़ती है । सोइतंत घाटी 
जनता पग्रपनी इच्छा से प्रेरित होकर कोई काये धायद ही छमी फरती है । 


३ दफा 


लोकतन्प्रवादी राष्ट्र को किसी कार्य के लिए उसया शुद विशेष दर्यं--ईः 
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भजदूर दल, कोई जातीय अल्प्रसंस्यक समुदाय भ्रथवा पू'जीपतियों का कोई एकर 
गुट विवश्ञ करता है और इसमें सफल होने के लिए उसे समाज -े भ्रधिकांश' 
भाग का सुस्ती श्रौर उदासीनता पर विजय पानी होती हैँ / 
' सार्वजनिक प्रश्नों पर जनता के बीच जो मतभेद होते है उनसे लोक-- 

तन्‍त्री सरकारों को कुछ न करने का वहाना मिल जाता हैं श्रोर कभी-कभी , 
ता इन मतभेदों के कारण सरकारें सचमुच ही कोई कारंबाई नहीं करने पाती । 

लोकतन्म्रवाद का कार्य श्रल्पसंख्यकों से बहुसंस्यकों की, बहुसंख्यकों से 
श्रल्पसंख्यकों को श्रौर एक भ्रल्पसंख्यक समुदाय को दूसरे श्रल्पसंस्थक समुदाय से, 
रक्षा करना होता है । इससे उसमें निष्कियता झा जाती है 4 लोकतंत्र वाद में 
विरोधी शक्षितयों की रोक-याम श्रौर संतुलन होता रहता हूँ । निष्कियता इस 
रोक-थाम से शोर भी बढ़ जाती हूँ । 

लोकतनन्‍्त्रवाद की प्रवृत्ति समाज को उसको छोटी-से-छोटी इकाइयों--- 
व्यक्तियों और परिवारों में बांट देती है । इस प्रकार लोकतन्त्रवाद विघटन को 
प्रोत्ताहन देता हैं और विघटित होने पर वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ होः 
जाता है। ट्रेड यनियनें, पंजीपतियों के संघ तथा श्रन्य दल और संस्थाएं अपनी" 
रक्षा तथा दूसरों पर हमले करती हैं, कितु सम्पूर्ण राष्ट्र एक इकाई के रूप में; 
कुछ नहीं कर पाता। 

लोकतस्त्री सरकारें कभी कोई निर्णय नहीं कर पातीं, क्योंकि उनकी 
सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्र के भीतर की विरोधी शवितयों की रोक-धाम और उनके: 
मध्य संतुलन स्थापित करने में ही खर्च हो जाती हूँ । 

राजनीति और विज्ञान की एक जैसी उन्नति न होने से समाज बड़ी 
दुविधा में पड़ जाता हूँ । मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क जिस सर्वोत्तम तरीके को' 
निकालने की क्षमता रखते हैं उससे परमाणु-वम का श्राविष्कार होता है । परंतु. ॥ 
शान्ति-काल में परमाणु-बम के नियंत्रण का निर्णय समाज के सबसे बुद्धिमान 
व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिया जाता | इस सम्बन्ध में जो फैसला होंता है वह 
असंख्य स्वार्थों की खींच-तान तथा श्रनेक भ्राशंकाश्रों, प्रलोभमों, दबावों श्रौरः 
श्राशाओ्रों के घात-प्रतिघात का परिणाम हैँ। विज्ञान का बस चलता तो निर्ष-- 
नता, साम्राज्यों और पिछड़े हुए मज़हबों का नाम-निशान न जाने कब का मिट. 
गया होता, परन्तु राजनीति अ्रभी तक इन पुरानी और बेकार बातों को कार्यमः 
रखे हुए. है ।-राजनीति शरीर की विपली ग्रंथियों को काटकर निकाल देने से: 
घबराती हें । 

दल के सबसे योग्य व्यक्ति को चुवाव में उम्मीदवॉर बनाया जानाः 
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जरूरा नहीं है, वल्कि उम्मीदवार उस व्यक्ति को बनाया जाता है, जिसे सबसे 
श्रधिक वोट मिलने की सम्भावना होती हैँ । सर्वोत्तम विचार की विजय नहीं 
होती, वल्कि उस विचार की होती है, जिसे जनटा का समर्थन सबसे अधिक 
प्राप्त होता है । 

लोकतंत्रवाद क्रियाश्ील तथा कार्यक्षम सरकार से घवराता है कि वहीं 
वह स्वांघीनता पर ही कुठाराघात न करने लगे । श्रौर जब किसी सरकार को 
सुस्ती झर लापरवाही की आ्ादत पड़ जाती हूँ तो जुरूरत के समय भी वह 
कार्य नहीं कर पाती । 

इस तथ्य को समभने से स्पष्ट हो जाता हैं कि ग्राक्रमणधील तचाना- 
शाहियों का सामना होने पर लोकतंत्रवादी राष्ट्र पीछे क्यों हटते गये । इससे 
घरेलू समस्याएं हल करने में लोकतंत्रवादी राष्ट्रों की प्समर्धता धीौर उनके 
कारणों पर भी प्रकाश पड़ता है । 

युद्ध से लोकतंत्रवादी राष्ट्रों की थुप्त शक्तियां सामने शा जाती हूँ । 
संकट उनकी पांखें खोल देता हूँ । वे धपनी झतवित संग्रह करने लगती हैं भौर 
प्रंत में युद्ध में जीत जाती हैं। परन्तु राजनीति का अनिशध्वाप श्रौर धाक्ति का 
विघटन फिर उन पर प्रधिकार जमा छेत्ा है । 

दूसरे महायुद्ध के बाद संसार को भ्रनेकों महान्‌ समस्याम्रों का हूल करना 
हैं । यदि संकट से बचना है तो लोकतंत्रवादी देश उन समस््याप्रों की उपेक्षा 
नहीं कर सकते । यातायात के साधनों की गति बढ़ने के कारण भू-मंटल पहुछे- 
से छोटा हो गया हूँ । युद्ध के बाद महाशक्तियों की संग्या में भी कमी हुई है । 
संसार के एक भाग में संकट उपस्थित होने से भ्रनेक देशों पर उसका पध्रसर 
पड़ेगा भौर यदि उसे दूर न कियागयातो इस संकट के भसर की मात्रा भी प्रधिद 
होगी । राजनीतिक वार्ताएं श्रव मज्ञाक न रह जायंगी, ये जीवन-मरुण भोद 
राष्ट्रों के भ्स्तित्व का निपठारा करेंगी । लापरवाही, दूर रहने की मनोदृत्ति, 
सरल प्राशांवाद शौर दालमटोंत्र की नोति का परिणाम तीसरा महादृद्ध 
हो सकता हूँ । 

... इसी प्रकार घरेलू समस्याप्तों ने भ्धिक महत्त्वपूर्ण रूप घारंण झर लिया 
हैं। संसार के स्त्री-पुरुष प्रधिक उत्तम जीवन की मांग करने सगे है। छाम 
प्राप्त करना मनुष्य का प्रोवध्यक बधिकार समझा छाने तगा है । पूद् के समय 
लोकतंनवादी देशों में कोई देकार न या, दयोंकि लड़ाई फे दारप परतुर्पों थी 
मांग बढ़ी हुई थी । झद धान्तिकातीद रबनात्मक उहेंग्यों के लिए ही हायरिश 
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३ + ने लगे है। परन्त मैस्सरवारों उदोगों द्वारा मरी शे 
पूरे काम का मांग करत लग हू | परन्तु ग्रस्सरवारा उद्याया द्वारा समा रा 
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लगातार काम देना अपम्भव है । यही कारण हैँ कि ग़रेर सरकारी उद्याग जिन 
'गत्पथियों को सुलभाने में असमर्थ रहे हैं उन्हें सुजकाने की श्राशां सरकारों से की 
जा रही है । 
इस प्रकार ग़र सरकारी उद्योगों का प्रभृत्व घटने लगा है । यहां तक 
कि निजी कारवारों को भी सार्वजनिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है । ब्रिटिश 
श्रौद्योगिक संध के अध्यक्ष सर क्लाइव वेल्यू ने ३० नवम्बर १९४४५ को मांचेस्टर 
में भाषण देते हुए कहा था-- हम मानते हूँ कि उद्योग-घंधों का नियंत्रण उनके 
मालिकों की ही एक-मांच्र इच्छा की वस्तु नहीं है ।” जनता के हितों का ध्यान 
रखते हुए उद्योगपतियों के भ्रधिकार में कमी को जाती हूँ । जिस प्रकार किसी 
'घर के मालिक को राष्ट्रीय महत्व की अपनी किसी कलाकृति को नष्ट करे 
का भ्रधिक१२ नहीं है उसी प्रकार कारखानेदार को अपने कर्मचोरियों को थोड़ा 
वेतन देकर अ्रथवा तैयार माल का भ्रधिक मूल्य लेकर समाज को हानि पहुंचाने 
का श्रधिकार नहीं है । मानव-अधिकारों के इस नये दृष्टिकोण ने साम्पत्तिक 
भ्रधिकारों की पुरानी धारणा में क्रान्तिकारी परिवर्तत कर दिया है । 
परन्तु नये दृष्टिकोण ने नये सकटों को भी जन्म दिया है । यदि राष्ट्र के 
प्रतिनिधि के रूप में सरकार के कार्यक्षेत्र में विस्तार हो जाता हैं तो उसकी 
शक्ति बढ़ जाती है और तब इस देख-रेख को भ्रावश्यकता उठ खड़ी होती हूँ कि 
कहीं सरकार समाज पर भ्रत्यधिक प्रभृत्व तो नहीं प्राप्त कर लेती । आधुनिक 
तानाशाहियों का इतिहास देखने से पता चलता है कि किस प्रकार व्यक्तियों तथा 
दलों के हाथों से शक्ति पहले सरकारों के हाथों में श्राई और फिर ये सरकारे 
जनता के नियंत्रण के बाहर हो गईं। प्रत्येक लोकतंन्रवादी रष्ट्‌ को तावाशाहीं 
का खतरा रहता हैं। 
वेकारी, अभाव ओर भेद-भाव आधुनिक लोकतन्त्रवाद की कठिवाइयाँ 
हैं, जो तानाशाही के हिमायतियों का बल बढ़ाती हैं। इसके विपरीत, व्यापक 
अधिकारों वाली ऐसी सरकार, जो सभी श्राधिक तथा राजनीतिक समस्याश्रों 
को हल करने का बीड़ा उठाती हो, तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करती हैं । 
तानांशाहो में स्वतंत्रता का भ्रभाव होता है भौर वेतन कम हैीते हैं 
किन्तु काम प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। पुराने पूंजीवादी लोकतस्त्रीय राष्ट्रों 
में स्वतंत्तता तो रहती है, किन्तु काम का श्रभाव रहता है झौर जिन्हें काम 
मिला हुआ हैँ वह शागे बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है । .लोकतंत्र- 
बाद की मुख्य समस्या राजनीतिक स्वतंत्रवा' बनाये हुए झाधिक सुरक्षा तथा 
समृद्धि में वृद्धिकरना है । इस विषय में सफलता प्राप्त करने पर ही लोकतंत्रवाद 
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'तानाशाही पर विजय प्राप्त कर सकता हैँ । 

लोकतंत्रवाद को सरकार की उपेक्षा, जिसमें भ्रधिकांध समस्याएं बिता 
हल की हुईं रह जाती हैं ओर सरकार के कार्यक्षेत्र के प्रत्यधिक विस्तार वे, 
जिससे सवको काम तो मिल जाता है पर स्वतन्बता नष्ठ हो जाती है, बीच का 
मार्ग खोज निकालना है | 

अमरीका संसार का सबसे समृद्धिश्याली तथा घक्तिशाली राष्ट्र हैं । वह 
अत्यल्प शासन तथा अत्यधिक शासन के मध्य का सुविधापूर्ण मार्ग कुछ समय 
तक ग्रहण कर सकता है । अधिक-से-प्रधि कर प्रमरीका “नई योजना” जैसे किसी 
कार्यक्रम का अनुसरण कर सकता है। इस कार्यक्रप के प्रंतगंत “टदेनीसी बेली 
अश्रधॉरिटी” ज॑से सरकारी उद्योग भो सम्मिलित किये जा सकते हैं। प्रमरी का में 
'पहले तो सरकारी निमंत्रण थोड़ा रहे, किन्तु उसमें क्रमशः वद्धि होती रहनी 
चाहिए । सरकार को अपनी याजना बनाने, निरोक्षण करने तथा मालिकों स्‍न्‍्ौर 
मजदूरों के भंगड़ों में पचायत द्वारा फंसला कराने के कार्य में वृद्धि करनी 
चाहिए । उत्पादकों तथा उपभोक्तताओ्ों की सहयोग समितियों वी स्थापना भी 
एक अच्छी वात रहेगी । यदि इस साधारण उन्नति का कट्टर पूँजीवादियों ने 
विरोध किया तो भ्रमरीकी समांज विचित्र स्थिति में हो जायगा प्लोर कट्दर- 
'पंथियों का वामपल्चियों से संघर्ष छिड़ जायग। । 

परन्तु यूरोप में लोगों को पूंजीवादी लोकतंत्रवाद भोौर कम्यूनिस्ट 
'तानाशाही के मध्य चुनाव नहीं करना हूँ । हिटलर के हाथों में सता मुरयतः 
जमंन पूंजीपतियों और ज़मींदारों ने ही सौंपी थो श्रोौर उसे ग्रेर-जमेन 
प्रतिक्रियावादी वर्ग कम्युनिज्म के विरुद्ध सबसे बढ़ी दकित मानने लगे थे । एस 
से यूरोप में पूंजीवाद का जनाजा ही उठ गया। प्रव यूरोप फे सामने दो मार्ग 
हैं । पहला हैँ समाजवाद--पूंजीवाद शोर लोकतंत्र वाद के साथ, जिसे ममाजवाटी 
'लोकतंत्रवाद कहा जा सकता हैँ। दूसरा मार्ग है समाजवाद--पूंजीवाद तथा 
लोकतंत्रवाद के बिना, जो बालशें विद्म है । 

इसी प्रकार संसार के ध्राथिक पुतनिर्माण में एधिया, अफ्रीका, दक्षिणी 
अमरीका शौर श्रांस्टरेलिया की उद्योग श्लौर क्रपि की दृष्टि से पिएड्री हुई 
सरकारें भी बहुत कुछ भाग ले सदती हैं! भारत के करोटपति झशयरायी 
ने मुझे बताया कि बह भी समाजवादी हैँ । दमस्बई के कमिपय प्रमुग प्‌ फीएटियों 
ने इस बात के प्रमुस भारतीय उद्योगपति श्री जे भार० टी० साता हैः 
में ब्ोौद्योगिक उन्‍नति की एक १५ दर्षीय योजना बताई है, निमाझी सझारता 
सरकारी सहयोग पर निर्मर हैं । इससे प्रकट होता है छि मदीन शियार्थारा दिस 
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दिशा की शोर वढ़ रहीं है । पृंजीपतियों ने स्वीकार किया है कि राज्य की सहा-' 
यता के बिना वे कुछ -करने में असमर्थ हैं ।* भारतीय पूंजीपतियों ने श्रमरीकी 
पूँजीपतियों से भी सहायता की आशा की हैँ। इस प्रकार नई आधिक व्यवस्था 
बहुत कुछ मिश्रित-सी होती जान पड़ती हूँ । 

युद्ध ने समाजवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया है । पहले महायुद्ध में” 
विदेशी सरकारों को श्रमरोकी बेंकों से ऋण मिले थे । दूसरे महांयुद्ध में उन्हें 
अमरीकी सरकार की मार्फत उधार-पट्टा प्रणाली के श्रन्तर्गत माल उधार मिला 
हैं। यह भ्रमरीका की संघ सरकार ही थी जिसने १९४१ में युद्ध-उद्देश्य से 
प्रेरित होकर औौद्योगिक विस्तार का आयोजन किया, उसमें धन लगाया भौर 
उत्तके संचालन का प्रवन्ध. किया । सरकारी सहायता के विना यद्धोत्पादन का 
कार्य अश्रसम्भव था । अब शान्ति के समय भी लोकतंत्रवादी राष्ट्रों को उतने ही 
विज्ाल कार्य को श्रपने हाथों में लेना हैँ । ः 

इस तरह स्पष्ट हे कि आधिक क्षेत्र से सरकारों को अ्पदस्थ नहीं: 
किया जा सकता । कट्टरपंथी चचिल मान चुका हैं कि संसार में समाजवाद की 
तरफ जो एक लहर वह चली हँ---वह निश्चित” रूप से एक स्थायी विचौर- 
धारा हैँ। 

सोवियत रुस के श्रतिरिक्त, जहां ग़र सरकारी पूंजी पर प्रतिबन्ध हैं,. 
भ्रन्य देशों में यह प्रश्न नहीं है कि ग़र-सरकारी उद्योग कायम रहें अथवा नहीं ? 
वहाँ तो प्रइन यह हैं कि उद्योगों में कितना हिस्सा सरकार का रहे और कितना" 

अन्य लोगों का और इस प्रश्न पर राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यात में रखते 

हुए विचार किया जाय । दूसरे छाब्दों में समाजवाद का मिश्रण किस सीमा तकः 
पूंजीवाद के साथ वाञ्छनीय है । महत्त्व श्रनुपात को निर्धारित करने का है । 
अनुपात इस दृष्टि से निर्धारित किया जाय कि एक तरफ तो किसी काम का 
श्रभाव न रहे---सवकी समृद्धि बढ़े और दूसरी. तरफ स्वतन्त्रता में कमी न-हो ।: 
युद्ध के वाद इस अयोग पर ही लोकतंत्रवाद का भविष्य निर्भर है। इस प्रयोग 
का उद्देश्य मनृष्य को स्वतंत्र तथा सुखी बनाना है। 

युद्ध के. बांद सामाजिक प्रयोगशाला में सबसे पहले ब्विटेन ने प्रवेश किया, 
जो लोकतंत्रवादी सत्ता्रों में सबसे परिपक्व के! ल्‍ड 

ऐसा विरला ही भाग्यवान्‌ राष्ट्र होगा, जिसे - अपने पसन्द की सरकार 
मिली हो । स्पेन फ्रांको, हिटलर तथा मुसोलिनी से जूकता रहा, किंतु रहवा 
पड़ा उसे फ्रांको के ही शासन में । फिर भी कभी-कभी, : भौर विशेषकर प्रगति- 
शील लोकतंत्रवादी देशों में जनता ऐसे निर्णय कर डालती है, यो वास्तव में: 
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"राष्ट्रीय हितों के श्रनुकूल होते हें । एक ऐसा ही निर्णय जुलाई, १९४५ के धाम 
चुनाव में ब्रिटेन के मज़दूर-दल की विजय थी । पार्लमेंट में मजदूर सदस्यों को 
भारी बहुमत में मेजकर तिर्वाचकों ने प्राधिक-क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की मीधि 
का और वैदेशिक क्षेत्र में भ्रन्तर्राष्ट्रीया की नीति पर चलने का फैसला दे 
'दियां था । 

ब्रिटेन की श्रौद्योगिक व्यवस्था पुरानी पड़ गई है । उतमें सुधार करने 
के लिए राष्ट्रीयकरण परम श्ावश्यक हैं । १९४१ में में द्रिटिश कारणानों की 
कुछ ऐसी मथ्चीनों को देख चुका हूं, जो बहुत पुरानी चाल की धीं। ब्रिटेन में 
साधारण वस्तुओं के उत्पादन की कुछ आधुनिक मधोनें श्रवश्य हैं, कितु प्ाम- 
तौर पर यह कहा जा सकता हूँ कि पजीवाद ध्रोर साम्नाज्यवाद के शेयर प्रभाव 
के कारण ब्विठेन श्रोद्योगिक उन्नति के विषय में कुछ पिछड़ा हुआ ही रहा हूँ । 

ब्रिटेन की विदेश-नीति में भ्रन्तर्राप्ट्रीयवा की प्रावश्यकता स्पष्ट हूँ । 
अश्रव राष्ट्रीयवा की नीति का, जिसमें कमजोर राप्डरों को जबरन प्रपने प्रधीन 
रखा जाता हैं, उसके लिए कुछ भी महत्त्व नहीं हैं । प्रव उसे रूस श्लौर बही- 
कहीं श्रमेरिका का सामना करना हैं । 

परन्तु कभी-करमी उपयोगिता न रहते हुए भी पुरानी नीति का प्रनु- 
सरण सुस्ती, पहले की आदत शौर नवीनता से भय के कारण होता रहता है । 
कभी-कभी अत्थायी श्रफसर पुरानी नीति के पोषक बन जाते हैँ प्ोर निर्वाबित 
मंत्रियों की अपेक्षा उनकी श्रधिक चलतो हैँ । परन्तु यदि इंग्लेड प्रपने पुराने 
साम्राज्यवाद को त्याग दे श्ौर शवित-संतुलन तथा पूंजीवादी नीति फो हिला 
जलि दे सके तो पहले यूरोप झोर बाद में एशिया उप्तसे नेतृत्व प्रहग फरने की 
कह सकते हैं । 

ब्रिदिय जनता ने इसीलिए मजदूर-सरछार के दामों में शासन-ाप् सौ 
हैं । मजदूर-दल के राजनीतिज्ञ भी ब्विटेंन के इस प्रवसर से प्रपरिधित नहीं 7 । 
यह समय ही वतायेगा कि ब्रिटिश राजनीतिनज्ञ इस धवसर से दाम उठा पारे 
हैँ प्रधवा नहीं ? 

- यरोप की सदसे बड़ी:तीन शबस्तियां ब्रिटेन, रूस झोर पोप है | भरे, 
चकित घौर क्षत-विक्षत यरोप पर, जो यद्ध की विभीषिषा फे दाइजद भी शुभ 
से महान्‌ सात्क्ृतिक केन्द्र हूँ, प्रभाव जमाने के लिए इन सीनों के ही छीच रप्रमा 
होनी हू । 
द्विदेव सामाजिक लोकतंप्रयाद का सदीन पति 


का 
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है | श्रपरिवर्ततवादी कैथोलिक, श्रपरिवर्तनवादी पूजीपति राजतंत्रों के हिमायती 
और फाशिस्ट इन दोनों ही विचार-धाराश्ों के विरुद्ध हैँ। ब्रिटेन, रूस. और पोप 
के इस त्रिकोण के प्रति श्रमेरिका के सम्बन्धों का श्रसाघारण महत्त्व हैं 
१९४४ में स्टालिन ने घामिक समस्याओं के सम्बन्ध में. एक पत्र पोप 
को लिखा था। स्टालिन ने पोप के प्रति मंत्री का हाथ बढ़ाया था | यहां तक 
कि उसने झूस के पुराने यूनानी सम्प्रदाय श्रीर रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय दोनों 
को मिला देने तक का प्रस्ताव किया था । 
' स्टालिन की चिन्ता पोलेड के सम्बन्ध में थी । जर्मनी जाने के लिए 
पोलेंड रूस के पुल के समान हु ओर जमंनी यूरोप का हृदय--उसका केच्धस्थल 
है। पोलेंड रामन कैथोलिकों का देश हैँ । स्टालिन जानता था कि पोलों पर 
झ्राधिपत्य जमाने में उसे विशेष कठिनाई होगी । वह यह भी जानता था कि 
पोल लोग दीर्घकाल तक उसका सक्रिय विरोध करते रह सकते हें । इसीलिए 
स्टालिन पोप की सहायता का इच्छुक था। पोप झ्ौर स्टालिन का समभकीता 
होने पर पालेड में रूस की कठिना|इयां दूर हो सकती थीं । 
अमेरिका में बसे हुए एक कैथोलिक पादरी फ़ादर ओोरलेमनस्की ने: 
१९४४ में स्टालिन से मिलने के उपरान्त एक वक्‍तव्य निकाला था कि प्रोलेंड 
के रोमन केथोलिकों को रूस किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहता । 
परस्तु पोप ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना ठीक न समझा । जब पोष ने 
स्टालिन के पत्र का उत्तर बहुत समय तक न दिया तो राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने 
इसमें कुछ दिलचस्पी ली । एक श्रमरीकी नेता एडवर्ड जे० फ़िलन कई बार रोम 
श्रौर मास्को गया। वह माल्टा-सम्मेलन में भी उपस्थित था । परन्तु समझीोते 
का यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ भर पोप न स्टालिन का प्रस्ताव अस्वीकार 
कर दिया । उसी दिन से सोवियत्‌ पत्रों तथा रूस के हिमायतियों ने सभी जगह 
रोमच कीथोलिकों के विरुद्ध विष-वमन करवा आरम्भ कर दिया । , 
स्टालिन और पोप दोनों शअ्रपने-अपने क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीयता हामी हें, 
किन्तु उनके आदर्श तथा राजनीति परस्पर टकराती हैँ। दूसरे महायुद्ध से यूरोप 
में कैथोलिकों का प्रभाव घट गया । कैथोलिकों का मुख्य देश इटली हार गया । 
जर्मनी में भी कंथालिकों की संख्या अधिक है,किन्तु दूसरे.महायुद्ध के वाद उसकी 
कोई राजनीतिक स्थिति नहों रही। दो अन्य कंथोलिक देश .स्पेत और पुर्ंगालः 
अभीतक फाशिस्ट हैं। इसलिए उनका भी कोई प्रइत नहीं उठता फ्रांस, पहले: 
प्रथम कोटि की शक्ति था, किन्तु अब दूसरी कोटि .में. आगया है.। पोलेंड, जो 
पोप की राजनीतिक व्यवस्था का एक आधार-स्तम्भ था,- रूस के प्रभाव में होगया: 


हि 
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है । इसलिए पोष ने अ्रव प्रमरीकी देशों की ओर दृत्टि फेरी हूँ । इसका पह 
सतलब नहीं कि पोष ने यूरोप में हार मात ली हैँ, बल्कि इसके विपरीत, वह 
अमरीका को भी इप्त संघपं में घसीटने की चेप्टा कर सकता है । 

संसार के भ्रपरिवर्ततवादी रूस त्था ब्रिठेन के विरुद्ध पोप को भपना 
मित्र मानते हैं। परन्तु फ्रांस मोर इटली में कंयोलिक वर्म प्रगतिधील है प्रौर 
नई विचार-घाराओं से प्रभावित हो चुके हैँ । वे ब्रिटेन ये मेत्री कर सकते है । 

ब्विटेत और रूस एक संघर्ष में व्यस्त हेँ। दोनों के घात-प्रतिघातों यो 
गूंज यूरोप और एशिया में सुनाई देने लगी हूँ । दूसरे महायुद्ध के बाद यह एक 
ग्रोर निर्णयात्मक संघर्ष चल रहा है । 

वाल्टर लिपमान प्रभाव-स्षेत्रों के बंटवारे भर 'तीन बढ़ों' के प्रमृत्य के 
विरुद्ध नहीं हू । उसका कहना हैँ कवि ब्रिटेन श्र रूस में कया होने की सम्भा- 
वना नहीं है, क्योकि जहां ब्रिटेन छल प्र्थात्‌ सबसे महान्‌ जत-शबक्ति हैँ यहाँ 
रूस हाथी भ्रर्थात्‌ सबसे वड़ी स्घल-शवक्ित हूं, परन्तु, एशिया में इंग्लेद बहुत 
बड़ी स्वल-शक्ति हैं और उधर रूस महान्‌ जंगी बेड़े को निर्माण कर रहा है । 
वह भ्रदलाटिक की तरफ क्रमशः बढ़ रहा हूँ। स्टातिन की प्रासे प्रभान्त, 
वाल्टिक सागर, फारस की खाड़ी भ्ौर भूमध्य सागर की तरफ लगी हुई है । 

इसलिए प्रश्त यह नहीं हैँ कि “छ्लूंल” हाथो” के जंगल में पुस सफनी 
हैँ या नहीं। प्रश्न यह हैं कि कया ब्रिटिश 'सिंह' रुसी क्ीछ' के साथ निर्याद 
कर सकेगा ? 'सिंह चाहे 'रीछ' के साध विश्लौम करना भले ही मंजूर फर से 

पर रूसी “रीछ' स्फूर्ति से भरा हुमा हैं श्रौर एक जगह से दूसरो जगह पूमना 
ही पसंद करता है। कम-से-कम वह युड्डे सिंह” के साथ रहना कमी पसंद 
नहीं करेगा, जो निर्वल हो चुका हैं भोर जिसकी गज॑न प्रपनी एसियायासी प्रझा 

के चीत्कारों भौर चुनौतियों में विलीन हो जाती हैं । 

प्रपनी एक पिछली पुस्तक लिखते समय मुर्के जार्ज चिचरिन से मिलने 
का सौमाग्य प्राप्त हुआ घा, जो १९१८ से १६३० तक रूस का विदेश-मंत्री पा । 
चिचरिन की प्रफगानिस्तान भौर ईरान में विशेष तथा पूर्व में साधारण दिख- 
चत्पी घो । उतने कहा या कि बाद्यू एशिया फी तरफ निर्देश करने बाली एक 
अंगुली है । एशिया भौर जमंनी में दिलचस्पी प्रधिक होने दे गारण उमा 
ब्विठेत से मंत्री बनाये रससे में भधिक विध्वास न था | घिघरिन कम्युनिर्ट 
दल का सदस्य भवध्य पा, किन्तु जारों फे विदेश मायलिय में शाम इुश 
चुकने के कारण उत्तका ऋुझाद पिछली परम्परा बायम राने शा ससफ ही 
प्धिक था । 
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परन्तु मक्सिम लिटविनोव मुझे बताया करता था.कि सोवियत्‌ सरकार 
के लिएं ब्रिटेन से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना कहीं श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। मध्य- 
'पूर्व के श्रद्ध-शऔौपनिवेशिक देशों के लिए रूस को ब्रिटेन से अपने सम्बन्ध नहीं 
-धिगाड़ने चाहिएँ । लिटंविनोव चिचरिन का सहकारी था श्रौर चाद में वह भी 
“विदेश-मंत्री हुआ | चिचरिन श्रौर लिटविनोव में विदेशी नीति के इस पहलू को 
लेकर लगातार संघर्ष चला करता था। स्टालिन नें जब चिचरिन की नीति 
स्वीकार कर ली तो लिटविनोव को श्रलग कर दिया गया । लिटविनोव को १६- 
३९ के मई महीने में मिकाला गया था, जब रूस ने आक्रमणकोरी नीति का 
श्रीगणेश किया था । लिटविनोव का विस्तार करने की नवीन सोवियत्‌ नीति 
में घिश्वास नहीं है श्रौर इसीलिए वह उस पर श्रमल नहीं करना चाहता । 
१६३६ में अवीसीनिया के युद्ध के समय में पेरिस में था। मुझे एक 
'फ्रांसीसी पत्र में यह पढ़कर श्राइचर्य हुआ कि श्रवीसीनिया का पेरिस-स्थित 
राजदूत रूसी भाषा बोलता है। मुझे ज्ञात हुआ कि वोलेशेविक क्रान्ति से पूर्व 
हव्शी सरदारों के लड़के जारों के निर्मंत्रण पर सनिक-शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए सेंठ पीटसंबर्ग जाते थे । उन दिनों श्रवीसीनिया ब्रिटेन के प्रभाव में था । 
श्रवीसीनिया के ईसाई मोनोकिस्टिक सम्प्रदाय के हैं श्र्थात्‌ वे ईसा के 
मानवीय रूप को न मानकर केवल ईश्वरीय रूप को ही स्वीकार करते हैं । 
आ्रर्मीनियन ईसाई भी इसी सम्प्रदाय के है और उनका प्रधांत केन्द्र रूसी श्रार्मी- 
निया में है । रूसी अधिकारी प्रार्मीनियत ईसाइयों का उपयोग अवीसीनिया 
में श्रपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करते रहे हैँ । 
जारशाही रूस को नीति ब्रिटेन के प्रभाव-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की रही 
हैं। श्राज भी जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव हुँ वहीं रूस उपस्थित होकर हस्तक्षेप करने 
का चेष्टा करता है । | 
१९४४ में मिस्री सरकार ने सोवियत्‌ सरकार से राजनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित किये । यह कार्य वहां के प्रतिक्रियावादी जूमींदारों को बुरा लगा, जोः 
मिस्त्री किसानों पर श्रपने श्रत्याचारों के कारण प्रसिद्ध हैं। तब रूस ने एक चाल. 
चली । उसका जो राजदुत काहिरा आया उसके साथ सेत्रेटरियों का बड़ा 
स्टाफ भी था श्रौर ये सब-के-सब मुसलमान थे (रूस में लाखों मूंसलमान हैं) 
इन मृसलिम सेक्रेटरियों का पहला कौम शाह फरुख के श्रागे सलाम करने आना 
श्रौर शुक्रवार की नमाज के सर्मेय उपस्थित रह सकते .की श्रनुमति प्राप्त .करना 
थों। दूंसरे शब्दों में इसका तात्पर्य यह था कि रूस की -मिस्र से सहानुभूति है 
श्रौर वह उसकी भाँवनाश्रों का श्रादर करता हैँ । ४४ 80) 
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सोवियत झासक फिलस्तोन तथा अरब राज्यों में 
लगे हूँ । कारण ज्िर्फ यह हूँ कि वह बिटेन का प्रभाव-क्षेत्र हुं । सोवियत सरशार 
का कहना हूँ कि अरवों तथा अन्य पूर्वी राष्ट्रों के मध्य वह अंग्रेजों झ। रणान 
ग्रहण करने को संयार हूँ । सोवियत्‌ मुसलमान, सोवियत्‌ आ्रार्मनियन, सोपियत्‌ 
यूनादी स्वाद ब्रिटिश देशों में श्र उनके इई-गिर्द रूस के प्रति सदभावना 
उत्पन्त करने की चेप्टा कर रहे है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति एन प्रदेशों में 
जो कटुता की भावना हूं, उसे बढ़ाने का भी प्रय॑त्त किया जा रहा हूं । 
रूस के इरादों का झलग-नलग मतलब तगाया था सकता है । सवाल यहे 
नहीं है कि दरें दानियाल में रूसियों के अटट प्राप्त करने, ईरान में रमियों एे 
घुस जाने, बूनान में उनका प्रभाव बढ़ाने, डोटेकोनील द्वीपों पर उनदग नि 
होने और ट्रिपोलीटानिया के उपनिवेध में उनके पैर जम जाने से ब्रिटिश सा सा- 
ज्य के लिए खतरा उपस्थित होता हू भौर मित्र तथा भारत के लिए शदिटेस था 
सार्ग कट जाता हूँ । यदि रूस को रक्षा के लिए उत्तरों प्रश्कीदा बारिए तो 
ब्रिटेन दर दानियाल और झमरीका पोलेंड की मांग अपनी रक्षा के लिए कर 
सकते हैं । इस तरह तो सम्पूर्ण भूमंडल पर अधिकार जमाये दिना रघ्ा पा 
ग्रावश्यकताएं पूरी नहीं हो सकतीं । 
ब्रिटिश साम्राज्य के भंग होने पर मुऊ्े तनिक भी प्रापति बढ़ी । पर्स 
अगर एसा रूस के दवाव से होता है तो ये उपनिवेश रस फे शिकार में पछे 
जायंगे श्रोर फिर एक मात्र बच हुए महान्‌ राष्ट्र अ्मरोगा झे। विशाल रूची 
साञ्नाज्य से टक्कर लेनी पड़ेगी । 
ब्रिटेन हारा उपनिवेधों को प्राजादी देना प्रच्छ्ठा है । यदि संगपस राष्ट्रों 
का संगठन उनको रक्षा करता रहे तो ये उपनिवेश क्रमशः उन्नति करदे 


॥| 
के लक्ष्य के गप्रतिरिकत कुछ प्रोर भी बन सहसे है । परस्तु 
चल ्य का 


६४| 
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श्र # 
अन्तर्राष्ट्र 
यदि प्रन्तराप्ट्रीय स्पर्दा के परिषामस्व रूप ये दिन हे प्रभट्द से मस्त होते ह को 


प्रनिवार्य रूप से सोवियत तानाशाही के उदर में समा ऊायंगे । एक भा हाउय- 
वादी थावित की साम्राज्य-विरोधी नीधि की प्रंतत: मे 
एथियां झौर निकट पूर्व के देश द्रिवि 

इस कशमरूण को चुपचाप से होकर देखते महीं रह सवसे। थे भी पदूयपो। 
में घामिल होंगे औौर छमी एक महांशवित 
साथ देकर घपने स्वार्यन्सापन हा प्रयत्न करंगे उन्‍होंने एसा शर्मा शारम्य 


भी कर दिया है । 


३६२ एक महान्‌ नैतिक चुनौता 


राष्ट्रों के इस स्वाधीनता-प्रयत्वत का विशेषमहत्त्त हैं। जत्र तक इंग्लैंड अपने 
साञ्राज्य को भंग नहा करता तव तक इसप्रथत्नसे रुसबाही छाम होगा ।एशियाई 
राष्ट्र प्रत्येक सम्भव तरीके से स्वाधीनता प्राप्त करने को प्रयत्न करेंगे । ब्रिटेन 
की श्रवीनता में रहनें वाला अद्यान्त और विद्रोही भारत साम्राण्यवादी दाक्ति 
से लड़ने के लिए रूस को बुला सकता हूँ । परन्तु स्वतंत्र भारत रूसी प्रभुत्व 
का कट्टर विरोधी होगा और वह सोवियत आक्रमण से रक्षा के उद्देश्य से विश्व- 
संगठन कायम करने के लिए ब्रिटेन श्रथवा श्रमेरिका से नेतृत्व अहण करने के 
आलिए कह सकता हूं । 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्य-विस्तार के इच्छुक रूस के पदार्पण से 
पदिचमी साम्राज्यवाद की समस्या का हर पहलू बदल जाता हैं। इस अवस्था 
में रूस रंगीन जातियों को हिमायती श्रीर उतका नेता बनकर सबकी आंखों में 
घूल फींक सकता हूँ । 

१९४६ के आरम्म में रूस के सहकारी विदेद्य-मंत्री एंडी विशिस्की 
की इंडोनेशिया के प्रइन पर ब्रिटिश विदेश्व-मंत्री वेविन से जो झड़प हुई थी 
उसमें मि० विश्विस्की की इस वात में कुछ भी दिलचस्पी न थी कि मित्रराप्ट्रीय 
संगठन का निर्णय क्या होता हूँ, या वेविन का कहना क्या हूँ श्रयवा ब्रिटिश श्रौर 
अमरीकी पत्र इस भाषण का कैसा मजाक कर सकते हैं / उसकी दिलचस्पी 
घिफ़े इसी वात में थी कि पद्ििचमी साम्राज्यवाद की सम्मिलित सेना के दमन 
का शिकार होने वाले उपनिवेशवासियों की हिमायत लेने वाले के रूप में समस्त 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसका स्वागत किया जायगा । 

अब किया क्‍या जाय ? एशिया के लोगों को स्वाघीनता मिलनी चाहिए 
ताकि कोई उनसे अ्रनमुचित लाभ न उठा सके । इसके उपरान्त इत लोगों को 
स्वतंत्रता की रक्षा और आ्िक उन्नति करने के लिए जिस सहायता की आव- 
इयकता हो वह मित्र-देशों हारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से मिले । 

प्रत्येक असंतुप्ट एशियावासी पश्चिमी देशों--विद्येपकर इंग्लेड और 
अमरीका के विरुद्ध रूस के समर्थकों की संत्या बढ़ाता हैं । पश्चिम को और कुछ 
नहीं तो केवल इसलिए साम्राज्यवाद को त्याग देना चाहिए कि वह उसके न॑तिक 
और आधिक स्वार्थों के लिए हानिकर है । यदि पश्चिमी महाश्वितियों ने इस 


न 


तथ्य को हृदयंगस करके उसके अनुसार कार्य नहीं किया तो रूस के दवाव के 


कारण उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा । 
सोवियत्‌ सरकार के पत्ष में दूसरा लाभ संसार भर में. कस्युनिस्ट दलों 


का, फैला होना है । मई १९४३ में तीसरी अंतर्राप्ट्रीय बा कार्मिटर्ने भंग होने की 
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दूसरे महायृद्ध के बाद ४६३ 


घोपणा की गई । परन्तु हंस बात का कोई सबूत नहीं है कि विनिनत देशों का 
कम्प्रुनिस्द दल, जिनका प्रतिनिधित्व कामिट्ने करती थी. सोवियत्‌-सरपार 
के आदेद के बिना ज्वतंत्र रूप से कोई कार्य करते रहे हैं । प्राज सके मिनी 
भी कम्युनिस्ट दल ने सोवियत्‌-सरकार के किसी कार्य थी ने त्तो । 


और न उससे कोई मतभेद ही प्रकट किया हैं । सभो 
के कार्यों का समर्थन ही करते रहे हैं । रूस के सम्बन्ध 
एक उदाहरण भी सोवियत्‌ तरकार के प्रभाव से स्व 
जा सकता था, कितु ऐसा एक भी उद्यहरण झ्रव तक देखने में नहीं प्राया है । 

कभी-कभी किसी कंम्पुनिस्ट दल द्वारा ग्ैर-हम्युनिस्ट कार्यक्रमों प्रो 
विचारों का समर्नन इस बात का सबूत मान लिया जाता है कि दल वास्तव 
में कम्पनिस्ट नहीं है और न वह सोचवियत्‌-सरकार के एशारे पर हो माचता 
यह तर्क असंगत है । वास्तव में रूस फेवल नाम का ही कम्य सिन्द है। खीगसी कम्य निरट 
हारा मरम विचारों के सुधारों का समर्थन करना प्राभ्चर्य की बात सही हूँ । 
उनकी परीक्षा तो इसी तरह हो सकती है कि क्या वामी उन्होंने धथ वा पन्य देशों 
के कम्थुनिस्टों ने सोवियत्‌ सरकार की नीति की निन्‍्दा की है था उसमें साटपोग 
करने से कभी इन्क्रार किया है । 

सोवियत सरकार ने अझ्प्रेल १९५४१ को संधि द्वारा मंदरिया को जापान 


हद 


6 है| ञ 
प्धं 
ब्म्क 
ञर 
हे 
जप 
ञ्पे 
व्यू 
नं 
या" 
््ड 


मु श 
जी / 
। 
ज्कन 
च्य 
हि 
पं 
न्ज्र 

हि 
व 
दी 
क्न्ड 


5 रब 


के संरक्षण में एक राज्प स्वीकार कर लिया था । या किसी भी घीनी के लिए 
इस प्रकार की संधि का समर्थन करना उचित हो सकता था ? परन्त पीमी 
कम्पनिस्ट दल के नेतांग्रों ने सार्वजनिक रूप में यही पोषित किया । श्मो- 


चाहिए था। परन्तु परिवर्तन हुप्रा नहों, पर्योक्ति कामिटर्तन का सोश़ा काना 
वास्तविक न था । 

दसरा महायद्ध टिहने पर भारत के सभी राजनीसि 

विरोध किया, पर्योक्ति युद्ध का समर्थन परोक्ष रा 

समान यथा। ऊद रस एर इमसा हघा की भारताय 

समन फरने सगा पध्रोर उसने व्िदिश सरशार को 


का 


प्रकार भारतोय हाम्यतिस्टों फे थिए रूस के कीतों था 





हर 
का हर: ० 2 आफ क कक काव्य ॥ ११६ है: नल सजटकाओण 2७ 
का नें अल 7 न्‍् 
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रे६४ एक महान्‌ नेतिक चुनोती 


माझल वेडोग्लिओं के विरुद्ध होना चाहिए था । परन्तु सोवियत्‌-सरकार द्वारा 
वेडोग्लिओ-मंत्रिमंडल' स्वीकार कर लेने पर इटली के कम्युनिस्ट भी उसका 
समर्थन करने लगे श्रोर उसमें सम्मिलित होना- मंजूर कर लिया | साधारण तौर 
पर श्रन्य इटालियन नागरिकों की तरह उन्हें ट्रीस्ट मार्शल टिटो के सुपुर्द करने 
के विरुद्ध होना चाहिए, किन्तु यह विचार करके कि ट्रीस्ट दिटो के हाथ में जाने 
से यगोस्लाविया में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ जायगा शौर रूस का : प्रभाव 
एडियाटिक सागर तक पहुंच जायगा, इटली के कम्युनिस्टों ने श्रपने देश के हित 
के विरुद्ध टिटो के पक्ष का समर्थन किया । 

दूसरे महायुद्ध के बाद जर्मनी से जो भूमि छीनी गई हूँ उसका जमेन 
कम्युनिस्टों को खेद है । उन्होंने जर्मनी से -राइनलेंड श्रीर रूर छीने जाने का 
विरोध किया है । परन्तु उन्हीं जर्मन कम्युनिस्टों ने पोलेंड की भूमि खूस में 
मिलाये जाने का समर्थन किया है । ह 

सोधियत्‌-तरकार की नीति में जब भी परिवर्तन हुए हैं उन्हें संसार के 
कम्यूनिस्ट दलों ने प्रसनन्‍्नतापूर्वक सिर-माथे . पर लिया हूँ । इसलिए कहा जा 
सकता है कि सोवियत्‌ू-सरकार तथा विदेशी कम्यूनिस्ट दलों के कथन तथा- 
कार्य में तनिक भी अंतर नहीं देखने में श्रावा और वे श्रव भी परस्पर 
सम्बद्ध हैं 

तब कार्मिटर्न को भंग करने से तात्पर्य क्या था ? रूस ने श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
से जो पीछे कदम हटाया हँ--यह उसी नीति का पूर्व लक्षण था। ऐसा करके 
संसार के कम्युनिस्ट दलों के जिम्मे एक नया कार्य सौंपा गया था । 

राजनीति के क्षेत्र में स्टालिन एक कारवारी आदमी हुँ । साधारण 
व्यापारी की त्तरह वह वही में अपने हानि-लाभ का लेखा लिख लेता हूँ और बाद 
में उसकी समीक्षा करता रहता है । चीनी कम्यूनिस्टों के पास एक विश्ञाल सेना 
रही है और वे एक विस्तृत भूखंड पर शासन करते रहे हैं, किन्तु एक.वार भी 
वे मार्शल चांग-काई-शेक की विदेश-नीति में परिवर्तत करने में सफल नहीं हो 
सके । १९३३ से पूर्व जमंन कम्युनिस्टों का बहुत जोर था और चुनाव में उन्हें 
६०,००,००० से अधिक मत प्राप्त हो चुके थे । परन्तु वे न तो हिटलर के हाथ 
में सता जाने से रोक सके और न बाद में ही उसे श्रपदस्थ कर सके। कम्युनिस्ट 
इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में स्पेन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने. में अवश्य 
सफल हुए, किन्तु वे स्पेत के प्रति उन् देशों की विदेश-चीति- में कोई रहद्दो- 
बदल ते करा सके | कहीं भी क्षम्युनिस्टों ने विदेशी सरकारों की नीतियों को 
निर्णयात्मक ढंग से प्रभावित नहीं किया । 
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कारण स्पष्ट था और त्टालिन भी उसे ताइ गया । कम्पनिस्ट विशाल 
सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते थे, वे किसी संगठन पर कब्जा झर सकते थे घौर 
वे जोरदार प्रचार भी कर सकते थे । परन्तु विदेशी कम्णनिस्दों के इन हायों 
से सोवियत्‌ सरकार को कभी भी प्रधिक लाम नहीं हुप्रा, वयोंछि थे सब बिरोपी 
पक्ष में रहने वाले दल के कार्य थे । ये कार्य वे ऐसे क्षेत्र में रहकर कर रहे मे, 
जिसमें शक्ति का प्रभाव होता था और शत के दिया वे झूसी सरकार फो 


कुछ ठोस सहायता करने में प्रसमर्य थे । 

फार्मिटर्न को भंग करके स्टालिन ने विदेशी दम्पघनिस्ट इसोंपो 
प्रधिकार ग्रहण करने की सुविधा दे दी । 

१९४३ से पूर्व रूस के बाहर ऐसी सरकार, जिसमें कम्पनिस्ट ये 
स्पेन की ही सरकार थी । १९४३ के वाद कम्यनिस्ट दलों के निर्दंस 
ने भी, जहां सम्भव हो सका है, शत ग्रहण फी है । 

इससे कम्युनिस्टों के हाल के कार्यो पर प्रकाश पढ़ता है श्रौर भपिष्य 
की भलक मिलती हूं । 

प्रव स्टालिन और कम्युनिस्ट दल स्तीफ़े देवार पपने बहां की सर- 
कारों का पतन करा सकती हैं । इसी कारण, इटली घोर फांस की सरकारें 
रूस के विरुद्ध नीति ग्रहण करने के लिए स्वतन्ध नहीं रह गई हूं । यही कार 
हैँ कि फ्रांस पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित होने में ध्रसमर्थ है। झांसी 
कम्युनिस्ट दल प्ोर दूसरे दघब्दों में सोवियत्‌ सरकार इसके पिर्द्ध हूँ । 

इस प्रकार विदेशी सरकारों में कम्य निर्टों की उपरिथिति होने पर ये 
सोवियत सरकार के विरुद्ध कुछ कह या पाएंगी । सिर्फ घिरोध झरने में 
अपेक्षा स्टालिन के लिए इस नीति 7 | भधिक महत्व है । स्टासिन के 
लिए कौंसिस चंम्बरों के भीतर अपने प्रतिनिधियों को मत फ्रदान झरने है लिए 
भेजना धधिक लामकर हैँ, वनिन्‍दत इसके छि थे उसके लहर रामार मारे 
लगाते रहें । समय पढ़ने पर कम्यूनिस्ट दोनों ही कार्य कर सहसे 

फकामिटर्न भंग होने के दाद प्रत्य देशों में काम फरने माद़ि शम्मनिस्ट- 
दलों ने जो नीति ग्रहण की हू उसमें समौजबाद के सिद्धांतों णी त॒झसा में शाविए 
ग्रहण करने झोर रूस के राष्टोय साथनों की पूि का धषिक महार्द रे, घटी 
कारप हूँ कि मारतीय फम्पनिस्टों ने प्निटित साझास्पयादियों था स्गय दिया 
था । जीना मम्यनिस्ट उस चांग-शा्ट-गेंट से सहयोग मारने हो सेंघार - शए 
थे, जिसवी ये पहले फाधिस्ट छा कर निया किया शर्ते थे | रुशानिया है शगट- 


हि हैये घाठे राजा माहटिनल मे न शाफदत मा खाता 
मस्दों ने हिटलर का साथ हेने छाठे राजा साइटिल थे दाद घोर गृसोप् शा हा 


न्जा 


३६६ एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


सबसे बड़े प्रतिक्रियावादी रूपानिया के विदेश-मंत्री जाज॑ तातरेस्कू के साय 
सहयोग किया था । श्रव्॒ कम्पुनिस्ट बामपक्षी नहीं हें--श्रव उन्हें केवल रूसी 
साम्राज्यवाद के एजेंट कहा जा सकता है । 72७ 3 

अमेरिका जैसे देश में जहां राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होने 
की दाक्ति कम्यूनिस्टों में नहीं है वहां उन्होंने नई नीति का अनुसरण करना 
झारम्भ कर दिया हूँ। वे मंत्रियों, कांग्रेस के सदस्यों, पूंजीवादी समाचांर पत्रों, 
रेडियो-स्टेशनों, ट्रेड यूनियनों इत्यादि में प्रभाव जमाने की चेप्डा करते हें । 
मजदूर-दलों तथा वामपक्षियों में घुसकर उन पर कब्जा करने की चेप्टा की 
जाती है। अन्य प्रभावशाली संस्थात्रों पर भी प्रभाव जमाने का प्रयत्त किया 
जाता है । 

इस नीति का कम-से-कम इतना प्रभाव तो होता ही है कि सोवियत 


सरकार की आलोचना इन दलों तथा संस्थाप्रों में बंद हो जाती हैं| ये 
दल ब्रिटिश सरकार तथा अपनी सरकार की तो श्रालोचना करते हें, किंतु 


सोवियत्‌ सरकार के विरुद्ध अंगुली तक नहीं उठाई जाती । 

यदि अन्य संस्वाओं पर प्रभाव जमाने में सफलता नहीं मिलती तो कम्यु- 
निल्‍्ट दल पूंजीवाद को बुरा-भला कहकर जनता का ध्यान अपनी ओर झा- 
कपित करने लगता है। 

इस प्रकार स्टालिन ने एक गहरी चाल चलकर अपना उल्लू साधा हैं । 
कार्मिटनें को मंग कर दिया गया हूँ । बद्यधपि विदेशी कम्युनिस्ट दलों का 
अब सोवियत्‌ सरकार से सम्बन्ध नहीं रह गया है फिर भी उसके लिए उबकी 
उपयोगिता कहीं अधिक बढ़ गई है । अब रूस को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में 
कम्युनिस्ठ दलों द्वारा पहले से कहीं अधिक सहायता मिल सकती हूं । 

युद्ध में सोवियत्‌ रूस को हिटलर को पराजित करने का जो श्रेय प्राप्त 
हुआ हैं उसके कारण यूरोप और एशिया के कम्युनिस्ट दलों का कार्य श्रौर 
सरल हो गया है । कम्यूनिस्ट और उनके समर्थक रूस के युद्ध-अयत्न को ही 
प्रधान महत्त्व देते रहे हें। लड़ाई जीतने में ब्रिटंन, अमरीका, चीन तथा अन्य 
राष्ट्रों ने जो भाग लिया हूँ उनका और उधार पट्टा सहायता का महत्त्व कम्यू- 
निस्ट घटाकर वताते हैँ । यूरोप तथा एशिया के देश रूस की सैनिक शवित्र से 
बड़े प्रभावित हुए हैं और एक सीमा तक उसके प्रशंसक बन गए हें । 

जो देश रूस के सम्पर्क में नहीं आये हैं उनमें यह प्रशंसात्मक भावना 
भ्रभी तक बनी हुई है। प्रशंसकों में इंग्लेंड, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, एशिया, 
दक्षिण अमेरिका आदि मुख्य हूँ । परन्तु केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप की जनता की 
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आंखों का पर्दा हुट गया हैं; द्योकि उसने रूसी सेमियों जो कऋायपतोीं घराते 
देखा हूँ । हु 

यूरोप लाल सेना के पुराते इंग के साज-सामान को देख पा है। बह उसबी 
घोड़ें से चलने वाली गाड़ियों ओर से नि के फटे पुराने करड़ों को भी देख चुका म । 

कोई भी राष्ट्र विदेशी विजेता का स्वागत नहीं करता, डिस्तू लाससेना 
को मध्य यूरोप में सम्मान की दृष्टि से न देखे जाने का एक प्रोर भी बारपगी यूरोप 
का यह भाग युद्ध के कारण पहले हो तबाह हो चुका घा। फिर भी साथ भेका 
जो अमरीकी, ब्रिटिक्ष श्रीर फ़ांसीसी सेनाओों की सम्मिलित शक्ति से प्रशिक मी 
उच्ती ध्वस्त यूरोप पर अपना निर्वाह करती थी । इसके विपरोत, प्रमरोकों 
अपना ही नहीं बल्कि जमंनों प्रोर आास्ट्रिय्नों तक के लिए प्रपने देश से भोज्न 
लाती थी । बस मध्य तथा पूर्वी यरोप के लोगों ने मनमान गा लिया हि 
सूसियों की तुलना में प्रमरीकी, प्विदिण बचा फ़ांसीसियों दा रामन्मतसे शिलना 
ऊचा हू । 

यूरोप वालों ने लाल सेना को देखकर एक भौर बात मालम मो । 
पोलेंड धोर बाल्टिक देयों के निर्वास्चित लोग ही महीं, बरनू सयो सागरिक भी 
युद्ध समाप्त होने पर रूस को वापस नहीं जाना चाहते थे । प्रमरीरो, द्विटिश 
तथा फ्रांसीसी संनिक स्वदेश जाने का अवसर मिलने पर सुथथी मे परागरन्स ई 
जाते थे, किन्तु रूसी सेनिक पपने प्रचारकों द्वारा लिब्रित उस "मजईरों 
स्वर्ग” को लौटने से बचने के लिए कोई प्रवत्तन बाकी नहीं छोड़े थे। माला 
सम्मेलन में स्टालिन ने सभी रूसी नागरिकों हे रूम लौटाने दी माय शो थी, 
जिसे रूजवेल्ट श्रौर चचिल ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रवाद प्रदिशः:क 
रूसियों को स्वदेश वापस जाना पड़ा था| छुछ वो जबरन भेजा गया पा सार 


कुछ ने विरोध में आत्म-हृत्याएं तक कर ली मी। प्रसका मु छलनाए यार 
धवश्य था। 

लालसेना के कुछ कार्यों हे यराप ही जनता मो प्राट्मर्य मे दाल दिया। 
वहाँ के कम्युनिस्ट, समाजवादी तथा प्रन्प प्रशतिभील यर्गम खाभमेना के घागर्म 
दी उत्सकता से प्रत्ती्ता कर रहे थे। बसिन की खमरीदी इग्तियों झथा हरय 
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यह बास्तव में उन खालमेना के दोरों फे स्वागत की देयारों भी, जो एम्स शार- 
न ण्ण्व ! तर के ५ कट 
रिकों शो नाशियों से मस्त झरे था री थ। परम सानगिया ने शिस प्रशाश 
छः ध् बढ 
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भगौरों के महुततों को तदाश शिएा उसी प्रदार पमशीदियों को बिटिशय मे 
च् - 


ज्रेद्प एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


भी लूट-मार शोर वलात्कारों का बाजार गरम किया। व्र्गवाद तथा भ्रन्तर्राप्ट्रीयता 
की शिक्षा का स्थान रूस की राष्ट्रीय भावना ने ग्रहण कर लिया था । 

इसके अतिरिक्त रूसी सनिकों वे चोर बाजार से भी खूब जेकें भरी । 
झन्य देशों के सैनिकों ने भी यही सब किया, किन्तु माल-असवाव के लिए रूसियों 
की भूख सबसे भ्रधिक बढ़ी हुई थी । इससे यूरोप के उन श्रादर्शवादियों की 
शाखें खुल गई, जो लालसेना में रूम के उस समाजवादी समाज की वानगी 
देखने की भ्राथा करते थे, उसी समाज को, जो पूंजीवाद को मिटाकर एक “नवीन 
मनुष्य” की सृष्टि करने का दावा करता आया है । ह 

इसके कुछ ही समय वाद यूरोप ने देखा कि उसके कारखातों, दुकानों, 
खेतों और घरों का सामान ट्रेनों पर लद-लद कर रूस को जा रहा हैं । भूतपूर्व 
शत्रु-देशों की ही नहीं, बल्कि पोलेंड, चीन, चेकोस्लोवाकिया और चीन जंसे 
मित्रदेशों तक की सामग्री का श्रपहरण किया गया । आ्टिया में रूसियों वे उस 
सम्पत्ति को हृथिया लिया, जो नाजियों ने यहुदियों तथा अपने अन्य दझन्नुओं 
से लूटी थी । 

पोलेंड, चेकोस्लोवाकिया, रुमानिया, वल्गारिया, श्रौर युगोसलाविया में 
लालसेना के अफसरों ने स्थानीय सेनाएं तंयार कर लीं । आगपू के भेदियों का 
जाल सभी जगह फैल गया। रूसी प्रभाव-क्षेत्र की स्थानीय सरकारों के साथ 
किये समझीतों द्वारा वहाँ की आधिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया 
गया । प्रत्येक देश में या तो कम्युनिस्ट दल के हाथ में बाकायदा शक्ति भा 
गई शोर या वह परदे के पीछे रहकर कार्रवाई करने लगा । 

ऐसा जान पड़ता था जैसे कि झाधे यूरोप को, जिध्षमें लगभग १५ 
करोड़ प्राणी रहते हैं, रूस ने खरीद लिया हैँ | इस परिस्थिति में संघर्ष वढ़ने 
की सम्भावना थी श्रौर सोवियत्‌ सरकार ने उससे सामना करने की तंयारी 
भी कर ली । * 

पहली बात तो उसने यह की कि जमेवनो के रूसी क्षेत्र का सम्बन्ध वाहर 
से तोड़ दिया । बाद में किसी चुने हुए पत्र-प्रतिनिधि श्रथवा प्रतिनिधियों की 
निर्दिष्ट क्षेत्रों में घुमाया गया । विदेशी राजनीतिक अथवा सेनिक प्रतिनिधियों 
पर रोक लगा दी गई ओर पत्र-प्रतिनिधियों के विदेशों को जाने वाले तारों पर 
कड़ा सेंसर लगा दिया गया । जिन सरकारों को पअपने प्रतिनिधियों से रिपोर्ट 
मिलती थीं वे सोवियत्‌ सरकार की नाराजी के भय से उन्हें दबा देती थीं । 


सरकारें एक दूसरी से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की फिक्र में सत्य और न्याय 
का गला घोंदने से नहीं चूकतीं । 
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यदि कभी कोई वात निकल पड़ती थी तो उससे दुनिया में एक हंगामा 
उठ खड़ा होता था । लोगों को खुबाल नहीं रहता कि रूस से समाचार वाहर 
नहीं आने पाते । जब यूनान अथवा इंडोनेशिया में कोई अनहोनो घटना हो 
जाती है तो समाचारपत्र और रेडियो इसकी ख़बरें खूब विस्तार से देते हें । 
परन्तु जब युगोस्लाचिया, पोलेंड भ्रथवा उत्तरी ईरान के सम्बन्ध में कोई प्रसा- 
घारण घटना हो जाती हैँ तो सब चुप रहते हैं । परिणाम यह होता हैँ कि जहां 
यूत्रान अ्रथवा इंडोनेशियां की खबरों का, जिन्हें प्राप्त करने में पत्र-प्रतिनिधियों 
को कोई कठिनाई नहीं होती, जनता के मस्तिष्क और अंत्तःकरण पर नहरा 
'प्रभाव होता है वहां रूसी प्रभाव-क्षेत्र की परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता झअज्ञान 
में रह जाती है । इस श्रज्ञान को कम्यूनिस्ट प्रचारक इस' तरह श्ौर भी गहरा 
बना देते हैं कि वे जनता का ध्यान उन देशों से हटाकर, जहां रूस को गुलती 
होती है, उन देशों की भ्रोर ले जाते हैं जहां ब्रिटेव और अमेरिका की गलती .होती 
हैं। यही कारण था कि एक समय जहां दुनिया का ध्यान सभी तरफ से खिंचकर 
स्पेन और भअर्जेन्टाइना की शोर केन्द्रित होगया था। वहां एशिया तथा यूरोप में 
रूसी सांम्राज्यवादियों की करतूृतों का उसे कुछ भी पत्ता न था । 

रूसियों का यह पर्दा इतना गहरा हैं कि उसे भेदकर प्रकाश की एक 
भी किरण भीतर नहीं पहुंच पाती । इसी पर्दे के पीछे रहकर सोवियत्‌ अ्धि- 
कारी और उनके सहायक उन लोगों का नाम-निद्यान मिटा रहे है, जो तानाभाही 
ओर विदेशी शासन के विरुद्ध सिर उठाने की हिम्मत करते हैं। पोलिश अ्यवा 
युगोसलाव सरकारों की सेनाश्रों तथा उनके तथाकथित्त झतव्रुओं के मध्य होने 
वाली घमासान लड़ाइयों के समाचार कभी-कभी इस काछे पर्द को फाइकर 
'निकल पड़ते हैं और कभी-कभी पोलिश भ्रधिकारों हारा की जाने वाली हत्याप्नों 
की संख्या इत्तनी अ्रधिक वढ़ जाती है कि अन्य देशों की सरकारों को उसका 
विरोध करना पड़ता हूँ । 

फिर भी लोकतंत्र वादियों, कम्युनिस्ट-विरोधियों, प्रतिक्रियावादियों प्रोर 
समाजवादियों का सफाया करने की कार्रवाई भ्रवाध रूप से जारी हे । आाघे 
यूरोप से ऐसे लोगों का नाम-निश्यान मिटाया जा रहा हूँ, जो पश्चिमी देधों में 
स्वाधीनता और उन्नति के झान्दोलनों का नेतृत्व करते हैँ । पहले तो नाजियों 
ने यूरोप के बुद्धिवादियों तथा निरंकुझ-झासन-विरोधियों पर सित्तमढ ये प्रोर 
जो इस दमन से बच रहे उनका सफाया झ्व बोलशेविक कर रहे है । इसी उद्दे- 
श्य से प्रेरित होकर कम्युनिस्टों ने फिल्‍लेड से लेकर प्रत्वानिया तक सभी देशों फ्रे 
गृह-विभागों में रूस में शिक्षा प्राप्त भूतपूर्व कारमिद्न कर्मचारियों को मंत्री 
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बनवा दिया हैँ ताकि गुप्तचर पुलिस का विभाग उन्हीं के नियंत्रण में रहे 
और उनके द्वारा वे अपनी मतमोौनी करने में सफल हो सकें। 

रूस की तरह रूसी प्रभाव-क्षेत्र में भी कम्युनिस्टों ने पुलिस शविति को 
हथियाने के भ्तिरिक्‍त प्रचार द्वारा भी अपना वल बढ़ाया हैं। कभी-कभी प्रचार 
पुलिस से भी अधिक शवितशाली सिद्ध होता है । वीरों के शरीर तलवारों का 
सामना कर सकते हैं, किन्तु श्रधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क निरंतर किये जाने 
वाले, एकांगी प्रचार के अनिवार्य प्रभाव से नहीं वच सकते । 

रूसी प्रभाव-क्षेत्र में सोवियत्‌ सरकार की नीति वया है ? प्रश्न उठता 
हैँ कि रूस राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण 
कर रहा है या वह पहले सम्पूर्ण यूरोप को और फिर समस्त एशिया को कर्यु- 
निस्‍्ट बनाने का पड्यंत्र रच रहा है ? 

इस प्रइन का उत्तर हू कि स्टालिन जैसा कूटनीतिज्ञ सदा एक ही नीति 
का अनुसरण नहीं करता । एक तो वह स्वभाव से ही परिवर्ततशील है और 
दूसरे लोगों की आंखों में घूल झौंकने के लिए मी नीति में परिवर्तन किया 
करता हैँ । एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह कितने ही उपायों को त्रहण 
करता हैँ | यदि ये उपाय या साधन परस्पर विरोधी हे तो झ्नौर भी अच्छा है । 
इससे विरोधी विचार वालों का : समर्थन प्राप्त हो जाता है ओर झ्रालोचक 
दुविधा में पड़ जाते हैं । 

सोवियत्‌ सरकार स्‍्लाव जाति वालों से कहती हैँ कि रूस बड़े भाई की 
तरह उनकी जमंनों से रक्षा करेगा । सोवियत्‌ प्रचारक नित्य ही इस विरोध 
को बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैँ । इसमें संदेह नहीं कि चेकोस्लोवाक, वलथ्गे- 
रियन, युगोस्लाव शोर कितने ही पोल हिटलर से मुक्ति दिलाने के लिए 
रूसियों के कृतज्ञ हैं। यद्यपि जमंनों का पतन हो गया हैँ फिर भी उनके फिर 
से उठ खड़े होने का भय बना हुआ हूँ और इसमें रूसियों का लाभ है। भ्रधिक- 
से-प्रधिक यही कहा जा सकता है कि उनके फिर से जर्मनों के चंगूल में फंसने 
की सम्भावना है। यह तो सम्भावना ही है, किन्तु रूसियों का प्रमुत्व तो भ्रभी 
हु--आज की यथार्थता हूँ । ह 

परन्तु फिन्‍लेंड, वाल्टिक देश, रूमानिया, हंगरी, श्रास्ट्रिया श्रौर प्रल्वा- 
निया के निवासी तो सस्‍्लाव नहीं है । पोल स्लाव हैं, किन्तु वे सदा से रूसियों के 
कट्टर शत्रु रहे हें। पोल स्‍लाव श्रौर कैथोलिक दोनों ही हैँ । इ सलिए सभी 
देशों के स्‍लावों की एकता का आन्दोलन पूर्वीय यूरोप के दुकड़े-टुकड़े करके हो 
रहेगा । है 
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स्‍लावों को एकता के इस आन्दोलन को रूसी परादरियों का समर्थन 
प्राप्त है । अखिल जर्मन एकता की तरह यह भी एक जातीय झौर प्रतिक्रिया- 
वादी आन्दोलन है। पूर्वीय यूरोप के उदारपंथी श्रौर समाजवादी इससे घृणा 
करते हैं। यहूदी भी इसके विरोधी हैं । 

अखिल सलावबाद का परिणाम यह होगा कि पोलेंड, चेकोस्लोवाकिया 
बल्गारिया ओर युगोस्लाविया सस्‍लाव-र्स के उदर में समा जायंगे और उनके 
पृथक्‌ अस्तित्व का सदा के लिए अंत हो जायया । 

सस्‍लाव देशों के भय को दूर करने के लिए रूस ने एक ध्रौर चाल चली । 
फरवरी १६४४ में जब लालसेना एस्थोनिया होती हुईं पोलेंड की तरफ़ बढ़ 
रही थी, सोवियत्‌-संघ के भीतर के सोलहों प्रजातन्त्रों को पृषक्‌ सेनाएं रखने 
झौर विदेशी सम्बन्धों में स्वतन्त्र होने का अधिकार दे दिया गया । इसी श्राधार 
पर स्टालिन ने माल्टा में रूज़वेल्ट श्रौर चचिल को यूक्रेन तथा श्वेत रूस के 
प्रजातन्त्रों को स्वतंत्र मानने और संयुक्त राष्टू में उन्हें अपने पृथक प्रतिनिधि 
भेजने का अ्रधिकार प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया । परन्तु वस्तुत्थिति 
क्‍या है ? 

यूक्रेन, श्वेतरूस, पोलेंड, चेकोसलोवाकिया अथवा युगोस्लावाकिया के 
जो प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रूस के पक्ष में मत दिया करते हैं उन्हें 
स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का श्रधिकार नहीं है। सोवियत प्रभाव-क्षेत्र का 
जो भी श्रधिकारी सोवियत्‌ सरकार का आदेश मानने से इंकार करता है उसे 
रूसी भ्रधिकारी श्रथवा कम्युनिस्ट भ्रपदस्य कर देते हैं । 

सोवियत्‌ सरकार जानती है कि ऐसी परिस्थिति से सम्बंधित देशों में 
रूस के विरुद्ध श्रसंतोष बढ़ता है शोर पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति में 
वृद्धि होती है। इस सम्भाववा का निराकरण करने के लिए कम्यूनित्ट उन 
देशों के राष्ट्रीय आ्ान्दोलनों में उत्साहपूर्वंक सम्मिलित हो जाते हैं। १९४६ में 
चेकोसलोवाकिया का दौरा समाप्त करने के उपरान्त मारिस दिवस को 
यह देखकर श्राइचये हुआ कि वहां की प्रत्येक जमंन वस्तु का बहिप्कार करने 
में कम्यनिस्ट सबसे आगे हें-- यहां तक कि वे वीधोवन भौर शिलर तक के विरुद्ध 
हैं। वे प्रत्येक जमंव को, चाहे वह मजदूर हो बधवा पूंजीपति, सुडेदनलेट से 
निकाल वाहर करने के लिए कठिवद्ध हेँ। जर्मनी में कम्युनिस्ट जमंन राष्ट्रीयता 
के पुजारी हैं। उघर फ्रॉंसीसी कम्थुनिस्ट जमंनी के विरुद्ध आन्दोलन ; 

यूरोप में शान्ति की स्वापना का कया यही तरीका हूँ कि चेकों में उर्मंद-विरोधी 

भावना की. जर्मनों में जमंन राष्ट्रीयता की ओर फ्रांसीत्तियों में फ्रांसीसी दाप्ट्र 
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की वृद्धि की जाय ? रूसी यह चाल इसलिए चल रहे हैं कि जिससे प्रत्येक देश की 
राष्ट्रीय शक्ति पर वे श्रधिकार जमा सके भौर उसे रस का विरोधी होते से 
रोक सकें । ठिटो के ट्रीस्ट पर श्रधिकार जमाने का समर्थन करने के कारण जब 
इटली के कम्युनिस्ट दल के श्रतुयायियों की संख्या घटने लगी तो उसे श्रपनी 
नीति में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि सोवियत्‌ सरकार के लिए ट्रीस्ट के प्रश्त 
पर इटालियन कम्युनिस्टों की सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा इटली में एक 
शक्तिशाली कम्युनिस्ट दल बनाये रखना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था । 
! रूस ने यूरोप में जिन देशों से उनके प्रदेश छीने हैँ उन्हें! उनके चिर- 
वांछित श्रन्य प्रदेश दिलाकर संतुष्ट करने का प्रयत्त भी वह करता हैं. पोलेंड 
को एक बड़ा जरमंत-प्रदेश देकर खुश किया गया है-। युगोस्लाविया यूनानी मे सी- 
डोमिया श्रोर ट्रीस्ट मांग रहां हैं। बल्गारिया टर्की के प्रदेश हड़प जाना चाहता 
हैं । नक्शे के इस कार्या-पलट से रूस का प्रभाव बढ़ना श्रनिवार्य है । ऐसा करके 
रूस विभिन्‍न देशों की भूमि-विस्तार की श्राकांक्षा को तुष्ट करने का भी ढोंग करता 
हैं । तब नया प्रदेश प्राप्त करने वाले राष्ट्र भूल जाते हैँ कि रूस उनसे कुछ 
छीन भी चुका है । इसके अतिरिक्त, सीमा सम्बन्धी भंगड़ों के कारण प्रत्येक 
वाल्कान राष्ट््‌ रूस का समर्थन पाने के लिए उनकी खुशामद करनें को वाध्य हो 
जाता है । अंततः इसका परिणाम यह होगा कि जहाँ एक तरफ रूस के प्रभुत्व 
तथा प्रभाव में वृद्धि होगी वहां दूसरी तरफ यूरोप तथा निकटपूर्वे में स्थायी 
अशान्ति का वीजारोपण हो जायगा । 

तानाशाहियों की उन्नति के लिए विदेशी नीति की सफलता आवश्यक 
है । घुरी राष्ट्रों की शक्ति इसी प्रकार बढ़ी थी | हिटलर ने तो इसे सिद्धान्त 
का रूप दे दियो था । अमरीकी सरकार के हाथ लगे एक गुप्त कागज को 
देखने से पता चलता है कि जनरल फ्रांको के विदेश-मंत्री मि० सुनेर का वलिन 
में स्वागत करते हुए नाजी डिक्टेटर ने कहा था--“स्पेन को - घरेंलू क्षेत्र ' में 
जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं उनका अंत विदेशी नीति की 
सफलता से एक दिन में हो सकता हैं। इतिहास का यही श्रनुभवं है ।” 

श्राथिक कठिनाइयों तथा सार्वजनिक श्रसंतोष का सामना करने के 
लिए तानाशाहियां राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन देती हैँ । राष्ट्रीय भावना से 
श्रत्य देशों पर श्राक्मण करने की प्रवृत्ति को प्रश्रय मिलतां है । अन्तर्राष्ट्रीय 
उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न होते ही तानाशाही सरकार जनता से. सहायता 


झौर समर्थत की श्रपील करती है श्रोर देश की शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों से 
त्याग करने का अनुरोध करती है । 
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तानाशाही सरकार अपनी सत्ता कायम रखने और कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए देशभक्ति को राग भलापने लगती है भझौर लोगों को मोजन के 
स्थान पर बंदूक देती है । तानाशाहियों ने शत्रुओं का छूब विज्ञापन किया हुँ । 
ते: डिक्टेटरों के सबसे बड़े - सहायक हूँ । - 

एक डिक्टेटर दूसरे की नकल करता है। मृस्तोलिनी ने अपने मास्कों 
के दूतावास को शब्लादेश दे रखा था कि स्टालिन के तौर-तरीकों की सूचना उसे 
नियमित रूप से मिलती रहनी चाहिए । जिस प्रकार इटालियन गला फाड़-फाड़ 
कर “ड्यूस ! ड्यूस !” चिल्लाते थे भौर स्पेन के -फाशिस्ट “फ्रांको ! फ्रांको” 
के नांरे लगाते थे उसी प्रकार यूगोस्लाविया की जनता भ्रव “टिठो ! टिठो” 
चिल्लाने लगी हैँ। यह तानाशाह आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों 
में सोवियत्‌ रूस का श्रनुकरण कर रहा हैं । 

तानाशाहियां नये देशों में भ्रपने ही यहां की प्रणाली जारी कर देती 
हैं। स्टालित ९ फरवरी १६४६ को अपने एक भाषण में कह भी चुका हैं कि 
सोचियत्‌ प्रणाली अ्रन्य सभी प्रणालियों की तुलना में उत्तम है | ऐसी दा में 
स्टालिन के लिए अपने प्रभृत्व में आने वाले नये देशों में सोवियतृ-व्यवस्था 
कायम करना बिलकुल स्वाभाविक हूँ । 

परस्तु सोवियत्‌ प्रणाली तुरंत जारी नहीं की जा सकती | किसी देश में 
वह कितनी शीघ्रता से जारी की जा सकती है यह उस देश की जनता की 
प्रवृत्तियों तथा राजनीति पर निर्भर रहता हैं। और ये विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न 
होती हैं। 

टिटो की शिक्षा-दीक्षा मास्को में हुई थी । उसने युगोस्लाविया में एक 
दल का द्वासन स्थापित किया हूँ । वहां को पुलित सर्वश्क्तिमान्‌ है श्रौर उसका 
संगठन आगपू के ढंग पर हुआ्ना हुँ । *'माल्टा में स्टालिन, चीचिल और रूजवेल्ट 
के मध्य हुए समझौते के अनुसार ठिठो ने अपनी सरकार में राजनीतिक विरो- 
घियों को ल्थान तो दिया, किन्तु कुछ ही दिन वाद उन्हें निकाल भी दिया । 

अल्वानिया का तानाशाह होक्सा दिटो के पद-चिह्नों का भ्रनुसतरण कर 
रहा है। ऐसा करने में उसे टिटो से सहायता मिलती हूं । 

रेडेस्कू के रूमानियन मंत्रि-मंडल का पतन सहकारी सोवियत्‌ विदेश-मंत्री 
एंड्रीविशिस्की के हस्तक्षेप से हुआ था, जो विशेष रूप से इसीलिए बुसारेस्ट गया 
था | फिर विशिस्की ने एक नया मंत्रि-मंडल स्थापित किया । इसमें जूलियस 
मेनीयू के किसान-दल को सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि बह रूस तथा 
कम्युनिस्टों का विरोधी था । यह रूमानियां का सदसे बढ़ा राजनीतिक दल या। 


बछ४ड एक महान्‌ नैतिक चनौती 


बल्गारिया की सरकार में 'फादंरलेंड फ्रंड” नामक दल का प्रभुत्व हैं । इस 
दल का नेता जाज॑ डिमीट्रोव है, जिसे रीखटांग भ्रग्नि-कांड के मामले में स्थाति 
मिल चुकी है । वह कारमिटन का अधिकारी भी रंह चुका है । 

आस्ट्रिया तथा हंगरी में लालसेना के प्रवेश के समय वहां के मंत्रि- 
मंडलों में कम्यूनिस्टों की प्रवानता थी, किन्तु जनसाघारण की कम्युनिस्टों से 
कोई सहानुभूति न थी । 

पोलिश सरकार की स्थापना पहले मास्क्रो में हुई थी। कुछ दिन लुब- 
लिप रहने के बाद अंत में वह. वारसा श्रागई । सरकार में कम्युनिस्टों की 
प्रधानता थी । पहले उसमें किसान दल के नेता मिकोलाजेज्क को नहीं लिया 
गया था, जो एक समय निर्वासित पोलिश सरकार का प्रवानमंत्री रह चुका था। 
वाद में पश्चिमी राष्ट्रों के जोर देने पर उसे वारसा में स्थापित सरकार में सम्मि- 
लित कर लिया गया। यह व्यक्ति राजनीतिक प्रमाव की दृष्टि से पोलिश 
नेताओं में सबसे बढ़कर हैँ, किन्तु राजनीतिक शवित उसके हाथों में श्रधिक 
नहीं है । - 

फिल्लेंड की सरकार पर कम्युनिस्ट जबरन थोपे गए। इस सरकार को 
युद्ध के लिए रूस को हरजाना देना पड़ा । सोवियत्‌ सरकार के भ्रादेश से रूस से 
यद्ध छेड़ने केश्रपराध में कितने ही फिनिश शअ्रफसरों को दंड दिया गया। 
परन्तु सोवियत प्रभाव-क्षेत्र के ग्रधिकांश देशों की तुलना में फिंन्लेंड को भ्रधिक 
स्वाधीनता का उपभोग करने दियो गया । 

एस्थोनिया, लठाविया श्र लिथुग्रानिया के मंत्रि-मंडलों का संगठन 
विशुद्ध सोवियत्‌ ढंग पर किया गया है । ' 

रूस के प्रभाव-क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र हें उनमें सबसे अधिक स्वतंत्रता 
त्तथा लोकतंत्रवाव चेकोसलोवाकिया को प्राप्त है। परन्तु वहां भी कम्युनिस्ट 
ग्रपनी संख्या से कहीं अधिक प्रभाव रखते हैं। 

जर्मनी के रूसी क्षेत्र में स्थानीय शासन कम्युनिस्टों के ही हाथों में है 
श्रौर इन सब-के-सब कंम्युनिस्टों को मास्को में शिक्षा मिल चुकी है । 

स्टालिन का पहला कार्य नये रूसी साम्राज्य में कम्यनिस्टों को भेजना 
था । इससे स्टालिन को शक्तत प्राप्त होती हैं और बाद में शक्ति बढ़ने पर कम्यु- 
निस्ट शपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित भी कर सकते हें। 
| ये कम्युनिस्ट अ्रथवा कम्यूनिस्ट प्रधान सरकारें इन देशों की जनता की 
विचार-घारा का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। इसका कोई भी सबूत नहीं है कि 
उ्ंकी जनता समोजवाद में विश्वास करने लगी है । जहां भी स्वतन्त्र चुनाव 


बन 
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कु 


हुए--जैसे प्रास्टिवा और हंगरी में--वहीं कम्युनिस्टों की शक्ति सबसे कम 
दिखाई पड़ी । इन चुनावों में एक प्रकार से रूस के विरुद्ध स्पष्ट मत प्रकट किया 
गया । यद्यणि जनता ने अपने यहां के कम्युनिस्टों के विरुद्ध मत दियें, किन्तु 
ऐसा करके उसने रूस के प्रभुत्व के विरुद्ध अपना निर्णय दिया ॥ फिर भी लाल- 
सेना अपना नियंत्रण उन देझ्ों में बनाये रही । हंगरी के चुनाव में कम्युनिस्टों 
को केवल थोड़े-से मत मिले थे, किन्तु सोवियत्‌ सरकार के प्रभाव से उन्हें मंत्रि- 
मंडल में सबसे महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हो गए। 

झुस के प्रभाव क्षेत्र में कम्युनिस्टों को बहुमत प्राप्त न घा, फिर भी 
उनको श्रथवा उनसे प्रभावित सरकारों को तानाशाही उपायों, गुप्त पुलिसों तथा 
रूसी संगीनों के जोर से कौयम रखा गया । 

इस प्रकार सोवियत्‌ रूस की शक्ति उढ़ने से संसार में तानाशाही फे 
क्षेत्र का विस्तार हो गया हैँ । तानाशाही का प्रथम कार्य उन लोगों को गोली 
मारना, कैद करना, निर्वासित करना अथवा उन्हें अपने दमन के शिकंजे में 
कसना होता है, जो आदर्श सम्बन्धी, राष्ट्रीय, घामिक, राजनीतिक, वर्गीय, 
भ्राथिक अथवा अन्य किसी भी कारण से उसे अपदस्थ करने को चेष्टा कर 
सकते हैं । तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष जारी हैँ और रहेगा, किन्तु मध्य तथा 
पूर्वी यूरोप भर में सोवियत्‌ू-सरकार की सर्वोपरि शक्ति राजनीतिक स्वाधीनता 
का गला घोंठ सकती हैँ। 

परन्तु तुरंत सवाल उठाया जां सकता हूँ कि मध्य तथा पूर्वी यूरोप में 
स्वाधीनता कभी रही भी है ? वहां तो सदा से ही सामंतवाद का दौर-दोरा 
रहा है। 

इस प्रकार की वात श्रज्ञान भ्रथवा बोद्धिकफ खोखलेपन के कारण कही 
जाती हूँ । युद्ध से पूर्व वहां स्वाघीनता श्रपुूर्ण थी । निर्घनता के कारण सोग 
लोकतंत्रवाद का विकास नहीं कर पाएं धे। इन देशों में सर्वंत्न ही जातीय 
दत्ता, घुसखोरी, राजनीतिज्ञों की प्रकुघलतता, पुलिस के श्रत्याचार, जमींदारों, 
प्रमीरों और राजाओं का बोल-बाला था। परन्तु इन समी में, जहां, आज कम्यु- 
निस्ठ शासन करते हूँ, पहले विरोधी दल थे । हंगरी का समाजवादी दल नाझी- 
विरोधी था और मूमि-प्रणाली में चुधार का पक्षयाती था। छुछ देशों में विरोधी 
दल के हाथ में कुछ भी शक्ति न थी और उसे दमन का शिकार बनना पढ़ता 
था। परन्तु कम-से-कम बड़ पाल मेंट में चिललयों मचा कर अपना पक्ष तो उप 
स्थित कर ही सकता था । इस सभी देशों में विरोधी दल के पत्र थे, लो सर 
कार की झालोचना करने से नहीं चुकते थे । मजदूर सभाएं थीं श्रीर हटतानें 


छ्द्‌ एक महान नैतिक चनोती 


नि 


की जा सकती घीं 4 लोग देय के वाहुर जा सकते थें ओर बाहर से देझय में 
वापस झा सकते थे । विदेशी लोग सम्पूर्ण प्रदेश में खुशी से घम-किर सकते थे। 
विदेशी पत्र और पुस्तकें अ्वाव रूप से आ सकती थीं । नागरिक विदेशी रेडियो 
सुन सकते थ। > 

बुद्ध से पूर्व पोलेंड, हूमानिया तवा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों की सरकारों 
अक्सर आलोचना किया करता था । निश्चय ही प्रगतिशील और समाज- 

वर्गों की इच्छा यही थी कि युद्ध के उपरान्त पूर्वी यरोप के देच्नों में लोक- 
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उन लोकतंत्रवादियों तवा उदार राजनीतिज्नों की बात मेरी समर में 
नहीं ज्ञाती, जो लोकतंत्रवाद के दमन से खुश हैं और लोकतंत्रवादियों के विनाश 
का प्रतिवाद नहीं करते । जम 

अन्य कितने ही लोगों की तरह में मी भारतीय स्वाधीनता का समर्वंक 
रहा हूं | साम्नाज्यवाद एक प्रकार की तानाशाही है ओर में उससे घृणा 
करता हूं । हिन्दुत्तान की अंग्रेजी हुकूमत ऐसे हजारों लोगों को गिरफ्तार कर 
लेती है, जिन्होंने कोई नियम भंग नहीं किया है और उन्हें वरसों तक जेल में 
रखती है । अनेक बोर गिरफ्तार व्यक्तियों पर मुकदमे तक नहीं चलाये जाते । 
ब्रिदेन के जंगी वायुयानों ने श्रासमान से हिन्दुस्तान के गांवों पर मशौनगनों द्वारा 
गोलियों की वर्षा की हूँ । ये कायें १९४२ के राजनीतिक उपद्रवों के समय हुए 
हैं | परन्तु साधारण वर्षो में भारतीय समाचारपत्र और राजनीतिक दल अ॑ंम्रेजों 
की नीति तथा अंग्रेजों के अफसरों के विरृद्ध जबानी जिहाद-सा जारी रखते 
हैं। सरकार का विरोध करने के लिए संगठन होने दिया जाता हैं। वह एक 
परावीन देश की स्वतंत्रता है । स्थिति असंतोषजनक है, किन्तु यह एक ऐसी 
स्वाबीनता है, जिसका रूस अ््रवा रूत्तो प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अभाव हूँ । रूसी 
जहां भी जाते हैं, अपनी प्रणाली .को साथ ले जाते हैं। उतके साध जो सबसे 
प्रधान वस्तु अन्य देझों में पहुंचती है, वह दमन हैँ। रूस इस वात की शेखी 
वघारता हैं कि उसने मध्य तथा पूर्वी यूरोप से सामंतवाद की जड़े खोद दी हैं।- 
परन्तु साथ ही उसने एक ऐसी राजनीतिक तथा बोद्धिक गुलामी को जन्म दिया 
है, जो कम-से-कम उतनी ही वरो है । | 

परन्तु स्टालिच ने श्पनोी दूरदशिता के कारण यह अवश्य झनुभव किया 
है कि यदि कम्युनिस्ट लोग स्थानीय जनता का समर्थन नहीं प्राप्त करते तो 
आगे जाकर एक दिन रूसियों के लिए अपने प्रभुत्व॑ वाले क्षेत्र में बने रहना ः 
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असम्भव हो जायगा । यही कारण है कि उन्होंने मध्य तथा पूर्वी यूरोप में बड़े 
व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण ओर बड़ी जमीदारियों का बंटवारा आरम्भ कर 
दिया है।इंसका परिणाम यहहुआ्आा है कि जहां एक तरफ प्‌ंजीपतियों और जमींदारों 
के हाथों से श्राथिक तथा राजनीतिक शक्ति जाती रही हूं, वहां दूसरी तरफ जिन 
किसानों और मजदूरों को जमीनें मिलो हें वे रूसियों का श्राभार मानने लगे हैं । 

यूरोप के बहुत से भागों में निर्धत किसानों के हित-साधन के लिए भूमि- 
प्रणाली के सुधार और वहां के श्रमीर श्रोर विलासी जमींदारों के खात्मे की 
बहुत अधिक भझ्रावश्यकता थी। परन्तू रूसियों ने भूमि-प्रणाली का जो सुधार 
किया : उसका लोगों ने बहुत ही मतिरंजित वर्णन किया है । इनमें से 
कुछ तो मेरे मित्रों ने ही उत देशों के सम्बन्ध में “दि नेशन” में लेख लिखे 
हैं; जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है । वोलशेविक कांति से प्रेरणा प्राप्त करके फिन्‌- 
लेंड, तीनों वाल्टिक राज्य, पोलेंड, रुमानिया, बल्गारिया, युगोस्लाविया और 
चेकोसलोवोकिया में भूमि-प्रणाली का सुधार पहले ही हो चुका घा--यह 
सुधार होर्थी के हंगरी और जर्मनी में नहीं हुआ था। भूमि-प्रणाली में सुधार न 
होना भी लोकतंत्रवादी जमंनी के पतन का एक कारण था । 

फिन्‍लेंड, वाल्टिक राज्य, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया शौर युगोस्ला- 
विया ऐसे छोटे किसानों के राज्य हैं, जो खेतों के स्वयं स्वामी हैं । कुछ जमीं- 
दारियां रह गईं, किन्तु देश की आधथिक व्यवस्था में उनका कुछ भी महत्त्व 
नहीं रह गया। रुमानिया ओर पोलेड में बची हुई जमींदारियों की संस्या 
प्रधिक थी । किन्तु इस पोलेंड में भी कर्जन पंक्ति से पूर्व, अर्थात्‌ पोलेड के 
रूस द्वारा लिये गए भाग में, युद्ध से पूर्व ही ०० प्रतिशत भाग किसानों के बीच 
विभाजित किया जा चुका था । 

किसी देश में लालसेना के पदापंण करते ही स्थानीय परिस्थितियों का 
ध्यान रखे बिना ही भूमि-प्रणाली में सुधार का कार्य श्रारम्म कर दिया जाता 
हैं | पोलेंड, रुमानिया श्रोर हंंगरी में इसका तात्कालिक परिणाम खाद्य की कमी 
तथा जनता के कण्ठों की वृद्धि के रूप में दिखाई दिया। जिस प्रकार रूस में 
मिलो-जुली खेती की प्रणाली शुरू करते समय सोवियत झ्रधिकारियों ने छनता 
के कष्टों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वहो प्न्य देशों में हुप्ता । 

पोलेंड में जिन किसानों को भूमि-प्रणाली के सुधार से लाभ हुप्ना उन्हें 
झधिक-से-अधिक ८ एकड़ और कुछ को इतनी कम कि ५ एकड़ भूमि मिलती । 
इसका परिणाम यह होगा कि वे अपनी माली हालत कभी सुधार न सकेंगे प्रोर 
या हताश होकर उन्हें पूर्वी जमंनी के हाल में प्राप्त प्रान्तों में चले जाना पट़ेँया । 

झूस की दुहाई देने वाली लेखिका प्रन्ता लुइसी स्ट्रॉंग ने ३ फरवरी 
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१९४४५ के 'निशन” में पोलेंड की भूमि-प्रणाली के सुधार के सम्बन्ध में लिखा 
धथा--“इस प्रकार ९ लाख एकड़ भूमि को, जिस पर पहले १०००प रिवारों 
का भ्रधिकार था, १ लाख परिवारों के वीच बांद दिया गया |” पर इससे 
प्रत्येक परिवार के हिस्से में ८ एकड़ भूमि ही आती है । 

भ दिसम्बर १९३५ को पोलिश श्रव॑-मंत्री क्योग्रारकोवस्की ने देश को 
पान्न॑मेंट को बताया था कि जिन किसानों के पास २५ एकड़ भूमि हूँ वे श्रौस- 
तन ८ डालर बाधिक कमाते है । परन्तु उन्हें उन किसानों की तुलना में लख- 
पत्ति कहा जो सकता हैँ, जिनके पास केवल १० या १२ करोड़ भूमि हैं। इनका 
अनुपात कुल जनसंख्या में ३१ प्रतिशत हे। अन्य ३४ प्रतिशत किसानों के 
पास इससे छोटे खेत हूँ । ६ करोड़ के लगभग किसानों का देश के 
गार्थिक जीवन में कुछ स्थान ही नहीं हे, क्योंकि उनके पास ८ एकड़ या 
इससे कुछ ही भधिक भूमि है। उन्हें इतनी कम भाव होती हैँ कि वे शहर 
का कोई भी सामान नहीं खरीद सकते ! 

फिर युद्ध के मध्य ही भूमि-प्रणाली में सुधार की क्‍या आ्रावश्यकता 
उत्पन्त हो गई। श्रन्ना लुइसी स्ट्रांग नें इसके कई कारण बताये हैं । उसने 
लिखा था--भूमि-प्रणाली में सुधार से पोलिश सेना के लिए केवल जवान ही 
अधिक संख्या में नहीं मिलते हें वल्कि इससे लाखों पोलिश किसानों में पूर्वी 
प्रशा तथा बोमेरानियन प्रदेशों को प्राप्त करने की इच्छा में भी वद्धि होती है, 
क्योंकि इन नये प्रदेशों के मिलने पर ही प्रत्येक किसान को १२ एकड़ भूमि 
मिल सकती हैँ ।” ब्रांठ एकड़ भूमि मिलने पर प्रत्येक पोलिश किसान १२ एकड़ 
भूमि प्राप्त करने के लिए जमेनी से लड़ने को तंयार हो जाता है । 

निधन देशों में थोड़ी भूमि पर खेती को प्रोत्साहन देने से न तो किसानों 
का रहन-सहन ऊंचा हो सकता हूँ ओर न देश की आधिक उन्नति हो सम्भव हैं। 

मध्य ओर पूर्वी यूरोप में स्टालिन ने भूमि-प्रणाली में सुधार की जो 
चाल चली है उससे इस विस्तृत भू-खंड की आधथिक समस्या हल नहीं हो सकती । 
मुख्य समस्या उद्योग-घंधों तथा पूंजी का अभाव हैं ।. इस क्षेत्र में रूस विवज्ञ 
हैं। रूस अपने प्रभुृत्व वाले क्षेत्र के तेयार माल की ऐसी बड़ी मंडी वन सकता 
हैँ, जिसकी मांग शायद ही कभी पूरी हो सके । रूस उन देशों के कारखावों 
के लिए कुछ कच्चा माल दे सकता हैं; जिस तरह उसने पोलेंड को कपास दी 
भी है । परन्तु कितने ही वर्षों तक--शायद १५ वर्ष तक--रूस को अपने ही 
यहां भोजन, निवास-स्थान, कपड़ा, मशीनी झौज़ार तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं 

की कमी का सामना करना हैं । इसलिए वह अन्‍य देश्योंको ये चोजें दे नहीं 
सकता । उसे तो अन्य देशों से माल मंगाने की ही जृरूरत पड़ेगी-। वह आस्ट्रिया, 
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हुंगरी, समानिया और पो्लेंड से तेल, रुमानिया से अ्रनाज, हंंगरी से मांस और 
'चेकोसलोवाकिया से साघारण उपयोग में श्राने वाली वस्तुएं लेगा । 

इस प्रकार स्पष्ट हूँ कि रूस के प्रमृत्व में रहने वाले देशों को अमरीका 
और ब्रिटेन की आथिक सहांयता पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस सहायता के 
विना न त्तो उनकी श्राथि क अवस्था में सुधार हो सकता है श्रोर न राजनीतिक 
स्थिरता ही हो सकती है । अमेरिका और इंग्लैंड का रूसी क्षेत्र में प्रवेश इन 
देशों से सोवियत्‌ सरकार की संधि के परिणामस्वरूप ही हो सकता है । 

' झूस न तो मध्य तथा पूर्वी यूरोप की श्राधिक समस्या का हल कर 

सकता है और न ॒राष्ट्रीयवा के सवाल का ही । हिटलर के संक्ुचित जाति- 
चाद, रूस की नीति श्ौर भखिल सलाववाद के परिणामस्वरूप प्रायः प्रत्येक देश 
में राष्दीयता की लहर जगी हुई है । इस क्षेत्र में चेक सबसे सुसंस्कृत हैं भौर 
ये अपने प्रदेश से जनों तथा हंगेरियनों को निकाल रहे हैं । चेकोसलाविया और 
'पोलेंड के सीमा सम्बन्धी झगड़े श्रमी बने हुए हैं। घुरी राष्ट्रों ने हंगेरियनों को 
टांसिल्वानिया प्रदेश देकर भ्रपनी तरफ फोड़ा था । बाद में वही प्रदेश रमानिया 
को देकर स्टालिन ने रुमानियनों को अपनी तरफ से लड़ने को राजी कर लिया, 
परन्तु द्रांसिल्वानिया में हंगेरियय झौर रुमानियन दोनों हीं हैं, इसलिए नई 
व्यवस्था में हंगेरियन भ्रसंतुष्ट हैं । युद्ध के दिनों में युगोस्लाविया में फोटों ने 
सरवों की सामूहिक हत्या की थी। ठिटो ने “न्यूयार्क फ्रोवल्ड” पश्चिका के एक 
विशेष लेख में लिखा था--“जर्मनों के उकताने पर फ्ोटों ने लाखीं सरवों को 
मौत के घाट उतार दिया था। उधर मिहेलोविच के चेटनिकों ने जमनों तथा 
इटालियनों द्वारा भड़काये जाने पर लाखों कोटों का यही हाल किया घा. . .. . . 
हमने चेटेनिकों, और चेटनिकी सरवों को यह विश्वास दिलाने में कोई प्रयत्न चाकी 
नहीं छोड़ा कि सभी क्रोद बदमाश नहीं होते ।” प्रश्न यह हूं कि सरवों को 
विश्वास हुआ्ना या नहीं ? सरवों ने फोटों को क्षमा नहीं किया । कोट होने के 
कारण टिठो से और उसके दिमायतो रूस तक से सरव नाराज हूँ। युगोतलाविया 
में सरवों का अनपात जनसंख्या में आधा है। इसी प्रकार कोटों द्वारा सरवों की माफ़ 
किये जाने की कोई सम्भावना नहीं हैं | सरवों के विरुद्ध क्ोटों की स्थिति को सुदृढ़ 
चनाने के लिए रूस युगोसलाविया से बलूगारिया और मेसीडोनतिया को मिलाकर 
एक संघ कायम करना चाहता हूँ । इस संघ में सरवों की संख्य प्रपने विरोधियों 
की अपेक्षा कम रह जायगी । परन्तु इससे राष्ट्रीय कठिनाइयों फा प्रंत नह 
होगा, इससे तो संघर्ष त्तथा दमन का ही द्वार खुलेगा । 

सीमाओं के उलद-फेर, विश्याल जन-समूहों के निर्वाचन धयदा भन्‍्य शिद्े 


इसलिए मध्य तथा पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के लिए तीन ही रास्ते” 
हें-- (१) राष्ट्रीय कटुता और संघष॑ जारी रहे, या (२) यूरोपीय राष्ट्रों को 
मिलाकर एक संयुक्त संघ की स्थापना हो श्रथवा (३). ये राष्ट्र सोवियत्‌-संघ 
में सम्मिलित कर लिये जाय॑। 
पूर्वी यूरोप, जमेनी श्र एशिया में सोवियत्‌ सरकार को एक ऐसा दल 
चाहिए, जो उसके अपने स्वार्थ को इन क्षेत्रों में अग्रसर कर सके । कम्यूनिस्ट 
दल इस कार्य में श्रसफल रहा हैँ, क्योंकि उसके अनुयायियों' की संख्या अधिकः 
नहीं रही है। सोवियत्‌ अधिकारियों ने परिस्थिति का सामना. करने के लिए. 
तरह-तरह के उपाय किये हैं । वल्गारिया में रोष्ट्रवादियों को फुसलाने के ,लिए. 
उन्होंने “फादरलेंड-फ्रंट” खोला है । ईरान में उन्होंने डेमोक्रेटिक ( लोकतंत्री )- 
दल को जन्म दिया हेँ। एक अन्य देश में उन्होंने पीपल्स (जनता को) 
दल स्थापित किया हैं।.+, रे 
इस तरह स्पष्ट हूँ कि सोवियत्‌ सरकार की चांल कम्यनिस्ट दलों को 
यरोप के श्रन्य लोकप्रिय लोकतंत्रवादी श्रथवा समाजवादी दलों में मिला देने की 
है। उसे श्ाज्ञा हूँ कि सहायता करने पर कम्यूनिस्ट अधिक लोकप्रिय दलों.पर 
श्रधिकार जमा सकेंगे और इस प्रकार रूस को अपने स्वार्थ-साधन का श्रवसर' 
मिल सकेगा । : 
कम्पुनिस्टों झऔर समाजवादियों का झगड़ा आज का नहीं है ।..यह उस 
समय का हैं, जब स्वयं रूस में ही दो दल. थे । एक था बोलशेविकों का,. जो 
हिंसा द्वारा तिम्ववर्ग की सत्ता स्थापित करता चाहते थे। दूसरा दल था मेंशे- 
विकों का, जो समाजवाद-युकत लोकतंत्रवाद के समर्थक थे.और हिसा के विरोबी: 
थे। जर्मनी में इसी झगड़े के कारण मजदूरों में. फूट,प्रड़ गई और .हिंटलर के 
लिए रास्ता साफ हो गया । कभी-कभी कम्युनिस्ट पालंभेन्ट में नाजियों का भीः 
समर्थन करते थे। उन्नका खयाल था कि वे इसी प्रकार अपनी शक्ति में वृद्धि: 
कर सकेंगे) इसलिए उन्होंने सामाजिक लोकतंत्रवादियों का.विरोध किया | 
इससे नाज़ियों को लाभ हुआ और उन्होंने दोनों ही का खात्मा कर दिया - 
जमेनी के सामाजिक.लोकतंत्रवादी नरम विचारों के थे। १९१५ में. उन्हें 
देश की सामाजिक व्यवस्था बदलने और सैनिक वर्ग तथा .ूंजीपतियों के निरा-- 
करण करने का झ्रवसर,मिला । परन्तु उन्होंने आधारभूत सुधार करने का साहस 
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ऋभी नहीं किया । प्रंत में शवित उनके शन्रुओं के हाथ में चली गई । 

इस प्रकार जर्मनी के दोनों ही श्रमजीबी दलों नें पपने कर्तव्य का ठीक 
चसरह पालन नहीं किया । 

१९३४ में नाजियों की शक्ति से भयभोत होकर सोवियत सरकार लोक- 
तंत्रवादी देशों से मैत्नी खढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव करने लगी शौर उसने 

अन्य देशों के कम्युनिस्टों को सामाजिक लोकतंत्र वादियों से सम्पर्क बढ़ाने फा 

आदेश दिया । तब कम्यूनिस्टों ने उन्हीं सामाजिक लोकतंत्र वादियों के साथ काम 
करना स्वीकोर किया, जिन्हें पहले वे “सामाजिक फाशिस्ट” कहते थे । 

स्पेन में केटेलोनिया के सामाजिक लोकतंत्रवादियों श्रोर कम्यूनिस्टों ने 
मिलकर एक गृट बनाया झौर यह गृट कार्मिट्न में सम्मिलित हो गया। स्पेन 
के समाजवादी तथा कम्यूनिस्ट युवक-संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त संस्या 
नाई श्रौर इसने क्रमश: विशुद्ध कम्युनिस्ट दल का रूप ग्रहण कर लिया | 

सोवियत्‌-सरकार यही तो चाहती थी । कामिटन के नेता डिमिद्रोव ने 
'मुझे मई, १९३८ में बताया कि वह प्रत्येक देश में कम्युनिस्ट और समाजवादी 
दलों की एकता चाहता हैं । उसने यह भी कहा कि अन्त में यह समाजवादी- 
-कम्यूनिस्ट संगठन कामिटर्न का स्थान ग्रहण कर लेगा । 

इस प्रकार कार्मिटर्न भंग किये जाने का विचार डिमिटोव के मस्तिष्क 
नें १६३८ में ही था । उसका यह भी खयाल [घा कि इस संयुवत संगठन मे 
अम्युनिस्टों का प्रमृुत्व रहेगा । अब सोवियत्‌ सरकार तथा कम्युनिस्टों की यही 
चीत्ति है । ढ 

यूरोप के कम्युनिस्क दलों ने सामाजिक लोकतंत्र वादी शवितयों से एफता 
स्थापित करने के लिए कोई भी प्रयत्न शेप नहीं छोड़ा हैं। इससे उस दस के 
चूथक्‌ प्रस्तित्व का अंत हो जायगा, जिसे श्रमजीवियों का समर्थन कम्यूनिस्टों 
की अपेक्षा अधिक मात्रा में भिलता रहा है । इससे कम्पर्नित्त को शक्षमजीवियों 
के संयकत संगठन को चलाने का अवसर मिल जावगा । कितने ही देशों में ऐसी 
पार्टी या तो सरकार बनाकर शासन करेगी भौर या सरकार पर निर्षयात्मक 
प्रभाव डालेगी। 

जमंनी के रूग्ची क्षेद्र श्ौर बलिन में लालसैना के प्रफसरों ने सामानिकझ 
लोकतंत्रवादियों को कम्युनिस्टों से मिलकर कार्य करने का ग्ादेश दे दिया हूं 
अधिकांश सामाजिक लोकतंत्र वादी इस झ्रादर्श को मान लेते हें पौर जो मे 
आनते उन्हें साइवेरिया मेज दिया जाता हूँ। प्न्य छुछ घमरीकी तपा डिटिध 
सेना की सहायता से पश्चिमी जमंनी को भाग गए हैं। 
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सोवियत्‌ सरकार को विश्वास हैँ कवि यदि श्रमजीवियों के एक-मान्र संग- 
उस में और मजदूर सभाशों में कम्युनिस्टों का बोल-बे।ला बना रहे तो रूस स्था- 
नींय राजनीतिज्ञों की मदद से अपने प्रभाव-क्षेत्र के शासन का संचालन कर 
सकता है। इस हालत में लालसेना का अझधिकार भी स्थानीय जनता को 
कम खलेगा । यदि जरमनी के अमरीकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्रों में भी 
समाजवादियों का जोर बना रह सके तो कम्यूनिस्ट श्रौर समाजवादियों का मास्को 
से नियंत्रित संयुक्त दल जमेनी भर में रूस की सत्ता स्थापित कर सकता है । 
इस प्रकार सोवियत्‌-सरकार ने “जमनी का क्या होगा ?” प्रइन का उत्तर 
दिया है । 

जहां तक पंजीवाद और फाशिज्म के विरोध का सम्बन्ध हैं, समाज- 
वोदियों और कम्यूनिस्टों में कोई मतभेद नहीं हो सकता । परन्तु लोकतंत्र वाद 
के विषय में उनका सेद्धान्तिक मतभेद है । यह उनके मध्य एक गहरी खाई है । 
समाजवादी लोग ऐसा समाजवाद चाहते हैं, जो लोकतंत्रवाद के साथ हो । और 
कम्युनिस्ट ? उनके लक्ष्य की व्याख्य। प्रसिद्ध जर्मन कम्युनिस्ट-नेता विल्सेलापीक 
अपने २१ फरवरी, १९४६ के उस भाषण में कर चुका है, जो उसने समाज- 
वादियों तथा कम्युनिस्टों की एकता के समर्थन में बलिन में हुए एक प्रदर्शन” 
के अवसर पर दिया था। उसने कहा था--“हमारा लक्ष्य सदा वही सच्चा 
समाजवाद रहेगा, जिसकी सफलता सोवियत्‌ रूस में दिखाई देती है ।” 

कम्युनिस्टों की मातृभूमि रूस हैं । इसीलिए जमेन के सामाजिक लोक- 
तंत्रवादियों ने खुले शब्दों में जर्मन कम्युनिस्टों से प्रश्न किया है कि उनका दल 
रूसी है या जमंन ? एक तरफ कम्युनिस्टों का रूसी सरकार से गहरा सम्बन्ध 
बना हुआ है ओर दूसरी तरफ समाजवादी लोकतंत्रवाद की ओर शुके हुए हें । 
इन विरोधी प्रवृत्तियों के कारण ही श्रमजीबियों के संयुक्त संगठन का काम 
रुका हुआ है । जब तक एंसा नहीं होता तब तक प्रतिक्रिया, राजतंत्रवाद, पांद-- 
रियों की गुलामी भ्रौर फाशिज्म का पूर्ण रूप से विनाश नहीं हो सकता । 

कुछ समाजवादियों का कम्युनिस्टों से मिलने की ओर भूकाव रहा है-॥' 
रूसियों के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर के देशों में यह प्रवृत्ति सोवियत्‌ सरकार के दबाव 
के कारण नहीं है | वहां यह प्रवृत्ति मुख्यतः अपरिवर्त्तनवादियों का- बल बढ़ने 
के कारण उंत्पन्न होती हैं। जब प्रपरिवत्तनवादियों के हाथ में शक्ति चली-जाती” 
हैं या जानें लगतो हैं तो वामपक्षी अपने मतभेद भलकर एकता के सूत्र में 
बंधने लगते हैं । - 

यही कारण है कि मज़दूर-दल द्वारा चचिल को पराजित-करने से स्टालिक़ 
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प्रसन्न. नहीं हुआ । चचिल के कंट्टरपंबीपन ओर नरेथों से सहानूभूति के कारण 
स्टालिच अपनो शक्ति बढ़ने की आशा कर सकता था । चचिल के हाथ में गवित् 
बनी रहने की अवस्था में ही कम्युनिस्ट लोग श्षमजीवियों, समाजवादियों और 
उदारपंधियों से एकता की अपील कर सकते थे । परन्तु हुआ्ना यह कि ब्रिटेन में 
मजदूर दल की सरकार स्थापित होते ही लास्‍्की ने यूरोप के अन्य देशों के 
समाजवादियों को कम्युनिस्टों सेन मिलने की सलाह दो । समाजवादियों में 
कम्युनिस्टों के प्रति घृणा की भावना पहले ही थी, लास्‍्छी की सलाह से वह 
और भी पुष्ट हो गई । परन्तु भविष्य में कम्युनिस्ट दल समाजवादियों वें - 
मण से मृक्त केवल उसी शअ्रवस्था में रह सकता हूँ जब कि यूरोप रूड़िवारि 
से मुक्त रहे । मध्यमश्रेणो तथा पेशेवर लोगों को युद्ध-काल में बहुत कप्ट मिला 
हैं और राजनीति में उनकी दिलचस्पी भी वहुत कुछ घट गई हूँ । युद्ध से पूर्व 
फ्रांस में श्रौर हिटलर से पूर्व जमंनी में समाजवादी लोग रूढ़िवादियों का छल 
बढ़ने पर मध्यम श्रेणी तथा उदारपंथियों की तरफ भुकते थे। इधर उदार- 
पंथियों की शक्ति घटने पर समाजवादी दल छझढ़ोवादियों से लोहा लेने के लिए 
झब केवल कम्युनिस्टों के समर्थन पर हो निर्भर रह सकता हूँ । 

इस प्रकार रूढ़िवादियों का वल बढ़ने पर समाजदादियों ओर कम्युनिस्टों 
की एकता को प्रोत्साहन मिलता है। इससे पश्चिम के लोकतत्नो राष्ट्रों का 
वल घटता हूँ श्रोरः सोवियत्‌ सरकार को प्रसन्नता होती हूं । फाशिस्टों, प्रति- 
क्रियावादियों और राजतत्रवादियों को दक्ति घटने पर समाजवादी वर्ग क्षम्यु- 
निस्‍्टों की घता बताने में समर्थ हो जाते हैं । तव वे कम्युनित्ट तानाशाही से 
झपना वचाव कर सकते हूं । 

इसलिए ब्विटेन की मजदूर सरकार को समाजवादियों के सम्मेलनों में 
लास्की जंसे वक्‍ताग्रों को भेजकर हो संतुष्ट न हो जाना चाहिए । उसे यूरोप 
में उदार तथा लोकतंन्रीय प्रवृत्तियों को प्रोत्ताहन देना चाहिए । स्पेन में फ्रांफो 
पुतंगाल में सालाजार, हंगरी में राजतंत्रवादी, आस्ट्रिया में जमीदार, जमंनी में 
उद्योगपति और इटली के बचे-खुचे फाशिस्ट--वें सव समराजवादियों में कम्यु- 
निस्‍्टों की श्रोर झुकते की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हूँ । 

प्रइघन उठता है कि कम्युतिस्ट लोग समाजवादियों का कार्यक्रम फयों 
नहीं स्वीकार करते ? कारण यह हूँ कि कम्युनिस्ट दल में प्रनुशासतन फटा हू 
झौर उसका मुख्य कर्त्तव्य रूस के हितों को प्रप्रतर करना है + यदि दम्यूनिस्ट 
दल का कोई नेता एक नीति ग्रहप करता हूँ और मास्को से भदिस मिल 
पर उसमें परिवर्तत करने में भपनी भ्समदंता प्रदाद करता है तो उसे "पूंडी- 


्ि 
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वादियों का गुलाम” कहकर बदनाम किया जाता हुँ । कम्युनिस्ट-नेता में विचार- 
स्वातंत्रय की भावना जहाँ एक वार देखी गई, बस उसे “ट्राट्स्की का श्रनुयायी” 
या “फाशिस्ह” कहा गया । इसलिए कोई भी कस्युनिस्ट दल सोवियत्‌ सरकार 
की नीति के खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकता । जब कम्यूनिस्ट “लोकतंत्रवाद 
की वातें करते हैँ तो उनका मतलब “सोवियत्‌ लोकतंत्रवाद” से होता है, जिसके 
झ्रावदयक अंग गृप्त पुलिस, एक ही दल और एक ही डिक्टेटर हैं । कम्यु- 
'मिस्ट को तानाशाही लोकतंत्रवादी” कहा जा सकता हूँ । - 

यदि कम्यूनिस्टों को सामाजिक-लाकतंत्र वादियों का सहयोग प्राप्त हो 
गया ता यूरोप से लोकतंत्रवाद और ब्रिठेन के प्रभाव का खात्मा हो जायगा और 
झूस के प्रभुत्व की पुष्टि हो जायगी । हिटलर के साथ केवल पशु-वल था-। 
स्टालिवय को राजनीति का भी बल प्राप्त हैं । हि 

रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य का पुराना संघर्ष अब नये सिरे से शुरू हो 
गया हैँ और उसके विस्तार में वृद्धि भी हो गई है । पहले वह एशिया तथा पूर्वी 
यूरोप तक ही सीमित था । अब वह यूरोप के प्रत्येक कोने और एशिया के सभी 
भागों में फंल गया है । संसार के श्रधिक दूर के भागों तक उसका प्रभाव फँला 
हुआ हूँ । नये हथियारों को काम में लाया जा रहा है । ज़ारों के शस्त्रागार में 
अखिल सस्‍्लाववाद, ईसाइयों का यूनानी सम्प्रदाय, कूटनीतिज्ञ, गृप्तचर भ्ौर 
सेना के शस्त्रास्त्र थे । बोलशेविकों के पास ये सब तो हें. हो, किन्तु इनके अत्ति- 
रिक्‍त सभी देशों में उनके क्रियाशील.रोजनीतिक दल फेले हुए हैं, कम्युनिजुंम 
का आाकर्ष क सिद्धान्त साम्राज्य-विरोधा नारा है । जहां ज़ारों ने सेनाश्रों 
के जोर से दो बार भारत को विजय करने का असफल प्रयत्वं किया, वहां सोचिं- 
यतू्‌ सरकार ने समस्त उपनिवेशों की जनता से अपनी-पंराधीनतां की जंजीरें 
तोड़ फेंकने की श्रपील की है । हट हे कं 

इसके भश्रतिरिक्त, १९वीं शताब्दी की अ्रपेक्षा ब्रिटेन कमजोर और रूस 
शक्तिशाली ,होगया हैं| तेहरान और याल्टा में शान्ति की जी- व्यवस्था स्टी- 
लित, चचिल और रूजवेल्ट ने मिलकर तैयार की थी उसके परिणामस्वरूप 
रूस की भारी विजय हुई है और उसे लगभग आधे यूरोप पंर - अधिकार प्राप्त 
ही गया है । अंग्रेजों का कहना है कि झोष यरोप को मिलाकर एक पश्चिमी 
राष्ट्रों का गुठ बनाया जाय और रूसी प्रमाव-क्षेत्र के जंवाब - में ब्रिंटेने श्रथवा 
कब्िटेव-और फ्रांस दोनों ही .मिलकर उसका.: नेतत्व करें [7 7 |: 


5, अ्रश्त है कि क्‍या इस प्रकार का कोई गुट बनाया जा संकता है ? रूस 
केप्रभाव-क्षेत्र से वाहर के राष्ट्रों पर एक वार दृष्टिपात तो कीजिये! 7 
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नावें, स्वीडेन और डेनमार्क सदा से यूरोप की राननाति से तटस्व रहते 
आये हूं। स्केंडेसेविया प्रायद्वीप से वाहर के राष्ट्रों से संधि करना प्रथवा उनसे 
मिलकर गुट बताना उमकी प्रकृति के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, नावें, स्वी- 
डेन और डेनमार्क रूस के पड़ोसी हैं । ऐसी अवस्था में वे पश्चिमी राष्ट्रों के 
गकिसी ऐसे गुट में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका रुख खूस-विरोधी हो । 

हालेंड और बेल्जियम पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में शरीक हो सकते हैं । 
"किन्तु फ्रांस में जब तक कम्युनिस्टों की वर्तमान शक्ति बनी हुई है तव तक बहू 
“ऐसा नहीं कर सकता । यदि स्पेन और पुत्ंग।ल में लोकतंत्रवादी शासन कायम 
हो जाय तो वे ऐसा कर सकते हैँ । इटली का निर्णय भी एक सीमा तक वहां 
के कम्युनिस्टों पर निर्भर है। स्विटज्रलेंड पक्का तटस्थतावादी हैं । यद्यपि 
उसकी सहानुभूति ब्विटेन के साथ हैं, फिर भी वह किसी गृट में शामिल नहीं 
हो सकता । यूनान में फूट फेली हुई है । उसका सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ हो जाने 
'प्र-दक्षिण-पक्षियों ओर वामपक्षियों में विरोध बढ़ेगा श्रोर युगोस्लाविया तथा 
'बल्यारिया के बीच कंदुता बढ़ेगी । इसलिए यूनान मो गुट में सम्मिलित होने से 
हिचकिचाएगा । तुर्की का एक भाग यूरोप में है बौर दूसरा एशिया में है । 
निस्सन्देह उसे ब्रिटेन से बहुत कुछ आशा है, किन्तु वह रूस के आक्रमण की 
झ्राशंका से भयभीत है । ऐसी अ्रवस्था में रूस से सुलह होने की श्राशा जब तक 
बनी रहेगी तव तक वह ब्रिठेत के साथ किसी पश्चिमो युट मेंनहीं शामिल होगा । 

जमनी को छोड़कर यूरोप के शेष देशों का यह हाल हैं । 

: दूसरे महायुद्ध में भ्रसंड्य जमंनों ने पशुओं तथा राक्षसों का-सा व्यवहार 
'किया हैं । यदि मानव जाति के विरु द्ध जमंनों के श्रपराधों की सूचो तैयार की 
जाय तो जर्मनी की ' समस्त भूमि एक विज्ञाल काले घब्त्रे से ढक जायगी। 
जमेनी के युद्ध सम्बन्धी तथा उससे पूर्व के श्रपराघों को किसी प्रकार क्षम्प 
नहीं कह जा सकता । इन सब प्रपराघों के लिए बया जर्मनी को छुछ दण्ड ने 
मिलेगा ? पराजय और उसके परिणाम ही :जमनी के लिए दण्ड है । जमंनी के 
विरुद्ध संसार के अ्रसंतोप का सरलता से अन्त नहीं हो सकता । परन्तु यदि 
“बास्तव में देखा जाय तो जन जो कुछ कर चुके हैँ उसका पर्याप्त दण्ड देवा 
सम्भव ही नहीं हूँ क्योंकि पहले की जो भी कार्रवाई की जायगी - उससे जर्मनी 
के भीतर के निर्दोष जमंन और बाहर के निर्दोष जमंत ऐसे दव सायंगे कि संसाद 
की उन्नति में वाघा पड़ने लगेगी । एक बात और नी महत्त्वपूर्ण है । यदि जर्मनी 


को -उसके अपराधों के लिए दण्ड दिया जाय तो दण्ड देने वालों का नैतिक प्रध:- 


थवन हो जञायगा । यह एक ऐसी परिस्यिति है डिममें बुराई झा बदला भषाई 
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से देना पड़ेगा, चाहे जिनके प्रति भलाई की जाय वे इसके योग्य न भी हों 

हमारी. सभ्यता .किघर जा रही हे ? यूराप को देखिये या एशिया कौ-+- 
अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, रूसी, श्रार्जेन्टाइनी, स्पेनवासी या चीनी किसी को भी 
देखिये; हमारे ऊपर बर्बेरता उसी प्रकार छाती जा रही है, जिस प्रकार फांसी 
पाने वाले व्यवित के मस्तक पर कनटोप आ जाता है, परन्तु हमें फांसी नहीं 
लगाई जाती । हम कनटोप लगाये निरुदेश्य फिर रहे हें। हमारी सभ्यता क्षत- 
विक्षत होने जा रही है | प्रतिहिसा के इस कुचक्र का कहीं तो अन्त होना ही 
चाहिए । प्रश्न यह नहीं हैँ कि जमंन अ्रच्छे व्यवहार के योग्य हैं या नहीं ? तथ्य 
की बात तो यह हूँ कि हमें केवल भ्रच्छा व्यवहार करना चाहिए । 

१८ जून १९४४ को पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भाषण करते 
हुए जनरल आइज़न होवर ने कहा था : “घृणा अथवा हिंसा द्वारा आप शान्ति 
का निर्माण नहीं कर सकते ।” ये शब्द एक ईसाई. के मुंह से निकले थे । 

१६४२ में जब में महात्मा गांधी के साथ ठहरा हुआ था तो उन्होंने 
मुझसे प्रदनन किया था : “आपके राष्ट्रपति चार स्वाघीनताश्रों की बात कहते 
हैं । क्या इनमें स्वतन्त्र होने की स्वाधीचता भी सम्मिलित है ?” . 

“युद्ध के बाद दुनिया में सुधार होगा”-- मेने उत्तर दिया। 

गांधीजी ने मुझसे दृष्टि मिलाते हुए कहा---आपको इसमें .कोई शक 
तो नहीं हैं ?” 

मेने उत्तर दिया--“मुझे श्राशा है । 

गांधीजी बोले--'यदि आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हें कि श्राप 
दुनिया में शान्ति की स्थापना करने में समथे हो सकेंगे तो मेरे विचार में इसके 
लिए इंग्लेंड और श्रमेरिका में अभी से हृदय-परिवर्तत होना आवश्यक है।” 
ये शब्द भी एक ईसाई के हँं--ऐसे ईसाई के, जो हिन्दू हैँ । 

कुछ समय पहले .एक पादरी की पत्नी ने. मुझसे पूछा था कि- शान्ति की 
स्थापना के लिए पादरी क्या कर सकते हें । मेने जवाब दिया--- उन्हें ईसाइयों 
को ईसाई बनाना चाहिए ।” 

में अनेक देशों का अ्रमणश कर चुका हूं । में ऐसे हिन्दुओं से मिल चुका 
हूं, जो ईसाई थे; और ऐसे यहुदियों से भी, जो ईसाई. थे । में ऐसे प्रोटेस्टेंटों 
झोर कंथोलिकों से भी .मिल चुका हूं, जो ईसाई थे। परन्तु ईसाई देश मेंने-आज 
तक नहीं देखा । 

शान्ति उतनी ही श्रच्छी होगी, जितने अच्छे वे लोग. होंगे, जो उसकाः 
निर्माण करने जा रहे हैं । । : 
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ल्थ्ा 
है 
(6 


॥ः 


जमनों, जापानियों और इटालियनों ने जो युद्ध छेड़ा उसमें उन 
अ्रग्रेजों, फ्रांसी सियों, रूसियों, श्रमरीकियों तथा झन्य लोगों की मदद मिली घी। 
म्यूनिख की संधि में भाग लेने वाले सभी युद्ध-अ्रपराधा थे । सोवियतृ-वाजी 
संधि करने वाले भी युद्ध-अपराधी थे। कौन कहता है कि यूरोप में युद्ध-प्रप- 
राघी केवल जर्मन ही थे ? 
सभी जर्मनों को युद्ध-अएराघी नहीं कहा जा सकता। में कुछ ऐसे 
जर्मनों को जानता हूं, जो उन लोगों की अपेक्षा कहीं प्रधिक नाजी-विरोधी हैं 
'जो कहा करते हैँ कि सभी जर्मन नाज़ी हैं। १९४४ में न्रेम्बर्ग में जमंन यद्ध 
अपराधियों के मामले पर विचार करते हुए जस्टिस रावर्ट जेकसन ने कहा घा , 
“हमारा इरादा समस्त जर्मन राप्ट्‌ पर अपराध लगाने का नहीं है । हम यह 
भी जानते हूँ कि नाजी-दल को बहुमत के श्राधार पर शक्ति नहीं प्राप्त हुई थी। 
यह भी हमें अज्ञात नहीं है कि उसे उग्र नाजौ क्रांतिकारियों तथा जर्मन सेमा- 
वादियों की दुरभिसंधि के कारण श्रधिकार प्राप्त हुआ था । यह एक ऐतिहासिक 
' सत्य हूँ । 
यह कहना कि नाज़ियों के हाथ में अधिकार जनता की सहमति के 
: बिना नहीं रह सकता था, तानाशाही के सबसे कठोर सत्य की उपेक्षा करना 
होगा। वह कठोर सत्य यह हूँ कि तानाथ्वाही का शासन जनता की स्वीकृति 
पर भ्राघारित नहीं होता । हिटलर द्वारा समस्त जर्मन जनता का समर्थन प्राप्त 
करने की बात में किसी तरह नही मान सकता । उसने बहुत से जमंनों का 
सम्थन प्राप्त कर लिया था । जिन जमंनों ने हिटलर का समन नहीं किया 
उन्हें भी प्रपना सहयाग प्रदान करना पड़ा । क्योंकि ऐसा न करने पर या तो 
उन्हें मौत का शिकार बनना पड़ता झौर या जेलों में जीवन व्यत्तीत करना 
पड़ता ॥ 
जमंनी भ्रधवा जापान के विरुद्ध हम चाहे जितना कड़ा व्यवहार परें--- 
'इससे शान्ति को प्राप्ति नहीं होगी। तीसरे महायुद्ध--परमाणु यूद्धू--कों 
चर्चा चल पड़ी हैं । परन्तु यह यूद्ध जमेती, जापान या इृटसी नहीं छेड़ेंगे । वे 
इच्छा रखते हुए मी ऐस। नहीं कर सकते । 
यद्ध और फाशिज्म केवल जमंनी तक सीमित नहीं है । थे तो संसार भर 


यू होते हैं । 
राष्ट्रवाद युद्ध छेंडता हूँ । 
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तानाशाह यद्ध छेड़ते हैं । 
लोकतंब वादी देश युद्ध को रोकने की चेष्ठा करते हैं, किन्तु लोकतंत्र- 
वाद सर्वत्र नहीं है । 
जमं॑नी के लोकतंत्रवादी संकोची, सधारवादी और अहिसक थे। जमंनी 
'के सामंतों, पूंजीपतियों और सेनावादियों के हाथों में म्रभी तक शवित बनी हुई 
-थी। जर्मन लोकतंत्रवादियों पर अंगुली उठाने वाले अन्य देशों के लोकतंत्र- 
'वादियों की ही जरा देख लें। स्पेव के लोकतंत्रवादियों की लाकतंत्र वाद में वास्त- 
विक आस्था है और जनों का जोर भी वहां प्रधिक नहीं हैें। १९३१ से १९३६ 
तक स्पेन में सेनावादी, जुमींदार, फाशिस्ट और राजतंत्रवादी प्रजातंव का गला 
'घोंटने की तैयारी कर रहे थे, किन्तु वहां के लोकतंत्रवादियों ने क्या किया ? 
'फ्रांस में लोकतंत्रवाद का जोर था और फ्रांसीसी बड़ी गम्भीरता से उसके पक्ष 
में अपने मत अ्दान करते थे । १६३६ से पूर्व लोकतंत्रवाद के जिन विरोधियों 
ने भ्रनेक षड़यंत्रों में भाग लिया था क्‍या फ्रांसीसियों ने उन्हें देश-निकाोला 
दिया ? 
अमरीका के प्रगतिशील, उदार तथा लोकतंत्र वादी दलों को-ही लीजिये। 
क्या वे स्वतंत्रता के घरेलू दुश्मनों, हब्शियों से घृणा करने वालों गौर यहूदियों, 
'अमजीवियों तथा सुधारों के विरोधियों का खात्मा कर सके हैं? यदि जमेनों को 
दोष देते हैँ तो अपने को भी दोष दीजिये ! ; | 
कहा जाता हैं कि जब फ्रांस, पोलेंड, युगोस्लाविया; इटली और यूनान में 
“गुप्त नांजी-विरोधी संस्थाएं काम कर सकती थीं तो जर्मनी में वयों नहीं, परच्चु 
यह कहना कहां तक उचित है ? युद्ध से पहले ही जर्मन नज़रबंद केम्प भर चुके 
थे । वे उन नाजी-विरोधी जर्मनों से भरे हुए थे, जिन्होंने अपने प्री।णों-को 
वास्तव में संकट में डाला था और उनमें कितने ही उनसे हाथ भी घो बेठे थे। 
नाज़ी-भ्धिकृत देशों में गुप्त संगठनों के अधिक विद्याल और. शवितश्ञाली होने 
का कारण यही था कि पग्रभी उनमें नाज़ियों का दमन-चंक्र पूरी तरह घूम नहीं 
पाया था ओर दूसरे विदेशी विजेताओं से म॒वित पाने का विचार भी राष्ट्रीयता 
की भावना को उकसाकर गुप्त संगठनों का बल बढ़ा रहा था। 
लोकतंत्रवादी देशों के उन नागरिकों को, जो-मृत्यु का सामना त करते 
के लिए जमंनों की निन्‍दा करते हें, स्वयं अपने से ही प्रशन करता चाहिए कि _ 
प्पने यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक: तथा भाधिक बुराइयों को दूर करने के 
पलिए वे स्वयं कितना खतरा उठाते हैं। क्‍प्रधिक-से-पअधिक इसके लिए:वे 
अपना कुछ समय भ्रथवा धन खर्च कर देते हैं । 'क्या-उपर्यूवत बुराइयों को दूर 
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करने के लिए वे अपने पेशे, परिवार, सामाजिक सम्बन्ध, नौकरी और प्राणों' 
की वलि चढ़ा सकते हैं ? 
- स्पेन शौर रूस के कितने नागरिक अपने तानाशाहों से लड़ते है ? 

१८ अक्टूबर १९४३ को न्यूयार्क में मि० सुमनर वेल्स ने कहा था-- 
“हम एक सड़े-गले और बुरे संसार में रहते आये हैं और रह रहे हैं । जमंतों की 
बुराई उस बुराई का भ्रधिक कलूपित अंश थी, किन्तु वह कुल वराई न थी । 
कुछ-न-कुछ बुराई प्रत्येक देश के हिस्से में भाती है 
| जापानियों की युद्ध से पूर्व की शर युद्धकाल की अपराध-सूची लम्दी 
: हैं। यह कौन कह सकता है कि वह जर्मनों से श्रधिक लम्बी भोर बरी हु या 
नहीं ? फिर भी जापानियों के प्रति जमंतों से भिन्न व्यवहार हुआ है । जनरल 
डगलस मैकार्थर की स्वीकृति से वहां जेसी प्रगतिशोल सामाजिक द्ान्ति हुई हूँ 
उससे अमरीकी प्रतिक्रियावादी तो झ्राशचर्य में पड़ जायंगे । लोकतंत्रवाद के 
विरुद्ध विद्रोह करने वाले जापानियों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने से 
वंचित कर दिया गया है । भूमि-प्रणाली के सुधार का कार्य प्रारम्भ कर दिया 
गया है । समाचारपत्रों की स्वाधीनता को प्रोत्साहन दिया गया है । राजनीतिक 
दलों का जीवन भी स्वच्छन्द हो गया हैँ । केन्द्रीय सरकार बनी हुई है, किन्तु 
सम्राट के निरंकुश अधिकारों का श्रंत कर दिया गया है। सन्नादू फो उसकी 
घामिक महानता तथा मर्यादा से वंचित कर दिया गया हैँ । यह सब बिना किसा 
रवत-पात अथवा संघर्ष के हो सका हैँ | जनता लोकत्ंत्रवाद के लिए उत्त्सुक है । 
लोगों में विदेशियों के विरुद्ध कटुता की भावना भी नहीं है । 

जापानियों के साथ जैसा व्यवहार हुआ हैँ उसे फरते समय यह नहीं 
सोचा गया कि कया वे इसके योग्य हें । कहा जाता हूँ कि ण्स्ा होने का कारण 
यही हूँ कि जापान के प्रति नीति-निर्धारित करने की जिम्मेदारी केवल प्रमराका 
के कंधों पर थी । 

१९४६ में जरमंनी का प्रधान यहुदी घरपिद्दिथधक डा० वीवा अमेरिका वा 
अमण कर रहा था। वह जर्मनी में सहन्नों पहुदियों को निर्दयतापूर्वक मारे जाते 
देख चुका था और स्वयं भी एक नज़् रवन्द कैम्प में रह चुका घा । उस 
प्रश्न किया गया कि क्या भविष्य में जर्मनी लोकतेंत्रवादी दस 
उसने उत्तर दिया--'अवश्य; जमंनी लोकतंत्रवादी बन सकता है, किमत सब्र 
कुछ इस वात पर निर्मर हूँ कि मित्रराष्टु जमनी में रचनात्मक शक्तियों से 
प्रोत्साहन देने में कहां तक सफल होते हैं । टा० दीक ने कहा कि जमंनों से 
हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। यह ठीक है कि मुख्य जिम्मेदारी द्वर्य उर्मंनों 
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की है, किन्तु जमंत्री संसार का ही एक हिस्सा हैं और और संत्तार में होने के 
कारण हमें जमंनी के साथ रहना ही पड़ेगा । - 

जर्मनी के प्रति जो व्यवहार किया गया हैँ वह उसके अपराधों के दंड 
की अपेक्षा जर्मती के नियंत्रण के लिए श्रमेरिका, ब्रिटेन; रूस और फ्रांस की 
स्पर्द्दा का परिणाम श्रधिक हैं । 

जर्तनो यूरोपीय समस्या का केन्द्र-विदु हे। रुस ने आरम्भ में ही पूर्वी 
प्रशा के एक भाग पर अधिकार कर लिया । जर्मनी के पंचम भाग को, जिसमें 
साइलीशिया, पोमेएनिया तथा पूर्वी प्रशा का होष भाग है, -रूस ने पोलेंड को 
देकर अपने प्रभुत्व में कर लिया। जमंनी के इस भाग की समुचित व्यवस्था 
पोलेंड कारीगरों तथा बन्य साधनों के अ्रभाव में स्वयं नहीं कर सकता | 
इसके अतिरिक्त, जर्मनी का एक-तिहाई भाग रूसी प्रवंध में हू .। - एक-तिहाई 
से कुछ कम अमेरिका के हिस्से में श्राया है। शेष में प्रिटेव और फ्रसि,के 
हिस्से हैं । यदि इन महाशक्तियों में श्रापसी होड़ इसो तरह चलती रही तो जर्मनी 
में प्राप्त स्थिति का उपयोग प्रत्येक महाशक्ति प्रतिस्पर्धी के विरुद्ध करने का 
प्रयत्न करेगी। | 
जर्मता में, चीन में और सभी जगह रूस की नीति अपने नियंत्रण के 
प्रदेश की शक्ति बढ़ाना और भ्पने नियंत्रण से बाहर के प्रदेश की टुकड़े-दुकड़े 
करके कमजोर करने की है । 

रूस जमेनी को कृषि-प्रधान देश बनाने की नीति पर अपने क्षेत्र सें 
श्रमल नहीं कर रहा हैँ । परन्तु भ्रन्य क्षेत्रों में कम्युनिस्ट और उनके हिमायती 
जन कारखानों को तोड़ने और वहां के उद्योगों को नष्ठ करने पर -जोर दे रहे 
हैं । युद्ध के कारण जो तबाही हुई है श्रौर विजेताओं ने जिस पूर्णता से अधिकार 
कर रखा हैँ उसे देखते हुए जरमंनी से निकठ भविष्य - में युद्ध छेड़ने की झ्राशा 
नहीं की जा सकती । जरममनी केवल उसी हाल़त में युद्ध छेड़ सकृता-है जब कि 
श्रमेरिका, इंग्लेंड भर रूस ऐसा चाहेंगे ।.- जमंनी -को-चाहे जितना निरस्त्र 
किया जाय--उसके उद्योग-धंधों को चाहे जितनी पूर्णता से क्‍यों न चष्ठ किया 
जाय; विजेता-शक्तियां जब चाहें इस प्रवृत्ति .को. उलट सकती हें। जमंनो ने 
शस्त्रीकरण का कार्यक्रम रूस की सहायता से १९२२ में आरम्भ किया था ओर 
१६३२ तक गुप्त रूप से सोवियत्‌ भूमि में वह युद्ध-सामग्री तैयार करता रहा, 
जिसे तेयार करने पर वार्साई की .संधि द्वारा उसे रोक दिया गया था। इस 
को पुनरावृत्ति किसी भी समय इसो प्रकार अथवा अन्य किसी प्रकार हो 
“सकती है - । । 


है न पर ज 


इसरे महायुद्ध के बादः ० 


यद्ध में पराजित होने के कौरण जर्मनी दूसरों की नीतियों का धिकाड-त्त 
हैं । स्वयं उस पर नीति निर्घारित करने की ज़िम्मेदारी नहीं हूँ वह युद्ध 
नहीं छेड़ सकता । परन्तु उसके लिए युद्ध छिंड़ सकता है । 

यूरोप में युद्ध सबसे शक्तिशाली देश ने ही छेड़ा हैं । पहले रोम ने, फिर 
स्पेन ने, फिर फ्रांस ने ओर फिर जर्मनीं ने युद्ध छेड़े । कारण स्पप्ठ हूँ । सबसे 
-अक्तिशालीं देश को ही युद्ध में विजय पाने की बाशा हो सकती है । 


:२३: 
अमेरिका ओर सोवियत्‌ रूस 


हृव्शी-नेता वाल्टर ह्वाइट, जो काला (आदिम) जातियों के सुधार के 
लिए स्थापित राष्ट्रीय संघ के सेक्रेटरी थे, श्रवसर प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट से मिलने 
ह्वाइट हाउस जाया करते थे | रूज़वेल्ट के मरने के कुछ ही दिनों बाद वह द्रमन 
से मिलने द्वाइट हो उस गये। ट्र मन के कमरे में प्रवेश करते हुए ट्रमन ने उनसे 
कहा--“में जानता हूँ कि श्राप क्या सोच रहे हैं) आप सोच रहे हें कि यह;कंसी 
प्रजीव बात हैं कि श्राज इस कमरे में प्रेसीडेण्ट नहीं बैठे है ।” 
कुछ समय वाद, दो लेखकों के साथ वात-चात के (दौरान में प्रेसीडेण्ट 
ट्रमम ने कहा--*में इस पद के लिए इच्छुक नहीं था और न इसके लिए 
इच्छुक ही हूँ !” 
ट्रमन अमेरिकन व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। वड़प्पत का वोक' उन पर 
लादा गया हूँ । 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में श्रपनी स्थिति के कारण अमेरिका 
को जो कार्य करने पड़ रहे हँ उनके लिए वह इच्छुक नहीं हैँ । विदेशों में लड़ने 
के लिए भेजे गए अमेरिकन सैनिकों को वापस बुला लेने के लिए अमेरिका में 
इतनी अनवरत, इतनी व्यापक और इससे जीघत्ष सफलता प्राप्त करने वाली 
मांग पहले कमी नहीं हुई थी । अमेरिकावासी यही चाहते थे कि विदेश्यों में 
भेजे गए उनके सैनिक स्वदेश लौट झआायें। अमेरिकावासी साम्राज्यवादी नहीं 
हैं । एक अमेरिकन टेक्सों को वफ़ादारी के साथ अदा करता कितु उनसे नफ़रत 
करता है । मारी किस्म के जंगी-जहाजों के निर्माण और नोकरशाही के लिए 
होने वाले खर्चों को घटाने के लिए की जाने वाली मांग से बढ़कर लोकप्रिय कोई 
दूसरी मांग नहीं है श्लौर साथ ही जनरलों जौर फौजी सरदारों जैसे अलोकप्रिय 
कोई दूसरे व्यक्ति भी नहीं । सारे अमेरिका में सेनिकवाद-विरोधी भावना की 
ही सबसे प्रधिक प्रधानता हैं । श्रमेरिका के वड़े-बड़े जनरल और फोजी सरदार 
अपने श्रड्टे बनाने के लिए हीप, विज्ञाल नौ-सेना, हवाई-चेना, बौर फौज संगठित 
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जप 


करना चाहते हैँ । कुछ लोग बरव के तंल-सषेत्र प्राप्त करना चाहते हैं।” उनके 
अनूयाधियों में बहुत से “राष्ट्रवादी” और “देशभक्त” हूँ । बप्रत्वक्ष 
रूप से वे उनके लिए शक्तिशालो-साधन हैं। कभी-कभी कुछ इने-गिने व्यक्तियों 
की इच्छाओं के सामने, जिनके हाथों में शासन की वागूडोर है, करोड़ों जनता 
की इच्छाएं कम प्रभावपूर्ण साबित होती हूँ । 
ओकीनावा, सेईपान भौर ट्रक में मापानियों के विरुद्ध मोर्चे-बन्दी करने 
की कोई जरूरत नहीं । जापान में श्रमेरिका एक नया कानून बना सकता हैं 
झौर उसे शअ्रमल में लाने के लिए वह जर्मनों को मजबूर भी कर सकता है । 
इस दृष्टि से जापान में अमेरिका को अपनी सारी सेनाएं मौजूद रखने की कोई 
बात ही नहीं रह जाती । फिर भी सैनिकवादी अब यह दलोल पेश करेंगे कि 
- प्रशान्त महासागर के द्वीग्, श्राइसलेंड या ग्रीनलेंड भोर एल्यूशियम होप-पुंज 
श्रपने अधिकार में रखना और श्रपेक्षाकृत बड़े प॑माने पर शस्वीकरण करना 
रूस के विरुद्ध रक्षात्मक कारंबाई के ही रूप में हैं। संसार की घटनाओं के 
लिहाज से मुमकिन हैं कि इस दलील पर जनता की सहानुमूतिपूर्ण प्रतिक्रिया हो 
अमेरिका में जाति-भेंद और रंग-मेद की भावना रही है । इस तरह फी 
जाति-भेद या रंग-भेद सम्बन्धी असहिष्णुता को न तो जन-तंत्रात्मक कहा जा 
सकता हैं और न उदारतापूर्ण या मानवोचित ही । फिर भी प्रमेरिका प्रतिहिसा 
या वेर-साधन में तत्पर रहने वाला राष्ट्र नहीं है । जनता के दवाव के कारण 
ओर खास करके पादरियों की ओर से दबाव डाले जाने के बारण फार- 
वरी १६४६ में संघ-सरकार ने स्वेच्छापूर्वक संगठित समितियों की घोर से 
जमंनी के लिए सहायता के रूप में जहाजों से सामग्रियाँ भेजे जाने की बनुमति 
दे दी थी। जापान के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गई हैँ उसपर पोसन 
ग्रमेरिकन प्रसन्नता प्रकट करता हूँ। क्योंकि यह कठोर ने होकर फम सर्च 
वांली और वास्तविक ही हैं। अमेरिकन खूसियों को कंद्र करते शौर उनके 
साथ म॑त्रीभाव रखते हैँ। चीनियों के साथ परम्परा से उनका भंत्रीपृर्ण सम्दस्ध 
रहा हूँ | उनके लिए यह सोचना कठिन ही हूँ कि इटालियन उनके झ्रु थे । 
चाहे यह उनका आदशंवाद हो या धर्म या चाहे इसने धान-गौरूत ये 
साथ रहने की वजह से यह उनकी अपराध की झात्म-स्वीकृति दी भादना हो 
किसी को कष्ट भोगते देखकर प्रमेरिकावाधसियों में उसकी प्रतिक्रिया होती हूँ । 
वे भूखों को भोजन देना चाहेंगे । उनका यही झादशंवाद प्राप्मप- 
कारियों, धत्याचारियों घोर तानाशाहों के खिलाफ कारेबाई करने के घिए दसहँ 
मजबूर छर देता हैं । 


३९४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


अमेरिकन उन लोगों का पक्ष लेना चाहते हें जितका पलला कमजोर 
पड़ रहा हो | अमेरिकावांसी आजादी को जन्मसिद्ध अधिकार समभते हैं। वे 
यही चाहते हैं कि संसार उन्हें ग्रच्छी नियाह से देखे । एक नये और पहले की 
अपेक्षा उत्तम संसार के निर्माण के लिए श्रमेरिकावासी एक प्रच्छे प्रसाधन हैं । 

लेकिन, अमेरिकन इस बात से डरते हैं कि कहीं वे शोषण करने 
का नली' न वन जाय | उनकी अनुभवहीनता और वेवकफी से कोई बेजा 
'फायदा उठावे, इसके वे विरोधी हैँ । वे इस वात से डरते हैं कि कहीं चुस्ती- 
दुरुत्ती के लिहाज से पुराने देश उनसे वोजी न मार के जायं। दूसरों की 
वात पर विचार करते समय अपने ही काम से सरोकार रखना वे अधिक पसन्द 
करते हैं। वे सुख-साधनों से सम्पन्न जीवन-यापन करने में ही मग्न रहते हैं । वे 
जानते हैं कि हम अणु-बम, भ्रसाधारण कोटि के हवाई किलों, शवित्त-मूलकः 
राजनीति तथा अनेक्रानेक समस्याश्रों के युग में रह रहे हूं 

इस प्रकार अमेरिकन मस्तिष्क श्रसंगतियों या परस्पर-विरोधी विचासें! 
का एक पुंज है । श्रभी तक अमेरिका अपनी युद्धोत्तर समस्याओ्रों को हल करने 

के प्रयत्न में लगा हुआ हैं। वह संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की हँसियत से 
अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने में अभ्यस्त नहीं हों सका है । अमेरिका एक वालक 
के समान है जिसका हाथ एक शक्तिशाली इंजन के वोल्व पर है, जिसके द्वारा 
कोई भी अनहोनी बात हो सकती है । 

१६ अप्रैल १९४४५ को प्रेसीडेंट ट्र मन ने कांग्रेस को सबसे पहला सन्देश 
देते हुए कहा था--“आंज ऐसे संसार में जब कि दूरी का महत्त्व श्रधिकाधिक 
घटता जा रहा है, भीगोलिक श्रवरोधों से सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश करना 
व्यर्थ ही है। वास्तविक सुरक्षा एक मात्र न्याय और कानून में ही निहित 
है ।” कितनी अच्छी बात उन्होंने कही थी ! इसी प्रकार २८ अ्रक्टूबर १९४४ 
को उन्होंने कहा था, “हम संसार के किसी भी भाग में अपने लिए एक इंच 
भी भूमि प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं हैं ।” और . उन्होंने अपने इस 
वाक्य की पूर्ति इन शब्दों में की थी, “अपनी सुरक्षा के लिए श्रावश्यक भ्रड्ढे 
कायम करते के सिवाय हम किसी दूसरे राष्ट्र के प्रदेश को अपने अ्रधिकार में 
कर लेने के लिए उत्सुक नहीं हैं ।” ट्रूमन सुरक्षा के विचार से श्र्ड कायम 
करने के लिएं द्वीप प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि कांग्रेस से वह कहते है, 
“वास्तविक सुरक्षा एक मात्र न्याय और कानन में ही निहित है । 

एक दिन तो ट्र मन कानून की वात चलाते हैं और दूसरे दिन अड्डे के 
लिए द्वीप प्राप्त करने या युद्ध की वात चलाते हँ---इसका क्या कारण ?- इसका 
नकारण यही हूँ कि कानूच को अमल में लाने के साधन के बिना कोई कानून 
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टिक नहीं सकता । किन्तु महान राष्ट्रों पर कानून लाद ही कौन सकता हे? 
किसी राष्ट्र पर कानून लादने का अन्तिम उपाय, ओर ग्रधिकांश मामलों में 
एक मात्र उपाय, यही हैँ कि उसके विरुद्ध यद्ध-घोप णो कर दी जाय । 

एक ऐसे संसार में, जिसने जणू को खण्डित किया है प्रौर साम्राज्य- 
वाद की सीमाओं को छिन्त-भिन्‍ल कर दिया है, अमेरिका परस्पर-विरोधी 
विचार-धाराओं में फंस गया है । संत्तार के सभी राष्ट्र अमी परस्पर-विरोधी 


हर फा 


विचार-धारा में फंसे हुए हैं| यह परस्पर-विरोबो विचार-चौरा मानव-जाति क 
गला घोंठ सकती है । 

कुछ लोगों का श्राग्रह है कि रूख को झपना प्रसार करने से रोक * 
जाय | लेकिन मान लीजिए कि वह नहों चाहता कि उसे कोई रोके । तो क्या 
इसके मानी यही हैं कि संसार में एक तोसरे महासमर--प्रथम अषुन्युद्ध 
का श्रीगणेश हो ? संसार के प्रत्येक राष्ट्र की भांति और खास करके प्रत्मेक 
शक्तिशाली राष्ट्र की भांति छूप्त का अपना एक झलग कानून हैँ । 

इस प्रकार रूस की समस्या संसार में राष्ट्रीयता की समस्या बन जाती 

-5ऐसे संसार में जो या तो अन्तर्राष्ट्रीयता स्थापित करेगा या एक दुसरे 

अन्तर्रीष्ट्रीय युद्ध में फंस जायगा । 

यहां पर प्रश्न यह उठता है कि तीसरा विश्व-व्यापी युद्ध कंसे हो सकता 
है ? इसका सूत्रपात कैसे हो सकता हैं? 

सानफ्रान्सिस्की सम्मेलब (१६४५) शुरू होने के कुछ ही पहले ऐंयोनी 
एडिन ने, जो उत्त समय ब्विटेन के विदेश-मंत्रों थे, ग्लासगो में भाषण देते हुए 
कहां घा-- "जैसा कि पिछले कुछ वर्षों के इतिहास से प्र हमने हमेथा, 
इसी वात की कोशिय की हूँ कि यूरोप पर किसी एक रा्ट का प्रभुत्व थे 
कायम होने पाये, हालांकि हमारे इस प्रयत्न में कमी-की धिधिलता भी हुई 
हैं। हमने श्रपने लिए कभी ऐसी स्थिति प्राप्त करने की कोशिश नहीं फी है, 
श्ौर न किसी दूसरे राष्द को ही ऐसी स्थिति प्राप्त होने दी हू । क्योंकि हुम 
जानते हैँ कि अगर ऐसा हुआ तो स्वतः हमारी स्वतंत्रता शीघ्र ही यूदोप के 
दूसरों राष्ट्रों की स्वाधीनता के साथ-ताथ छिन जायगी। इसी उद्देश्य को लेकर 
हमने दो महायुद्ध लड़े हें 

इसी उद्देश्य को लेकर अमेरिका ने भी विश्व-ध्यापी युद्ध ट्ह्ू 

यूरोप पर किसी एक राष्ट्र का प्रभुत्व फायम न होने दैन्ने के खिए पहला 


रे ५ 


॥! 


झौर दूसरा महायुद्ध लड़ने के बाद गप्व ई 
लिए उत्सुक हैं कि यूरोप पर रूस का प्रभु 


/ % *, 
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रूस यूरोप पर अंकुश कायम कर लेने में सफल हुआ तो वह एशिया पर भी 
अपना सिक्का जमा लेगा । यूरोप की समस्या श्र एशिया की समस्या दोनों 
मिलकर यरोप-एशिया की समस्या में परिणत होगई हैं । 

यूरोप या एशिया में रसियों का प्रभाव न होने पाए यह अ्रमेरिका का 
कार्य है श्रौर उन्हीं कारणों से यह ब्निटेन का भी ॥ 

यूरोप या एशिया के छोटे-छोटे या कमजोर राष्ट्रों या यदि रूसी श्ाक- 
मण होता हैं तो उससे ब्रिठेन और अमेरिका यह समझ सकते हैं कि यह संसार 
की १०॥ खरब जनता पर अपना प्रभूत्व कायम करने के लिए उठाया जाने 
वाला रूसियों का पहला कदम है, और इसलिए यह संसार के श्रन्‍्य देशों के. . 
लिए एक भारी ख़तरे के रूप में हूँ । 

हिटलर यथा जापानियों के श्राक्मण से इसी बात का ख़तरा पंदा हो 
गया था जो दूसरे महायुद्ध का कारण बना । 

हिटलर की दलील थी कि उसने आरत्म-रक्षा के लिए युद्ध छेड़ा है ।. 
आक्रमण करने का दोष तो उसने वास्तव में पोलों के मत्थे मढ़ा । जर्मनी की 
इस दलील पर संसार हंसने लगा और उसे युद्ध में उतरना पड़ा । पिछले कुछ 
वर्षों में बोलशेविकों ने आक्रमण करने के इस नाजी तोर-तरीके को श्रख्तियार 
किया हैं । क्या यह सच नहीं है कि १९३९ में स्टालिन श्र मोलोटोव ने 
श्राक्मण के लिए ब्रिटेन श्रौर फ्रांस को दोषी बताया था ? क्‍या विदेशों में 
रहने वाले कम्युनिस्ट तथा भ्रनभिज्ञ और कम्यूनिस्टों के साथ के यात्रा करने . 
वाले भ्रन्य सभी यात्री यही बकवाद नहीं करते थे ? | 

श्रव्सर तानाशाह लोग बेतुकी बातें मुंह से निकालने के दोषी पाये जाते 
हैं, लेकिन वे खुद इस तरह की बेतुकी या थोथी बातों को सच समभते या 
उनका यकीन करते हों, ऐसी बात नहीं, बल्कि वे यही श्राशा करते हैं कि दुसरे 
लोग उनका बातों को सच मान लेंगे ! 

किसी देश पर होने वाला श्राक्रमण चाहे जितना भी प्रच्छन्न हो, उसे . 
छिपाने के लिए चाहे जितनीं भी बहानेबाजी की जाय, लेकिन वह एक तीसरे 
महायुद्ध का सूचक बन सकता हैँ । 

द्वितीय महायुद्ध की पहली चिनगारी १८ सितम्बर १९३१ को भड़की 
थी, जब कि जापानियों ने मुकडेन को हड़प लिया था। लेकिन बहुत लोग 
युद्ध के इस विस्फोट की श्रोवाज केवल तभी सुन सके जब (कि कोई दस साल 
बाद ७ सितम्बर १९४१ को पर बन्दरगाह में वह पुनः प्रतिध्वनित हुन्ना । 

जाहिरा तौर पर बहुत बुद्धिमान्‌ समझे जानें वाले भनेक़ प्रमेरिकनों के 
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मेंनें लेख पढ़े हैं श्लोर उनके भाषण भी सुने हें । उनका कहना हैं---“अमेरिका 
शरीर रूस एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर हैं। प्रदेशों के सम्बन्ध में इन दोनों 
सें कोई मतभेद नहीं है भौर वे एक दूसरे से लड़मे क्यों जाय॑ ?” 
भ्रमेरिका का तो जमेनी से भी कोई प्रादेशिक मतभेद नहीं घा । फिर 
भी श्रमेरिका को जर्मनी से दो-दो लड़ाइयां लड़नी पड़ीं। और उसे यह दोनों 
लड़ाइयां यूरोप पर किसी एक राष्ट्र का आधिपत्य नःस्यापित होने के हो उद्देश्य 
से लड़नी पड़ीं । जो लोग फेवल इस बात से सम्तुष्ठ हँँ कि सोविपत्‌ रूस प्रौर 
संयुकतराज्य श्रमेरिका के बीच कोई प्रादेशिक मतभेद नहीं हैँ वे भौगोसिक 
स्थिति पर बहुत अधिक श्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत कम ध्यान 
देते है । 
युद्ध उस हालत में नहीं छिड़ता जब कि कोई वड़ा राष्ट्र किसी बड़े 
राष्ट्र पर हमला करता हूँ । प्रथम झोर द्वितीय महासमर तभी आरम्भ हुप्रा 
“जब कि बड़ राष्ट्रों ने छोटे राष्ट्रों पर हमला किया । एबीसीनिया, स्पेन, मंचू- 
रिया, आस्ट्रिय,, चेकोसलोवाकिया, अल्वानिया, और पोलेंड पर ही प्राक्षमण 
होने पर श्ोहिमो, लिवरपूल, श्र लेनिनग्राड से नौजवानों को यूद्ध-प्रयाण फरना 
पड़ा और संसार के सभी भागों में उनकी कब्नें बनीं । छोटे-छोटे राष्ट्रों पर 
होने वाला आक्रमण ही हमारी आपदाओं की जड़ होता है । 
क्या रूस आक्रमणकारी राष्ट्र रहा हैं ? 
झाक्रमण की सोवियत्‌ परिभाषा, जिसका मसविदा तात्कालीन सोबियत्‌ 
चदेशिक मन्त्री मंक्सिम लिटविनोंव ने तेयार किया था, लाजवाब हूं । इस रूसी 
परिभाषा का स्वरूप उस घोषणा-पत्र में सम्मिलित हूँ जिस पर लंटन-सम्मेलन 
में, जो कि आक्रमण की परिभाषा निश्चय करने के लिए श्रायोजित फिया गया 
था, ४ जुलाई १९३३ को सोवियत्‌ रूस ओर छरूमानिया, चेकोस्वोवादिया, 
युगोस्लाविया, टर्की श्रौर लियुआनिया के प्रतिनिधियों ने शोर बाद में पोर्लप्ड, 
ईरान, प्रफगानिध्तान, फिन्लण्ड, इस्थोनिया गौर लैटवियां के प्रतिनिधियों ने 
भी हस्ताक्षर किये थे । 
उस घोषणा की घारा (२) में कह गया हैँ, “प्राऊमणछारी यह राष्ट्र 
समझा जायगा जो निम्नलिखित कार्य पहले करेगा : 
१. किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध बुद्ध की घोषणा दारना । 
२.  यद्ध-घोषणा किये या ने किये घिना ही किसी दूसरे राष्ट्र के प्रई 
पर अपनी शस्प्र-सेनाधों के साथ घाक्रमण कर देना । 
* है. युद्धन्घोषया किये घान किये दिना ही ढछिसी दूसरे राष्ट्र फे 


शक 


३९८ . एक महान्‌ नैतिक चुनौती 
प्रदेश, जहाजों थां वाययानों १२ श्रपनो जल, थंल या।हवाई-सेनाश्रों द्वारा भ्राक्- 
छण करना। ह 
४. किसी दूसरे राष्ट्र के समद्रन्‍्तटों श्रथवा बन्दरगाहों की नाकें- 
बन्दी करना। द ! 
५. अपने प्रदेश में उन सहास्त्र दलों को सहांयता पहुंचाना जिन्होंने 
किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला कर दिया हो ।” 

इस घोषणा-पत्र का “परिक्षिष्ड” और भी रोचक या दिलचस्प है 
झौर वह खास धोषणा-पत्र से भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उसमें लिखा है, “इस 
घोषणा की धारा (२) के शभ्रन्तर्गत कोई भी श्राक्रमणात्मक कार श्रन्य बातों के 
प्रलावा निम्नांकित आ्राधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता : 

“४(ञ्र) किसी राष्ट्र की आन्तरिक अ्रवस्था । उदाहरण के लिए उसकी 
राजनीतिक, श्राथिक अथवा सामाजिक / व्यवस्था, हड़तालों, ऋौन्तियों प्रति- 
क्रान्तियों श्रथवा : गृह-युद्धों के कारण वहाँ की शासन-व्यवस्था में उत्पन्न हुई 
कथित ख़राबियां या उथल-पुथल ।” प्राक्रमण की इस सरकारी सोवियत्‌ परि- 
भाषा के अनुसार सोवियत्‌ रूस, फिन्‍लैण्ड, पोर्लण्ड, लैटविया, लिथुआनिया 
इस्थोनिया और ईरान में, जो सब-के-सव उस घोषणा-पत्र के हस्ताक्षर-कर्ता थे, 
रूस ही श्राक्रमणकारी रहा है | 

ऐसी हालत में तीन बड़े राष्ट्र-नायकों में एकता स्थापित होने की आशा 
दुराशा मात्र है, जब कि उनमें से एक अ्रपना प्रसार कर रहा हैं । रूसियों केः 
श्रोक्रमण और प्रसारण को देखकर ब्रिटेन और श्रमेरिका सतक॑ हो गए है। 
एकता और श्राक्रमण में कोई मेल नहीं । एकता और प्रसारण यंह दोनों परस्पर 
विरोधी बातें हैं । 

इसी प्रकार एक ओर तो श्रमेरिक सोवियत्‌ मैत्री के लिए और दूसरी 

श्रोर इस मेत्री में खिचाव-तनाव पैदा करने वाले रूसी प्रसारंण को माफ़ करे 
देने के लिए दलील पेश करंना व्यर्थ है । 

दिसम्बर १९४१ में जब पोलिश प्रधान मन्त्री जनरल सिकोरस्की मास्को 
पहुंचे थे, तो स्टालिन ने पहले पोलैण्ड से पोलिश-प्रदेश के लिए माँग की । १९४९ 
में रूसियों ने अंग्रेजों को सूचित किया कि वे बाल्टिक प्रदेशों को रूस में मिला 
लेना चाहते हें। रूस ने १९४३ में चेकोसलोवाक प्रदेश के लिए “मांग की। 
रूसियों की इस शक्ति-वृद्धि की पुष्टि दिसम्बर १९४३ में तेहरान-सम्मेलन में 
और फिर फरवरी १९४५ में याल्टा-सम्मेलन में रूज़वेल्ट और स्टालिन ने 
की थी । यह बात तब की हैं जब कि यद्ध-कालीन तीनों मिन्र-राष्ट्रों (रूस 
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ब्रिदेन और अमेरिका) में कोई गहरी तनातनी या संघर्ष नहीं हुआ था। यह 
हिरोक्षिमा पर अ्रणु-वम गिराये जाने के पहले की वात हुँ । उस समय तो ग्रेट 
'ब्रिटेव और संयुकतराज्य अमेरिका की सरकार बड़ी सक्रियता पूर्वक धौर जोरों 
के साथ रूस को सहायता पहुंचाने में लगी थीं श्रोर उसके साथ बहुत ही मंभ्ी- 
भाव रखती थीं। इसलिए स्टालिन के प्रसारण और इझक््ति-वित्तार होने 
का कारण अणु-वम या रूस के प्रति ऐंग्लो-अमेरिकन वेमनस्य नहीं बताया 
जा सकता । 

हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कानून का एक विश्विप्ट स्वरूप प्रस्तुत 
करने के इरादे से दितोय महासमर में पदार्पण किया था । व द्‌ 
कानून हैँ वहीं तक शान्ति हुं । किन्तु संधियों का अतिक्रमण बराजकता हू 
विदेशों में वहां की जनता की इच्छाप्रों के विरुद्ध सेनाएं रखना बराजकत्ा हूं 
रियायतें या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे राष्ट्रों पर दवाव डालना 
अ्राजकता हँ--सहो माने में अ्राजकत्ता, जिसके कारण १९६६ में महायुद्ध 
छिड़ा । कानून तोड़ने वाला आक्रमणकारी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा का 
अपहरण कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर अन्त में अपने ही को मुसीबत में फंसा 
लेता है । 

सोवियत्‌ इत वल्डे अफ़रेयर्त' नामक पुस्तक में मेने इसका वित्वार- 
पूर्वक वर्णन किया हैँ कि पूंजीवादी देशों से वोलशेंविक झूस का क्‍या सम्बन्ध 
रहा है | सोवियत्‌ राष्ट्रसघ को वर्षों तक ब्रनावश्यक सश्चस्त्र हस्तक्षेप, झ्ापिका 
बहिष्कार और आर्थिक प्रतिवन्‍्ध का शिकार बनना पड़ा था ओर उसके साथ 
कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं स्थापित किया गया था। विदेद्षों में रहने वाले उसके 
इूतों की हत्याएं हुई शोर सोवियत्‌ दूतावासों पर हमले हुए थे । 

वह एक ओर ही युग था । यह युग तव तक रहा जब तक कि रूस प्रपेक्षा- 
कृत कमजोर झौर कम्युनिस्ट मनोवृत्ति वारण किये था--जब तक कि बह 
भयभीत ध्रोरअ्ननाक्रमणकारी घा। भव रूस शवितगाली श्र राष्ट्रवादी दन यया 
हैं। प्रव रूस ने भश्रोक़मण का रुख घारण कर लिया हूँ प्रव यह एक बिलकुल 
नया युग हूँ | प्गर रूस मयमीत होता ते। बह झाक्रमधकारी रस घारुथ 
न.करता । 

नाज़ी लोग लोकतंत्रवादी राष्ट्रों को समझ नहीं सके थे ॥थ सोवलेत- 
वादी राष्ट्रों से कफ़रत करते थे ध्ोर उनके संकल्प कोतुच्छ समझते थे । स्दाधि 
ने इस तरह का व्यवहार किया है जिससे ऐसा जात पहता है दि यह भी नाडियेे 


ल्‍ः 


क्रे-से विचार रखते हें । वह प्पने तई सचाई के साथ कद सबसे 7-- हैरान 


१४०० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


और याल्ठा सम्मेलनों में रूजवेल्ट और चरचचिल ने हमें वही दिया था जो कि 
हम जर्मनी, पोलंण्ड, वालकान प्रदेशों, मंचेरिया, कोरिया, म्यूराइल - दीप-पूंज 
,और साखालिन में प्राप्त करना चाहते थे । उस समय पूर्वी प्रशा का कुछ हिस्सा 
“रूस में मिला दिया जाना उन्होंने मंजूर कर लियाथा लेकिन इसे वे अन्तिम रूप 
से स्वीकार कर लेते इसके पूर्व ही मेने दर भ्रसल उन भागों को सोवियत रूस 
में मिला लिया और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं प्रकट की । इसके बाद 
रूमानिया, आस्ट्रिया, पोलेण्ड, और बल्गारिया में मेंने अपनी इच्छा के अनुसार 
'एकांगी सरकारें कायम करलीं। मेरा यह कार्य याल्टा-समझौते के विरुद्ध ही 
हुआ था (योल्टा-सम्मेलन में यह समझौता हुआ था कि यूरोप के किसी देझ्य में 
या घुरीराष्ट्रों के भतपूर्व पिट्ठ देशों में अस्थायी सरकार कायम करने में तीनों 
मित्रराष्टों की सरकारें सहायता प्रदान करेंगी और यह कि इस प्रकार की 
अस्थायी सरकारों का निर्माण तत्सम्वन्धी देशों की जनता के सारे लोकतंत्रवादी 
दलों के प्रतिनिधियों को .चुनकर किया जायगा ) और ट्र[मन, वायनेंस, एटली 
और बेविन इस वात को जानते हैं और उन्होंने ऐसा कहा भी है लेकिन 
इस बारे में कुछ किया नहीं हैं । सच तो यह है कि अमेरिका ने अपने यहां के 
लोकमत के दवाव की वजह से और वहाँ पर मेरी कम्युमिस्ट-दल की भी मदद 
से, यूरोप से अपनी अधिकांश सेनाएं वापस बुला ली हूं । पोट्सडम-सम्मेलन के 
समय मंने इस्तम्बोल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए टर्की से कार्स और 
अर्दाहान प्रान्त ले लेने की मी मांग की थी जो कि 'दरे-दानियाल के जल-डमरू 

मध्य के भीतर एक दुर्ग है ।! भ्रमेरिका श्रौर ब्रिटेन उस जलडमरूमध्य का मार्ग 
खुला रख छोड़ने के लिए राजी होगा और यह एक अच्छी वात भी थी | लेकिन 

उस दुर्ग के श्रपने अधिकार में आरा जानें पर हम उस मार्ग को बन्द कर 
सकते हैं | आश्चर्य हैं कि यह तमाम बातें इतनी खामोशी के साथ स्वीकार 

कर ली गईं । ये लोग बहुत सक्रिय नहीं जान पड़ते । इंग्लैण्ड को अपने 

साम्राज्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।.भरव विद्रोह 

कर रहे हैं। चीन में फूट पैदा हो गई है । अमेरिका में कम्युनिस्टनदल और 

उसके मोर्चे” ने जनता को उलझन में डाल देने और उद्ार-बादियों तथा मजदूरों 

की कारंवाई को निष्क्रिय बना देने का अच्छा काम किया है । जर्मन कम्युनिस्ट- 

दल सारे जमेनी पर अपना दबदवा कायम कर छेने की कोशिश कर रहा है । 

फ्रेंच कम्युनिस्ट-दल की वजह से फ्रांस कोई निर्णयात्मक कारंबाई करने में 

असमर्थ है | यूरोप श्रीर एशियावासी भूखों मर रहे हैं। मेने एक महान्‌ झविति- 

शाली रूसी सम्राज्य का निर्माण किया है | जब उन्होंने इतनी बड़ी बात मंजूर 

'कर ली तो क्या वे इस भूनगें के लिए कोई आपत्ति प्रकद करेंगे ? में देखंगा 


अमेरिका झौर सोवियत्‌ रूस डेप 
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कि जब में ईरान और टर्की की श्लोर मुखातिव होता हूं तो वे बया करते है 
इस तरह के मनोभाव, कठोर राष्ट्रीयता, प्रौर तानाश्याही राष्ट्र के 
“भीतर झाम तौर पर पाई जाने वाली तवातनी के फलस्वरूप युद्ध छिड़ सकता 
है । इन्हीं कारणों से दूसरा महायुद्ध हुआ था । 
इन परिस्थितियों में कुछ धमेरिकनों भोर प्मंग्रेजों का कहना है कि 
“अमेरिका को अ्णु-वम वनाना बन्द कर देना चाहिए । फिर क्‍यों न टी० एन० 
-टी० बम, असाधारण कोटि के हवाई किले शोर मारी किस्म के युद्ध-पोतों का 
बनाना भी बन्द कर दिया जाय ? क्‍यों न निःद्वस्त्रीकरण किया जाय ? निः- 
चआसस्‍्त्रीकरण के लिए राष्ट्र तैयार क्‍यों नहीं है ? इसका कारण यही हूं कि थे 
-आपस में संघर्ष होने की सम्भावना देखते हैं ।' 
मान लीजिए भश्रमेरिका ने अ्णु-वम बनाना वुद कर दिया । फिर वया 
“इस बात की कोई गारन्टी हैं कि रूस अ्रणु-वम न बनाएगा ? क्या रूस प्रपने 
सारे देश के कारखानों श्रौर वैज्ञानिक प्रयोगशालाप्रों की विचली के स्टेद्वनों, 
“बिजली की लाइनों की पूरी-पूरी जांच करने देगा ? यह तवाल मास्को से 
“करना चाहिए । रूस एक पुलिस-राज्य हूँ । वर्षों से सोवियत्‌ नागरिकों को 
-अपने देश के ही भीतर एक जगह से दूतरी जगह जाने के लिए पाप्तपोर्ट छेना 
पड़ता हैँ ग्रौर पुलिस में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता हैं । रूस पहुंचने वाले 
विदेशियों पर वहां की पुलिस कड़ी निगाह रखती हूँ, जैसा कि वहां पर विदेश 
पत्रकारों के सम्बन्ध में होता है । मले ही वे सिर्फ दृश्य का मवलोफन व रने, 
वहाँ की कुछ साधारण जनता से वातचीत करने श्रौर जानकारी हासिल करने 
-के इरादे से किसी छोटे-मोटे प्रान्तीय नगर में जाना चाहते हों । क्या मारवी के 
अधिकारी विदेशी विशेषज्ञों को अपने यहां के कल-फारसानों की परम बात दा 
“पता लगाने के लिए पूरी तौर से छान-वीन करने देंगे कि कहीं उनसे प्रणु-बम 
“तो नहीं तैयार किये जा रहे हैं ? क्या वे इस वात को स्वीकार करेंगे कि प्रशु- 
“बम पर नियंत्रण स्थापित करने वाली अन्तर्राप्ट्रीय राष्ट्र संस्था का रस में यरे- 
“नियम की खानों भोर रूसी आणुविक कारखानों पर अधिकार हो कौर 
उन खानों तथा कारखानों को संचालित करने का प्रधिकार मि्ठे ? सीधियत- 
प्रणाली की कुछ भी जानकारों रखने वाले व्यक्ति के घिए मह वात सर्दया प्रहरप- 
नीय ही हूँ । युद्ध के दिनों में जब अमेरिका रूस को उपारन्पट्रा कानून ऐे 
अन्तर्गत ८० खरव डालर की युद्ध-सामग्रियां पहुंचा रहां या उन दिलों भी धर्मोरि शम 
झफसरों को सिवाय घोड़ी देर के लिए सरसरी तौर पर निगाह डासने पे, मो्े 


। 


“प्र या सोवियत फंक्टरियों में जाने की इजाजत नहीं द॑ 
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कुंछ लोगों का कहना है कि रूसः को अणू-वर्म दे दिया जाय । रूस अणु- 
बम लेकर क्या करेगा ? क्या वह जमंनी या जापान के विरुद्ध इसका प्रयोग 
करेगा ? इसको अब कोई गावश्यकता. नहीं, क्योंकि जर्मनी झौर जापान को 
कुचल दिया गया हैँ झौर उन पर कब्जा कर लिया गया हैँ । क्‍या वह संयुक्त- 
राज्य अमेरिका झौर ब्विटेत के विरुद्ध इसे काम में लायेगा ? यह तो उसे अणु- 
बम देने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता । तो क्या वह डरावने-धमकाने 
के उद्देश्य से किसी छोटे देश के विरुद्ध इसे इस्तेमाल करेगा ? यह भी तो उसे 
प्रणु-बम देने का कोई उचित कारण नहीं प्रतीत होता । 

उनका कहना है, “लेकिन रूस .किसी-न-किसी तरह अणु-बम प्राप्त कर 
लेगा भझौर इस बीच श्रणु-धम पर ब्रिठेव और अमेरिका के एकाधिकार ने 
भास्को में सन्देह पैदा कर दिया है और दो दुनिया के बीच मतभेद को खाई 
ओर चौड़ी कर दी है ।” शायद झस के पास अणु-बम हैं, या शायद वह इसे 
प्राप्त कर लेगा अपणु-शक्ति की शोध करने वाले.प्रमुख वैज्ञानिक ओर हेरॉल्ड 
जें० यूरे ने १९४६ के आरम्भ में कहा धा कि मुमकिन है कि ३ मास के भीतर 
रूसी अरणु-बम तैयार क्रने लग जाय॑ । अन्य अधिकारों व्यक्तियों का ख्याल हैँ 
कि रूस को अगु-बम तेयोर करने में शायद ५ से १० साल तक का समय लगेगा । 
लेकिन मान लीजिए कि रूस २ साल या १ साल या ६ महीने के ही भोतर 
झणु-वम बनाने लगे । यूरोप और एशिया का नक्शा रोजाना नया बन रहा है। 
और यदि रूस के पास अपू-बम हैं तो यह नक्शा यूरोप ओर एशिया को हानि 
पहुंचाकर ही बनेगा । यदि रूस के हाथ में झ्णु-बम आगया तो यूरोप ओर 
एशिया के छोटे-छोटे देश इस समय जितने झातंकित हो रहे हें उससे भी 
अधिक गआतंकित हो उठेंगे। ब्रिटेन और अमेरिका को, जो पहले से ही रूस 
को तुष्ट कर रहे हैँ, उसे और भी तुष्ट करना पड़ जायगा । रूस को अगु-वम 
देने पर हम इसी अर्थ में युद्ध से बचे रहेंगे, जैसा कि तुष्टीकरण से राष्ट्र कुछ. 
समय के लिए हमेशा युद्ध से बच जाया करते हैँ । लेकिन तुष्टोकरण के बाद 
जो युद्ध शुरू होता है वह निक्षष्ठ ही होता है। .. नव 

रूस को अणृ-बम का रहस्य बता देने से क्या हमारे प्रति उसके सन्देह' 
दूर हो जाय॑गे ? ; ह 

प्यह कहना गलत है कि अमेरिका के पास अणु-बम है--ऐसा मेंने' 
कहा हूँ । मेरी इस' बात पर सुनने वालों को विस्मयं हुआ है । मांवा कि झमे- 
रिका के वास अगु-बम है लेकित उसका उपयोग अमेरिका किच परिस्थितियों” 
में करेगा ? कट १ 5 ॥ कुक! 

प्रशान्त महासायर स्थित अमेरिका जहाजी बेड़े के प्रधान .एंडमिरलः 


प्रमेरिका ओर सोवियत्‌ रूस ४०२ 


चेस्टर निमित्ज॒ के सम्मान में वाशिगटन में दी गई एक दावत के झवसर उन्होंने एक 
बहुत ही आइचयेंजनक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, “जापान पर विजय 
भ्रणुन्व॒म की वजह से नहीं प्राप्त हुई । सच तो यह हैं कि हिरोशिमा के साथ 
संसार में अ्रणु-युग आरम्म होने की घोषणा दोने और उस युद्ध में रूस के पदा- 
पंण करने के पूर्व ही जापान संधि-प्रस्ताव कर चुका था | लेकिन यदि सर्दया 
सेनिक दृष्टि से यह कहा जाय कि जापान को हराने में श्रणू-बम ने कोर्ड निर्णया- 
दमक कार्य नहीं किया तो उसका मतलब यह नहीं कि इस नये अस्थ दा भया- 
नक संहारकारिता को कम बताने की चेंष्टा की जा रही है ।” 

यदि यह बात सच हँ--ओऔर निमित्ज को यह मालूम होना चाहिए-- 
ता हिरोशिमा पर अणु-वम का गिराया जाना ओर फिर नाग्रासाकी पर दूसरा 
अ्रण-बम प्रहार करना निः्चय इस दूसरे महायुद्ध में हुआ सबसे भारी अत्या- 
: चार हुँ, बावजूद इसके कि शायद अपु-वम प्रहार से जापान-विरोधी संघर्ष 
जल्द समाप्त हो जाने में सहायता मिली। 

जो भी हो, सच तो यह हैँ कि ऐसा र्याल भी नहीं किया जा सकता 
'कि शान्ति-काल में अमेरिका मेक्सिको या श्रर्जन्टाइना, फ्रान्स यो ब्रिदेन पर 
प्रण-वम से इसलिए प्रहार करने जायगा, कि वह श्रपने शिकार बने राष्ट्र से 
कुछ हड़प कर लेने की इच्छा रखता है । इस वात की कल्पना उस समय सके 
नहीं की जा सकती जब तक कि अमेरिका एक लोकतंत्रवादी रा प्रीर 
जब तक अमेरिकन लोक-मत शक्षतियाली, श्रालोचक एवं स्वतंत्न सता बनाये 


हुए है । 
श्रण-वम के विरुद्ध एक रक्षा-क्वच हँ--और बह हूँ लोव 
लिन को मालूम हैँ कि संयुक्त-राज्य श्रमेरिका किसी देश के विदद्ध प्राठमण 
के उद्देश्य से प्रणृ-बम का प्रयोग न करेगा । उसे झायद इस बात की उम्मीद 
हैं कि यदि किसी देश पर कोई प्राक्रमणकारी हमला करता हूं तो उसी रक्षा 
करने के लिए भी भणु-व्म फा इस्तेमाल करने से वह हिचकेगा । 
प्रमे रिकन समाचार पत्रों में मर्के इस प्राथय के ढाई लेंस या प्रससच्य 
पढ़ने को मिले हें कि सोवियत्‌ शभ्रधिकारी हमारी नीयत पर सच्देटट करते 
अमेरिका ऐे भय खति हूँ। लेकिन उनके इस कपन की सचाई वा उनके शेगों 
या वक्‍तव्पों में कोई सवत मभ्दे देखने को नहीं मिला हू। देशवा, एफ सोदियस 


छा 
न 


तंज शा: 


924 


अधि, 


रूस के हिमायती अमेरिकन लेसक जॉसऊक वानेंस ने, हास वी यात्रा समाप्त 
करके वापस लौटने के कूछ ही दिनों वाद न्यूयार्क में १५ दिसम्बर हहुड॒/ का 
उनके सम्मान में दी गई एक दावत में भाम्ण करते हुए बहा पादि मर यह्टा मे: 
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लोगों में “उहृण्डता शौर शेखी बधारने की भावना' देखने को मिली हूँ । 
रूस न कोई सन्देह रखता है, न उसे कोई डर हैं। इसके दो स्पष्ट 
कारण हैं: ब्रिठिश साम्राज्य का पतन हो रहा हैँ और वह अपनी रक्षात्मक कोर- 
वाइयों में लगा हैं। श्रौर श्रमेरिका ?--वह तो युद्ध में विजर्य प्राप्त कर लेने के 
बाद बेसमफ्रेबबुके मानसिक और सैनिक विसंगठन करने में व्यस्त है। ब्रिटेन 
भर श्रमेरिका के अलावा संसार में कोई तीसरा राष्ट्‌ हूँ ही नहीं जो रूस, पर 
हमला कर सके--जमेनी या जापान, ईरान या फिस्लेंड, चीन या फ्रांस, -कोई 
भी नहीं । ब्रिटेन की कमजोरी और श्रमेरिका का साम्राज्यवांदी सैनिक विसंग- 
त--इन दोनों बातों से स्टालिन की हिम्मत्त बढ़ी हैँ। ताक़तवर शक्ति की क्र 
करता है । 
रूस जिस तरह का कार्य करता हैं उसका अश्रसली कारण यह नहीं कि वह 
किसी से डरता है, बल्कि यह कि उसे किसी का डर ही नहीं रह गया है, भौर उसे 
इस बात का इतमीनान हो गया है कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता । 
क्या आप कहेंगे कि मेरा यह विवार रूस की निस्वत गरेर ईमानदारी 
से भरा हुआ, अमेरिका के बारे में बहुत उदारतापूर्ण और ब्रिठेन के सम्बन्ध में 
जरूरत से ज्यादा म॑त्री-सूचक है ? 
में श्रपना कोई विचार प्रकट करने में बड़ी सावधानी और संयम से 
काम लेता हूं । मेने अमेरिका या ब्रिटिश-सरकारों के कार्यों की आलोचना या 
निन्‍्दा करने में कभी कोई संकोच नहीं किया है । स्वतंत्रता, प्रगति, शान्ति और 
मानव-जाति की सुख-समृद्धि का में उपासक हूं । जब मुझे ऐसा लगता है कि 
इन बातों में कोई दखल देना या बाधा डालना चाहता है, तभी में बोलता 
हूँ । मेरा यह विश्वास नहीं कि किसी की श्रालोचत। करने के कारण युद्ध छिड़ते 
हैं, बल्कि इसके खिलाफ मेरी राय में आलोचना न होने पर ही युद्ध छिड़ 
सकता है । खतरों को चिकनी-चपड़ी बातें करके कम बताने या गलतियां करने 
से युद्ध शायद जल्द छिड़ जाने की सम्भावना रहती है ! हिंटलर ने अपनी सेनाएं 
हमला करने के लिए इस वजह से जर्मनी नहीं रवाना की थीं; क्‍योंकि उनके 
खिलाक किसी ने कोई भाषण दिया था या कोई पुस्तक लिखी थी। स्टालिन 
उस समय सैन्य-संचालन का आदेश नहीं करते जब कोई ऐसा वक्‍तव्य या पुस्तक 
पढ़ते हैं, जिसमें सोवियत्‌ राष्टर-संघ की घोर निन्‍दा की गई होती है । वल्कि 
इस तरह से की गई निन्‍्द्रा या आलोचना का जवाब वह कड़ी निन्‍्दा या आलो- 
“चना से ही देते हें । 
ताजी जमेनी के विरुद्ध चचिल के शराग उगलमे पर भी हिठलर ने 


अमेरिका और सोवियत रूस डल्धू 


६९३९ में इंग्लेंड पर हमला सहों किया, उसने 38हुतते खामोश रहने वाले भांति- 


प्रिय राष्ट्र पोलेंड को अपना शिकार बनाया और ब्रिटेन को लड़ाई से बचाना 
चाहा । २३ अगस्त १९३९ से २२ दूत १९४१ तक सोवियत रूस के श्रधिकारी- 
गण ने केवल जमेनी की आलोचना करने से अपने को रोकते रहे बल्कि दे 
जरंनी को खुशामद-दरामद करते रहे ओर जमंनो ने रूस पर धावा 
बोल दिया । 

प्रतिक्रियावादी श्रमेरिकन समाचार-पत्र संघ रेडियो-टिपपणो-फर्ता, 
सम्पादकीय लेखक, और प्रमेरिकन कांग्रेस के सदस्यों से जो, €स फः 
खिलाफ लगातार जिहाद शुरू कर रहे है, मुझे नफरत हैं । लेकिन यह फहना 
ग्रलत है कि इन सबकी बातों से युद्ध के जल्द छिड़ने मे सहायता मिलती ह-... 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि तटस्थतावादियों 
के प्रचार के ही फलस्वरूप पर्ल वन्‍्दरगाह पर एकाएक जापानियो के युद्ध शुरू 
हो जाने के पूर्व तक श्रमेरिका युद्ध ते तबस्थ ही बना रहा । 

प्रोपेगण्डा मनोभावों को परिपक्व चना सकता या मनोभावों के परिपक्व 
होनें भें विलम्ब लगा सकता हैँ । लेकिन बुद्ध जल्द छिड़ने में ठोस फौजों झारं- 
वाइयों, सेनाश्रों के संचालन, नगरों पर वम-वर्षा घोर धाकमण से भपधिक 
सहायता मिलती हूँ । 

वया ब्रिटिश सरकार या अमेरिका ने फोई एसी बात की $ 
सोचियत्‌ झूस को शआश्वंका या व्यग्रता प्रकट करने की फोई जरूरत सती हो 

अमेरिकन सरकार की इस बात के लिए धालोंचना को गई है 
श्रार्जन्टाइना की पानाशाही के विरुद्ध और फ़को के विरुद्ध हस्तलेप फरने में 
उसने उदासीनता दिखाई है । फ्रेंकों के विरुद्ध लड़ाई में में समियताप्र्धक 
लगा रहा हूं और मे तानाशाही से नफरत करता हैं। छेकिन मेस स्थार ट् 
कि इस सिद्धान्त के ध्राधार पर घान्ति-स्थापित करना संसार के सिए ख़्तरनाक 
होगा कि बड़े राष्ट्रों को इस वात का अधिकार है कि थे दूसरे राष्ट्रों के 
मामलों में, जिनसे थे युद्ध की स्थिति में नहों हैँ, दसल दें । प्रगर धाजह कोई 
लिवरल (उदार) सरकार तानायाही का तस्ता उसठ देने के किए ट्स्तसेप 
करती हैं तो हो सकता हैं कि कल कोई प्रतिक्रियावादों सरदार झोश्तत्री 
धासन को उलट देने के लिए हस्तक्षेप करे । पहले मामछे मे हैस्तसेप दा उरेप् 
इमानदारी के साथ फाशिस्ट-विरोधी हो सकता है प्रौर दूसरे में बट साझाश्य- 
वादी । 

किसी विदेशों राष्ट्र के हत्तहेप करने वर जनता हो देशनरित मंश्ए) 
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हर 
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कारणों से वहां के तानाशाह की छन्न-छाया में एकन्र होने का अवसर प्राप्त हो 
जाता है, भले ही वह वर्ण सम्बन्धी तथा आधिक कारणा से उसका .विरोघ ही 
क्यों न करती हो ६ | 
यह एक उल्लेखनीय बात है कि जो लोग सोवियत्‌ हस्तक्षेप और प्राक्र- 
मण के हामी हैं ( समर्थत करते हैं ) वही स्पेन और ओआर्ज॑न्टाइना के 
मामले में अमेरिकन हस्तक्षेप के लिए सबसे ऊंची आंवाज उठा रहे थे। लेकिन 
अगर अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका के मामले में दखल दिया होता तो वह 
यूरोप और एशिया के मामलों में रूसियों के दखल देने का विरोध कैसे कर 
सकता था ? ह 
किसी शान्तिपूर्ण राष्ट्र के मामले में दखल देना केवल उसी हालत में 
ग्राह्म हो सकता है जब कि किसी प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा--जों 
कि किसी ऐसे एक या दो राष्ट्रों के दबाव में. पड़कर कोयें न करती हो जिन्हें 
उस संस्था की ओर से उस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए चने जाने की 
सम्भावना हो--स्वेच्छापूर्वक किये गए निर्णय के ही अनुसार ऐसा किया जाय । 
लेकिन सच तो यह है कि यदि अंग्रेज और शअ्रमेरिकन श्रार्जन्टाइना और 
स्पेन में ताचाशाही की बड़े जोर-शोर से निन्‍दा करते हैं तब भी वे उनके मामले 
में कोई दखल नहीं देते तो इससे रूस को और भी निश्चित हो जाना चाहिए । 
क्योंकि इससे यह प्रकट हो जाता हे कि जब लोकतंत्र वादी राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों 
के खिलाफ़--जो उनका बहुत कम प्रतिरोध कर सकते हें---दखल देने में इतनी 
हिचकिचाहट दिखा रहे हें तो साफ जाहिर है कि वे रूस जेसे शवितशाली राष्ट्र 
पर हमला करने में कितती अधिक हिंचकिचाहट दिखाएंगे । 
इण्डोने शिया में ब्रिटेन ने जो कार्ये किये उनकी मिन्‍दा करने का में एक 
उचित आधार देखता हूँ । लेकिन जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ब्रिठेत का यह 
कार्य एक पतनोन्मुख राष्ट्र को अपने से भी जज रित साम्राज्य को सहायता पहुंचाने 
के प्रयत्न के समांन था । और रूस को शायद डच श्र ब्रिटिश साम्राज्यश्ाही 
की स्थिति और भी चकनाचूर होते देखकर, जैसा कि जावा की रकत-रंजक 
घटनाओं से जोहिर होता है, सन्‍्तोष ही हुआ होगा । इसमें कोई शक नहीं कि 
अगर कोई उपनिवेश परिचमी साम्राज्यवादियों की हुकूमत में बसने से इन्कार. 
करता है तो इस वात्त से रूस के लिए कोई खतरा पैदा न होगा । 
ग्रीस में त्रिटिश सरकार के कार्यों की आलोचना की गई हैं। यह एक 
जटिल और उलभन-प्रस्त स्थिति थी। क्योंकि दूसरे कई देशों, दुखी झौर 
सुधात्त देशों की भाँति ग्रीस के घरेलू, मामले विदेशी राष्ट्रों के खींचतोन के 
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बजाय उसकी अन्दखनी कशमकद के ही प्रतीक हैँ । 

श्रमरीकन पत्र न्ययाक हेराल्डट्रिब्प्त' के ६ मार्च १६४६ के पक 
नर वेल्स ने लिखा : “यह बड़े दःख की बात है कि नाजियों के पंजे 
कारा मिलवें के वाद ग्रीस को सोवियत शोर ब्रिटिश स्वार्थों के संघर्ष का प्रदड 
बन जाना पड़ा है । इससे ग्रीस में यृह-यद्ध छिड़ने में प्रोत्याहन मिला है |... 
निकट भविष्य में सोवियत्‌ रूस, जो कि उस क्षेत्र में श्रपता शक्ति-विस्तार करने पर 
* तुला हुआ हैँ ओर पश्चिमी राष्ट्रों के बीच, जिन्होंने मूमध्य सागर, स्वेज महर, 
के मार्ग को यातायात के लिए समी देशों के वास्ते खुला रखने का संकल्प कर 
लिया हैं, होने वाले संघर्ष का केन्द्र-स्थल बन रहा है 

अगर ग्रीस में कम्युनिस्ट दल या वाम-पक्षी दल का दवंदवां कायम हो 
जाता है और श्रगर रूस उत्तरी अफ्रीका के ट्रिपोलीटानिया को भपने संरक्षण में 
कर लेते में सफलीभूत हो गया, तो उसके फलस्वरूप टर्का का भ्राधा हिस्सा 
घिर जायया, रूसी शान्ति के सामने ग्रीस बहुत पीछे पढ़ जायगा प्लोर निकड 
भविष्य में ब्रिटेन की सारी स्थिति खतरे में पड़ जायगी । 

चर्चिल ने ग्रीस के राजतंत्रवादियों को प्रोत्साहित करने की गलती की । 
लेकिन फिर भी चचिल के वारे में कोई प्रोशचचर्य करने फी वात नहीं, ऐसी गनतियां 
बंह पहले बहुत कर चुके हैं। लेकिन इसके पूर्व प्लिटेन की टोरी (यट्ट रपंपी) 
सरकार ग्रीस में जो वीड़ा उठा चुकी थी उससे श्रव मजदूर सरकार पी फंसे 
हुड सकती थी। दक्षिणी यूरोप में ब्रिटेन के वचे-खु्चे ग्राधारमूत वेन्द्रनस्प्तों 
में से एक स्थल रूसियों के हाथ पड़ जाने से बचा लेने के लिए कोशिश करने 
पर उसे मजबूर हो जावा पड़ा । ब्रीस में भीतर से वामपरक्षीय इस 
ओर कम्यूनिस्टों के आन्दोलन श्रोर वाहुर से डोडिकनीज द्वीप पुंज ग्रीस को 
लोटा दिये जाने के प्रशव॒ पर सोवियत्‌ रूस का रुख झोर ग्रीक प्रदेश प्राप्य धर 


प्‌ 
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लेने के लिए अल्वानिया प्ौर युगोसलाविया की मांग के रूप में रूस उम्र [दीम) 
पर श्रपना प्रभत्व कायम कर छेने का प्रयत्त करता है, जब कि प्रिटेस उमके 
विरुद्ध प्रभावहीन भस्षों से लड़ रहा हूं । 

रूस शोर पश्चिवमी राष्ट्रों के दीच संधर्ष के केन्द्रल्यल ऊरमनी प्रोर सीन 


हैं। ये दोनों राष्ट्र भर ग्रीस तथा इटली तब तक घुस, शान्ति घोर समृद्धि 
प्राप्त व कर सकेंगे जब तक कि रूस इंग्लेंड तथा पमेरिका दे। संपर्प गा दि 
ठारा नहीं हो जाता । झाज इनमें हरएकफ परदाडित घुरीनरएट्रां, 
 छूपनी तरफ खीश #£ 


तेंपस्य॑ राष्ट्रों, छीन था उसके छट भाय का उनता दे 
की कोशिश कर रहा है ! 


$ 
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उनका यह कार्य, एक बहुत हीं रहस्यपुर्ण श्रीर ग़ैर ईमानदारी केः 
साथ किये जाने वाले प्रंचार कीं भ्राड़ में हो रहा है। अ्रपने यहां के कम्यु- 
निस्टों के- मन. के मुताबिक अमेरिकन श्रौर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जर्मनी में 
ता्जियों का निराकरण नहीं किया जाता तो - उस पर बे बड़ा हंगामा मचाते 
हैं। जब बलिन का कम्युनिस्ट देनिक पत्र यह प्रस्ताव करता हूँ कि छोटे 
नाजियों' को कम्युनिस्ट दल में शामित्र होने की इजाजत्न मिलनी चाहिए और 
जब उसके कुछ ही दिनों बाद चोटी का जमंन कम्युनिस्ट विलहेमपीक नाजियों 
से 'जन सत्तात्मक भर फाशिस्ट-विरोधी जर्मनी का सुनिश्चित रूप से निर्माण 
किये जानें में! सहायता पहुंचाने के लिए अनुरोध. करता है तो :इस पर 
निराकरण सम्बन्धी--अ्रमेरिकन और ब्रिटिश कारवाइयों के भालोचक चुप्पी 
साध लेते हें--भौर वे कुछ नहीं कहते | श्रगर अधिक्ृत जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्रों 
के जमेन-श्रौद्योगिकों को श्रपना कार-वार शुरू करने की इजाजत दे दी जांती 
है तो उसका मतलब फोरन यह लगाया जाता हूँ कि यह रूस के खिलाफ युद्ध 
कीं तैयारी हो रही हैं । लेकिन जब जमनी के रूसी क्षेत्र में जमेंच-उद्योग-धंधे 
श्रपने काम में फिर लग जाते हें तो उसे बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति समझा 
जाता है। ह 

महत्त्व तो इस बात का हैँ कि जमन-उद्योग-घंधों का संचालन कौन 
करता हूँ । जर्मन श्रौद्योगिकों के ही कारण हिंटलर और युद्ध का प्रादुर्भाव. हुआ । 
जर्मन औद्योगिकों और पूजीवादी पश्चिमी राष्ट्रों के बीच एक स्वाभाविक और 
कभी-कभी श्राथिक गंठबन्धन होता है । भ्रौद्योगिकों के श्रच्तर्राष्ट्रीय गंठबन्धन 
झौर घरेलू कार्यों की कड़ाई के साथ जाँच होनी चाहिए श्लौर उस पर प्रतिरोध 
लगा देना चाहिए । फिर भी, अंग्रेजों की यह दलील बेबुनियाद नहीं हैं कि 
जमंन-फंक्टरियों के उत्पादन पर रोक लग जाने से बेकारी और अश्ञान्ति उत्पन्न ' 
होगी, लोग भूखों मरने लगेंगे । फलत: पश्चिमी राष्ट्रों के लिए नई कठिनाइयां 
उत्पन्न हो जायंगी और कम्युनिस्टों को अपने प्रभाव का प्रसार करने के नये 
श्रवसर प्राप्त हो जायंगे । सम्भवतः इस कठिनाई से बचाव का यही उपाय है 
कि जर्मनी के उद्योग-घंधे चालू तो किये जाय॑ किन्तु उनके संचालक जमेत भोद्यो- 
गिक न हों । ० 

लेकिन जमेनी की परिस्थिति के सम्बन्ध में सबसे उल्लेखनीय बात तो ' 
यह है कि जर्मनी का श्राधा भाग या तो रूस या पोलेंड में मिला लिया गया है 
या वह रूसा श्रधिकार में श्रा गया है । जर्मनी का यह क्षेत्र रूसियों के पंजे में 
आगया है झभौर उस पर से पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभाव हमेशा के लिए उठ गया: 
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कम्युनिस्ट श्र कदिपय सोवियत 
नियन के सदस्य रूसियों के हर्नो 


ल् 


समर्थक्र श्रमेरिकन, ब्रिटिश ओर फ्रेंच ट्रेड 
का प्रसार कर रहे हैं प्रौर ब्रिटेन तथा प्रमेरिका के हित्तों की जड़ सोद रहें हे 


है । जर्मनी के बाकी आधे भाग में जर्मन 
ड्य 


जमनी का पूर्वी अ्र्धभाग तानाशाही शिकंजे में पड़ गया हैँ । हिव्लर 
के बनाये नजरन्द कैम्प फिर खुल गए हैं और वहाँ पर रुसी नठे फ़हरा रहे 
हैं। जरमनी के पश्चिमी प्रधंभाग में लोकतंत्रवांद की आवाज अब तक बहुत 
घीमी पड़ी हुई है । फिर भी वहाँ पर स्वतंत्र भावना, स्वतंत्र ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र 
राजनीतिक दल श्रौर स्वतंत्र व्यविति बने रह सकते है । 

रूस और पश्चिमी राष्ट्रों का सम्बन्ध इस प्रकार बिगड़ जाने का प्र्॒ध 
यह हैं कि जमेनी दो भागों में विभाजित हो जायगा । 

जापान और चीन में सोवियत्‌ सरकार की राजनीतिक अधिकार संबंधी 
शिकायत वाजिव हूँ । जापान प्रमेरिकन श्रधिक्ृत प्रदेश है । कम्युनिरट-दिरोधी 
चांग-काई-शे के के शासन में संयुक्ष चीन अमेरिकन प्रभाव-क्षेत्र में निश्चित 
रूप से सुरक्षित रहेगा। 

यह दलील पेश की जा सकती है कि अमेरिकन सशस्त्र सेनाप्रों से 
जापान को हराया है ।' यह सच हैँ | लेकिन सोवियत्‌ समस्प्र सेनाप्ों ने हिटलर 
को वाल्टिक प्रदेशों, पोल॑ण्ड, रूमानिया, वलगोरिया, युगोस्लाबिया श्रौर हंंगरी 
से भगाया और जमंनी में हिटलर को कुचलने में भ्रधिकांध सूत बहाया, छेविस 
तव भी उन प्रदेशों में रूस को सबसे प्रमुख स्थिति प्राप्त होने पर प्रमेरिदा 
भ्रापत्ति प्रकट करता है । 

पहले कौन पैदा हुआ्ला--मुर्गी या अण्डा ? इस चरह की बहस हमेश 
दिलचस्प लेकिन ज्यादातर व्यय हुआ करती हूँ। टोकियो की साड़ी में प्मेरियस 
सेनाओ्रों के उतरने श्लौर जापान को चीन से मगा दिये जाने के बटुत पहले मे 
सोवियत्‌ रूस ने वाल्टिक क्षेत्र, पोर्लप्ड, वाल्कन प्रदेश, और मंचुरिया कैः लिए 
झपने दावे को दाँव पर लगा दिया था । रूस यह कह सकता हुँ कि जापान धोर 
चीन में श्रमेरिकनों के दया इरादे हैं इसकी सहज ही बल्पना की था सकती हूँ 
चचिल ने तो कहा ही था कि प्िठेन प्पने साम्राज्य को दिप्न-भिक्त ने के 

देगा । फिर क्यों न रूस झपना साम्राज्य दगयम कर लेना चाह ? 

मेरी निजी राय तो यह हूँ कि ब्रिटेन को प्रपता साहयाम्य रात्म बर 
देना चाहिए। फिर न रूस सान्नाज्य प्राप्त करेया शौर न॒प्रमेरिया काइगरपए 
प्राप्त करने की प्रमिलापा रखेंगा। घोर तब युद्ध घोर इंश पा सहरसा मिट 
जायगा । 
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ब्रिठेव का साम्राज्यवाद खत्म हो रहो हैं। अमेरिकन साम्राज्यवाद 
पूर्णछप से विकसित नहीं हुआ है । रूसी साम्राज्यवाद गतिशील, प्रसरणशील हैं 
झौर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह एक तुपार-तद की भाँति 
जिन प्रदेशों पर फेलता जा रहा हैं वहां भी जनता का क्या भविष्य होगा । 
ईरान, मंचरिया की लठ-खसोठ, पोलेंड के प्रदेश्ञों का रूस में मिला लिया जाना 
चेकोस्लोवाकिया, जापान, और जमेनी तथा यूरोप में कायम की गईं दमनकारी 
सोवियत्‌ कठपुतली सरकारें, यह सब इसी बात के सबूत हैं । 

अमेरिका या ब्रिटेन ने यूरोप में किसी प्रदेश को हड़प लिया हो, 
या किसी देश को लूटा-खसोटा हो, किसी देश में पहले तो सरकार कायम की 
हो और बोद में उस सरकार में कोई तबदीली करने से निर्वाचकों को मना कर 
दिया हो, ऐसा नहीं कहा जो सकता । 

अमेरिका के पास एक शक्तिशाली हवाई सेना श्ौर नौसेना हैं और 
वह अपने भ्र्डें कायम करते के लिए और श्रधिकद्वोप प्राप्त कर लेने की कोशिश . 
में है। रूस ने कई लाख सशस्त्र सैनिकों को तैयार कर रखा हे, वह पहले से 
बड़ी नौसेना का निर्माण कर रहा है श्रौर शस्त्रास्त्र तैयार करने वाले कार- 
खानों का उत्पादन बढ़ा रहा है ॥ सच तो यह है कि १९३९ से रूस ने एक 
विस्तृत साम्राज्य कायम कर लिया है श्लोर उसका फंलाव श्रव तक जारी है, 
भोर इस साम्राज्य के भीतर स्वतंत्रता मर चुकी है । 

इसका कीई सबत नहीं दिया जा सकता कि श्रमेरिका या ब्रिटेन रूस 
पर आक्रमण करने का इरादा रखते हें । यह साबित नहीं _किया जा सकता कि 
रूस अमेरिका या ब्रिटेन पर हमला करने का कोई इरादा रखता है। लेकिन 
यह साफ जाहिर हूँ कि रूस को विस्तार संसोर की एक महान्‌ समस्या हँ-- 
और इस विस्तार का परिणाम युद्ध होता है । 

जमनी और जापान पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कई महीनों तक 
असंख्य अमेरिकनों, अंग्रेजों तथा श्रन्य लोगों के मस्तिष्क को जो सन्देह बेचेन बना 
रहा था उसका लाभ उन्होंने रूसियों को उठाने दिया । वे केवल यही आशा 
कर सकते थे कि पोलैण्ड, बाल्कान प्रदेशों, झ्रास्ट्रिया, जर्मनी और एशिया में 
रूसियों की कारवाइयां केवल अस्थायी तौर पर हो रही हैं । वे अपनी जबान 
बन्द किये चुपचाप देखते रहे। भारी-से-भारी झनिष्ठ की श्राशंका रखते हुए भी 
वे रूस की सराहना करते रहे । 

तेहरोन, याल्टा, पोट्सडम आदि यद्ध के दौरान में हुए सभी सम्मेलनों 
में रूस का एक वोट ब्रिटेन झौर श्रमेरिका के दो वोटों के मुकाबले में 
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अविक महत्व रखता घा | रूस को नाराज नहीं किया जा सकता घा । इसलिए 
झूस ने जो भी चाहा ब्रिटेन गौर अमेरिका ने अपने सदविवेक फे विरुद्ध उसे 
चही प्रदान किया । 

युद्धकाल से घान्ति-काल की कटनी ति के क्षेत्र में पदाप॑ग करने के छिए यह ' 
आवश्यक था कि समभोते के लिए किये जाने वाले प्रयत्न के स्वरूप में प्राघा 
भूत परिवर्तत कर दिया जाय । इसके अनुसार युद्ध के बाद लन्दन में हुए प्रथम 
सम्मेलन में, जो कि सितम्बर १९४४५ में हुआ था, प्रमेरिकन यैदेशिक मंत्री 
वायनेंस श्रौर ब्रिटिश विदेश-मन्त्री वेधिन ने मोत्नोठोव को शान्तिकालीन 
गणित के लिए एक पाठ सिखाने का प्रयत्त किया । एक बरावर होता है एक 
के । एक दो से भ्रधिक के वरावर नहीं होता । मोलोटोब ने कहा नहीं, ऐसा 
नहीं होता । तीनों विदेश-मंत्रियों के बीच का यह मतभेद इतना बड़ा हुपा 
था कि वे इस वात पर भी सहमत नहीं हुए कि इस सम्मेलन के सम्बन्ध में 
इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय ,कि तीनों विदेश-मंतश्रियों 
में कोई सममोता नहीं हो सका। इसी प्रकार मोलोटोव ने शान्तिन्सम्मेलन 
में फ़ांत और चीन को शामिल करने से इंकार कर दिया। मोलोटोव चाहते थे कि 
शान्ति-सम्मेलन में तीनों बड़े राष्ट्रों का ही चोल-बाला हो बोर तोनों बढ़े राष्ट्रों 
में वह आशा रखते थे कि युद्धकाल की गणित की उलटवासी के प्रनुसार-- 
अर्थात्‌ एक वरावर होता हूँ दो से श्रधिक के--छस का ही बोल-बाला होगा । 

प्रकट रूप से रूत का यह इरादा देखकर कि वह संसार के मामले में 

निर्णायक का स्थान ग्रहण करना चाहता है, पश्चिमी राष्ट्र प्रौर घीन पदरा 
'उठे । फिर भी रूस के साथ उनका सम्बन्ध इतना संकट-परत घोर पहफे से 
ही नाजूक हो चुका था कि उसके वारे में व्यय को निरागायाद्िता प्रवट करने 
की कोई गुंजाइश नहीं थी । वायनेंत ने एक वार फिर कोशिश करने पा निश्चय 


किया ।' दिसम्बर १९४४ में मात्कों में तीनों विदेश-मंत्रियं) झा एक सम्मेसलस 
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फिर हुमा । ईरान ओर टर्की के ज्वलन्त प्रश्न चक्‍वोप दास दिये गए 
सम्मेलन में सरकारी तौर से जितने भी प्रध्नों पर विचार हुप्रा उसमें 
इन पर मोलोटोव विजयी हुए । 
संघम और ग्ायावाद्धिता ने सन्देह व गी टिकने नहीं दिया । ह 
बरी १६४६ में पहली बार सलन्‍्दन में युवत्त राष्ट्र थे सम्मणरन 7४! | इाोग 
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झोर यूगोस्लाविया के प्रथ्न पर देविन छी विभिरकी से लोसे को नादप हुई। 
ज्ेविन झूस ने ईरान के प्रश्न पर, उहां पर उसके दामरेंदों [ साथियों ) 
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में एक स्वतन्त्र' सरकार कायम-कर ली थी, वार्ता चलाने से इन्कार कर दिया। 
वह प्रदेश रूसी फौजों के कब्जे में था । इसके पहले रूस ने उत्तरी ईरान में 
तेल के सम्बन्ध में सुविधाश्रों की मांग की थी, जिसे ईरान सरकार ने ठुकरा 
दिया था ! 

. इस घटना के फलस्वरूप ब्रिटेन और रूस तथा श्रमेरिका श्र रूस में 
पारस्परिक सम्बन्धों में एक संकट-ग्रस्त स्थिति उत्पन्त होगई । लन्दन-सम्मेलन 
से, जिसमें उन्होंने श्रमेरिकन प्रतिनिधि की हँसियत से भाग लिया था,. 
लोटने पर सीनेटर श्रार्थर एच० वेण्डेनबर्ग ने सीनेट में एक लम्बी, भाषण दिया 
था जिस पर बाद में विस्तृत रूप से टीका-टिप्पणियां हुईं । उस भाषण में 
उन्होंने प्रशव किया था, “रूस अब किस बात के लिए कटिबद्ध हैँ ?” आ्ापने 
कहा, “सोवियत्‌ छस आज संस।र की सबसे बड़ी पहेली हैं ।” इसके अलावा 
श्रमेरिकन वेदेशिक मंत्री वायनेंस ने भी उसी सम्मेलन में एक लम्बे भाषण 
में भ्रपनी व्यग्रता प्रकट की । उन्होंने रूस के श्राक्रमण' का उल्लेख किया और . 
कहा कि संसार की परिस्थिति 'निश्चित या भय से रहित” नहीं है । उसी: 
दिन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक दूसरे श्रमेरिकन प्रतिनिधि जान फॉस्टर 
डुलेस ने, जो कई बार डिमोक्रेटिक (लोकतन्त्री) सरकार के सलाहकार 
रह चुके थे, किलेडेल्फिया में वेदेशिक नीति सम्बन्धी संघ की बैठक में कहा; 
“सोवियत्‌ रूस के साथ मिल्र-जुलकर काम करना वंड़ा मुश्किल जान पड़ताः 
हैं, क्योंकि ऐसा लगता है, कि सोवियत्‌ रूस सहयोग करना नहीं चाहता ।” 

प्माचार पत्रों के स्थायी स्तम्भों के लेखक, टिप्पणीकार, सम्पादक 
अमरीका और यूरोप तथा श्रन्य भागों की जनता सम्मावित संकट-ग्रस्त परि- 
स्थिति की आंश्वंका प्रकट करने लगीं । हर-एक यही पूछता, “रूस की बावत' 
क्या कियां जाय ? ” 

ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री की हँसियत से ५ वर्षों तक महान्‌ परिश्रम 
करने के उपरान्त चचिल, चित्रकार, उन दिनों पल्लोरिडा में विश्वाम 
कर रहे थें। उन्होंने प्रेतीडेण्ट ट्र,मन के सांथ एक छोटे से कस्बे फुल्टन,- 
(मिस्स्यूरी) कीं यात्रा की । व्यग्न संसार उनसे कुछ सुनने के लिए उत्सुक होः 
उठा। ट्रूमन ने चचिल का परिचय कराया श्रौर कहा, “में जानता हूं कि अपने 
भाषण में चचिल कोई रचनात्मक बांत कहेंगे ।” उनको यह बात इसलिए मालूम 
थी क्योंकि वह जानते थे कि चचिल का क्या भाषण होगा । शौर यही बात 
बायनंस को भी मालूम थी । 

चचिल नें श्रोताओ्ों को सावधान किया, “समय वहुत कम है। रोग 
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का इलाज करने से यह बेहतर हैँ कि रोग होने ही न दिया जाय ।” 

उन्होंने आगे कहा, "“संयवत राष्ट्रों को विजय से पभ्रभी-प्रभी जो प्रद्याध 
फल उठा था उस पर एक काली छापा पड़ गई हैं। निकट भविष्य में 
सोवियत्‌ रूस और उसका कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन क्या करना चाहता हैं 
प्रधवा उसके विस्तार या लोगों को कम्युनिज्म की दीक्षा देने की प्रदत्ति 
की कोई सीमा है या नहीं, यह कोई नहीं जानता ।” 

चंचिल के ये शब्द बहुत गम्भीर धे। चचिल ने कहा--मेरा यह 
यकीन नहीं हैँ कि सोवियत्‌ रूप युद्ध चाहता हैँ | वह केवल युद्ध के परिणामों 
से लास उठाने, अपनी शावेत और अपने सिद्धान्तों को झ्निरदिप्ट विस्तार फरने 
की श्रभिलापा रखता हैं । 

चचिल ने प्रस्ताव किया, “अंग्रेजी भाषा-मापी जनता का एक संघ 
स्थापित होना चाहिए । ब्रिटिश कांमनवेल्य, श्रोर साम्राज्य तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिका के वीच विशेष सम्बन्ध स्थापित होने चाहिए !” 
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'विरादराना संघ' की व्यास्पा करते हुए चविल ने कहा, “इसके * 
फौजी सलाहकारों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बने रहने की प्रायश्यकता 
'फलस्वष्ठप प्रच्छन्‍न खतरों का समान रूप से अध्ययन किया जाय, 
चसेनिक निर्देश के माध्यम एक से हों, और टेकनिकल काहेजों में प्रफस 
केडटों का परस्पर भादान-प्रदान हो । इस संगठन के साथ ही पारम्परिक 
सुरक्षा के लिए प्राप्त हुई मोजूदा सुविधाएं दनी रहें प्ोर सारे मंतार में 
किसी भी देश के अधिकार में रहने वाले नौ-सनिक घोर हवाई भट्टों का संपू 
रूप से प्रयोग किया जाय ।..... . .हम पहले से ही बहुत से द्वीपों की संयुक्त 
रूप से उपभीग करते हैं; भौर विकट भविष्य में हमें इसके लिए घोर भा £ 
प्राप्त हो सकते हैं ।. . ....इस प्रकार चाहे जो भी हो, हमारे मिए झरने को 
सुरक्षित रखने का यही एक मात्र उपाय हैं 4 **” 

चंचिल का यह प्रस्ताव बहुत कुछ सेनिह-संधि का-स्ता जान घड़सा है । 

स्टालिन ने पत्न-प्रतिनिधियों के साय हुईं एक मुसादगत मेनलजोी हि 
एक बहुत ही प्रसाधारण-सी दात घी--चचित प्ौर उनके प्रस्ताव सपा दिदिश 
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प्रतिक्रिया हुई । किसी ने दो उ 


प्र ॥; हर ३; 


पसन्द किया, तो दूसरों ने, जिनमे में 
अवित ने वर्तमान समय की ज्वसतन्त समस्या की पग्रोर हैसारा 


है; बम 
” एक महान नैतिक चुनोती 


सत्कार्ये किया है, वहां उनका यह प्रस्ताव खेदजनक और श्रपर्याप्त हैँ । 
संसार की द्यान्ति इस वात पर निर्मर करती हूँ कि सभी मज़ंदूरों को 
इतनी मजदूरी पर, जिससे उनका जीवन-निर्वाह हो सके, वराबर काम मिलता 
हैं । सभी कृषकों को जीविकोपार्जन के लिए भमि प्राप्त हो, सभी जाति श्रौर 
वर्ग के लोगों को स्वतन्त्रता मिलि और सभी देश श्रौर उपनिवेश्ञ आजाद होः 
जाव॑ । संधियों से ये परिणाम नहीं निकलते । | 
बह साधारण मानव का युग नहीं है । यह वह युग है जिसमें सावारण 
मनृप्य लगातार मांगें करने लगा हूँ | अगर उसे पूरा-पूरा काम नहीं मिलता, 
अगर उसे पूरा-पूरा भोजन, शिक्षा, सुरक्षा और अवसर नहीं मिलता और यदि 
वह भेद-माव का शिकार बनने से छटकारा नहीं पा जाता तो वह समप्टिवादियों 
का सहज ही शिकार बन सक्ता है, जो यह सब चीजें प्रदान करने का वचन 
देते हें श्लौर जो इसके बदले में अपना वादा पूरा करने के पहले ही उसकी 
श्राजादी छीन लेते हूँ । लोकदंत्रवाद को नष्ट कर देने के लिए कम्युनिस्ट लोग 
लोकतंत्रवादी ंसार की इन सारी अपूर्णताओं से लाभ उठाएंगे | बच-तत्र और 
विश्येपत: दक्षिणी अमेरिका में फाशिस्ट लोग उसी रण-नीति से काम लेंगे । 
मांस्कों के हाथ में एक ऐसा श्राइना हूं जो उन लोगों के संकट को, जो 
उस आइने में देखना पसन्द करते हें, अक्सर बहुत बंढ़ाकर प्रतिविम्बित करता 
हैं। इसके विरुद्ध कोई संधि या झातन्ति प्राप्त करने की श्रन्य दूसरी राजनीतिक 
व्यवस्वा उनके लिए घक्तिहीन है । 
चचिल का प्रस्ताव उदच्चीसवीं सदी का प्रस्ताव है जो शकित प्राप्त 
करने के लिए किया गया हैं । रूसियों की चुनौती के कुछ पहलुश्नों का सामना 
करने के लिए यह पर्बाप्त हो सकता हैं । इससे या तो सोवियत्‌ रूस की सैनिक 
वाल को रोक दिया जा सकता हूँ या उस स्थिति का मुकात्ला करने का यह 
एक संभावित सावन वन सकता हैँ । छेकिन रूस महज एक राष्ट्र नहीं 
ओऔर ना ही वह मह॒ज़ पीटर महान्‌ है । वह वो मारक्स के विक्षतत और अस्वीकृृत 
रूप द्वारा सज्जित पीटर हूँ । किन्तु फिर भी मार्क्स का यह रूप उन बातों के 
विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है जो कि अपरिवर्तन की स्थिति में पड़ी रहकर 


. 


जी्॑-झीर्ण हो गई हूँ । 
ट्र 


चचिल पीटर के चाथ उतने ही कोशल से लड़ सकता हैं, जितने कौशल 
से वह हिंटलर से भिड़ा है। किन्तु मार्क के विरुद्ध लड़ने के लिए 


उसके पास कोई शस्त्र नहीं हूँ । वास्चव में इसमें संदेह करने का कारण नहां हें 
कि श्राज चचिल ने हिटलर पर अन्तिम रूप से विजय पा ली हूँ हिटलर ने भी 


भ्रमेरिका और सोवियत्‌ रूर 


सादे संसार को चुनौती दी थी । यदि यूरोप रोग से जजंरिति न हुप्रा होता तो 
हिटलर के फ़ौलादी सेन्यदल श्रौर उसके गोताखो र वम-वर्षक यूरोप; को इतनी 
शीघ्रता से ध्वस्त न कर सकते थे । इसी प्रकार एशिया के उपनिवेशों--जाया, 
वर्मा, भर चीन की दुखी जनता भी जापानियों के प्राफरमण का मार्म प्रधस्त 
करने में सहायक हुई । हिटलर भौर जापान की अन्तिम पराजय के लिए यह 
श्रावश्यक हैं कि एक अपेक्षाकृत उत्तम संसार श्रौर मानव जाति को साने में 
ढाला जाय-उसका निर्माण किया जाय । अ्रगर ऐसा नहीं होता तो हिटतर और 
जापानी संनिक महाप्र भुभ्रों का स्थान स्टालिन ग्रहण कर लेंगे। 

हिटलर, मुसोलिनी औौर हिरोहितो ने लोकतंत्रवादी संसार फो चुनौती 
दी थी | हमने उनका सिर कुचल दिया। अ्रव रूस लोकतंत्री सरकारों को 
चुनौतो दे रहा हैँ । लोकतंत्रवाद को दी जाने वाली यह सबसे भारी चुनौती 
है । यह हमारे लिए सुधार करने या मिट जाने की चनोती है । 

इसमें कोई शक नहीं कि चुनोती दिये जाने वाले राष्ट्र की प्रपेक्षा चनोती 
देने वाले राष्ट्र के लिए सुधार करने की भ्रधिक गुंजाइद हूँ । चुनोती देने याधदे 
राष्ट्र की प्रजा किसी बाहरी राष्ट्र की चुनौती को सुन नहीं सकती, बह फोलादी 
घेरे के अन्दर बन्द रहती हैँ | चुनौती देने वाला राष्ट्र इसलिए चुनौती नहीं देता 
कि वह श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि हमनें चृूटियाँ धौर सामियां हूं । 

रूस रहे या न रहे लेकिन भारत में लोग भखों मरेंगे, चीन में प्रसन्‍्तोप 
होगा, ग्रीस में तनांतनी, इठली में प्रजातंत्रवाद ओर स्पेन में फाशिउम-पिरोधी 
भावना फैलेगी ही । सोवियत्‌ सरकार अपने को महज समस्त विरोधियों का 
प्रवक्‍ता या सरदार बना लेती है । वह उनको संगठित करती और उनका शोषण 
करती हू । 

खूस को रोकने के लिए ब्रिटिद्य-प्रमेरिकन सैनिक संघि के प्रस्ताव का प्रइन 
उठाया जाता है, लेकिन इस प्रकार का भ्रस्ताव रूस को प्रपनी सोसाधों के या 
भ्पने क्षेत्र के वाहर असर फंलाने से किस प्रकार रोक सकता है ? कण रूप को 
इस तरह की कार्रवाई करने से रोक देने पा उपाय यही है कि सोवियत प्रदेश 
पर हमला किया जाय ओर सोवियत्‌ सरकार को नप्ठ कर दिया जाय 
इस तरह का हमला हो तो कितने सास प्राणों की प्राहु तियां देनी पह़ेंगी ? घोड़े 
यदि हमला सफल मी हो जाय तो बया लोकतप्रवाद में जो एन धम सट्टा | 
उसका निराकरण हो जायगा ? हो सकता है कि इसका धायद डिसदुस हा 
विपरीत प्रभाव हो । पु 

चचिल इस समस्या पर संनिर प्रोर झूटनीतिक दुष्दिदध में दिशा> 


* 


' एक महान नैतिक चनौती 
करते हैं, सामाजिक, श्राथिक शौर राजनीतिक दृष्टि-कोण से नहीं । लेकिन यह 
समस्या मख्यतः सामाजिक, श्राथिक श्रौर राजनातिक ही हूँ । ः 
'.. प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्‍न देशों की सरकारों के बीच सम्बन्ध 

स्थापित करने तक ही सीमित होती थी । यही वेदेशिक नीति कहलाती थी । 
लेकिन अब एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है, तिस पर भी बहुत कम सरकारों 
के विदेशी विभागों ने इस बात की महसूस किया है । कूटनीति जेबता ,की 
सम्स्याश्रों से भ्राच्छादित हो उठी हूं । भ्रमेरिका या चीन से सम्बन्ध एक मात्र 
चीन सरकार के प्रधान, उसके विदेश-मंत्री श्लौर विदेशी व्यापारियों से ही 
नहीं रह गया है । इत सबके ऊपर श्रमेरिका का चीन से सम्बन्ध अनिवायें रूप 
में वहां के भूमि-सुधार श्रौर श्रौद्योगीकरण से होगा । अमेरिका, ब्रिटेन श्रौर फ्रांस 
का जर्मनी से सम्बन्ध स्थापित होना.इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर 
भ्रजातंत्र-वादियों फो अपने में मिला लेते और उनको हड़प कर जाने के 
लिए कम्यूनिस्टों के जो प्रयत्त हो रहे हें उनसे वे श्रपते की बचा सकते हैं या 
नहीं ? ब्रिटेत से श्रमेरिका का सम्बन्ध स्थापित होने का प्रश्न समाजवाद, 
भारत की स्वतंत्रता श्रौर माल पर लगने वाली चुंगी पर निर्भर करता है । 

यही वजह हैँ कि कूटनीतिज्ञों का अब पहले का-सो कोई खास जामा 
नहीं रह गया है। कूटनीति को श्रव अवश्य ही कूटनीतिक “कारंवबाइयों,! 
'स्मरण-पत्रों' 'वार्ताशों' और सरकारी पन्नों के उच्च-शिखर से नीचे उतरकर 
किसानों की झौंपड़ियों, फैक्टरियों, श्ौर राजनीतिक दलों से अपना सम्बन्ध 
जोड़ना पड़ेगा। कूटनीति को श्रव भ्रवश्य' ही सध्य-वर्ग के लोगों की वेराग्य-भावना 
और करोड़ों मनृष्यों का महत्त्वाकांक्षाओं के सवाल को हल करना होगां। क्योंकि 
यही सब बातें श्रनुचित लाभ उठाने के लिए तानाशाही का होसला बंढ़ाने 
वाली होती हैं । - 

भ्रमेरिकाऔर ब्रिटेन की विदेशी नीतियां, विस्तृत आधार पर अ्वलम्बित 
और गहर।ई तक पहुंचने वाली होनी चाहिएं श्र उनका सम्बन्ध मानव-जीवन 
से भी होना चाहिए । केवल तभी वे उस चुनौती का समना कर सकेंगें जो कि 
रूस ने उन्हें दी है । 

सोवियत्‌ रूस के विस्तार को देखकर संयुक्त राज्य अ्रमेरिका और ब्रिटेन 
की सरकारें अपनी क्षत फौजी-शक्ति को पुनः संगठित करने लगी हैं और 
जहां कहीं सम्भव हो सका है उनका संगठन इकट्ठा किया जानें लगा है । 
सोवियत्‌ रूस झ्रौर पश्चिमी राष्ट्रों के बीच लगातार तनातनी की स्थिति बनी 
रहने के फलस्वरूप एंग्लो-प्रमेरिकन संधि, यदि सन्धि के वाम से नहीं तो व्याव- 
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ह्वारिक रूप में, अवश्य हो जायगी। 


लेकिन यदि ब्रिटेत और प्रमेरिका इस प्रकार की संधि फन्‍के हो रह 
गए तो वे रूस को चुनोती का सामना न कर सकेंगे। रूस संसार के प्रत्येक 


देश में फूट पैदा करने की कोशिश करेगा। उस प्क्‍स्था में गरीदी घोर 
लोकतंत्रवाद की आधार-मुलक समस्याएं हल न होंगी। इसके विपरीत 
जनता को शस्त्रीकरण के भारी चजट से पिस जाना पढ़ेंगा कौर घाजारदी का 
'दम घुटने लगेगा | 

भोगोलिक दृष्टि से यह दुनिया एक है, लेकिन राजनीतिक पश्ौर सेदा- 
'न्तिक दृष्टि से यह एक दुनिया एक ने रहकर दो दुनियो हो गई है । प्रोर धायद 
तीन दुनिया--छूस, इंग्लेंड और श्रमेरिका श्रोर वाकी वह दुनिया जहां इन तीनों 
राष्ट्रों में संघर्ष होगा । 

वैंदेशिक और घरेलू कशमकश के वर्तमान युग में यूरोप था एपिया 
'का शायद ही कोई राष्ट्र अकेला रहकर टिक सके । इन सभी देथों में धौर 
यहां तक कि उन देशों में भी, जहां पूर्ण रूप से या प्रांशिक रूप से सोमियत्‌ रुस 
का प्रभुत्व कायम हो गया है, दो दुनिया प्रपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के 
(लिए संघर्ष कर रही हैं । 
ब्रिटिक्ष अमेरिकत दुनिया में कम्युनिस्ट दरारें का गई है। पच्निमी 

दुनिया का प्रवेश रूसियों के उम्त क्षेत्र में हो गया हैँ, छहां जमना घाजादों 

के लिए झ्रातुर हो उठी हैं भौर वह उस पनवरत तनातनी थी स्थिति से हड़- 
कारा पा जाना चाहती है जो कि किसी एक दल की स्वेचठासारिता के हुए में 
श्रकट होती है 

इन दोनों दुनिया के बीच का मोर्चा एक सीध में नहीं ह। रुटी-एहढ़ीं 
पर दोनों एक दूसरे को ढक्ते हुए है। फ्रांस दो दुनिया । जमसी हो 
दुनिया हैँ । जहां पर स्वास्थ्य तो हूँ पर प्रधिक घब्ति नहीं मर 
'मेविया का क्षेत्र । वहां पर एक दुनिया के विरुद्ध हुसरी दुनिया को सस्शित 
करने का--दोनों दुनिया से फायदा उठाने को झोर ८ 
शिक्वार न बनने का प्रयत्न दिया झायगा । 

यह मोर्चा लम्दा हैं धौर सद़ाई लग्दी होगी ॥ सडाई के छेत्र माइनते 
'रहेंगे। दीच-बीच में सामोगी छा जाया करेंगी । विराम संहठि 
होंगे । यद्ध-वन्दियों का धादान-प्रदान होगा १ 

संधियों से दाम न घठेगा । पहले महायुद से दुसरे मट 
अनाकमणोत्मक संधियों, घास्ति-सम्मेतनों, शानि इसाये रह 
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एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


' यूवेक्ृ-किये जाने वाछे वादों श्रौर शान्ति से होने वाले लाभों के श्राकर्षकः 
उल्लेखों से प्रश्चस्त हुआ था। 

यद्ध राष्ट्रों से सम्बन्धित है । श्रौर इसलिए स्वभावत्त: राष्ट्रों के बीच 
संधियों, संमझीतों, श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्ततोगत्वां विश्व-सरकार के- 
निर्माण द्वारा ही युद्ध का निराकरण हो सकता है । 

तांज़ी जर्मनी के मकाबले में पोलैण्ड की कमजोरी ही युद्ध का तात्का- 
लिक कारण बनी थी। यदि पोलेंड को एक श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता 
प्राप्त हुई होती और यदि हिटलर को यह मालूम हो जाता कि अगर उसने 
पोलेण्ड पर (थां अन्य किसी राष्ट्र पर) हमला किया तो वह पोलैण्ड की रक्षा 
के लिए बढ़ेगा तो संभवत: युद्ध रोका जा सकता था । 

लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना संसार की परिस्थिति को जुरूरतः 
से ज्यादो सरल बना देना हैं । सच बात तो यह है कि पोलेण्ड को किसी अन्त- 
राष्ट्रीय संस्था की सहायता प्राप्त नहीं थी और उस समय वह इस तरह की 
कोई सहायता प्राप्त भी वहीं कर सकता था क्‍योंकि उस समय का श्रन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन एंग्लो-फ्रेंच गुट और सोवियत्‌ रूस के बीच मतभेद होने ओर श्रमेरिका: 
के तटस्थ रहने के कारण शक्तिहीन हो गया: था । | 

पहले की श्रपेक्षा श्रांज परिस्थिति श्रच्छी है क्योंकि भ्राज सामूहिक सुरक्षाः 
प्राप्त हो सकती है । 

किसी ऐसे क्षेत्र में जहां अमेरिका भ्रपनी शक्ति बढ़ाना चाहे वहां शायद- 
राष्ट्रों का कोई भी गुट उसे रोक नहीं सकता । छेकिन इस बात की सम्भाववा 
नहीं हैँ कि श्रमेरिका शवित-विस्तार के लिए युद्ध करने जायगा | और इंग्लैंड 
को कोई आक्रमणात्मक् .कारंवाई करने से रोका जा सकता हे । 

यदि प्रत्यक्ष रूप से या एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय सज्भुठन के जरिये ब्रिटेन और 
अमेरिका फौरन फारंवाई करने के लिए कटिबद्ध हो जायं तो रूस को भी, 
कम-से-कम श्रगले कुछ वर्षों के लिए रोका जा सकता है । क्‍योंकि नाज़ियों 
को हराने में रूस को जो रवत बहाना पड़ा है उससे वह कमजोर हो गया हे । 
सोवियत्‌ सरकार कोई बड़ी लड़ाई लड़ना नहीं चाहती । और श्रगर उसे यह: 
मालूम हो जाय कि सामृहिक सुरक्षा की दृष्टि से भ्रन्य बड़े राष्ट्रों के हस्तक्षेप 
करने के फलस्वरूप यह लड़ाई भारी युद्ध में बदल जायगी, तो वह (सोवियत 
रूस) श्रपेक्षाकृत छोटील डाई लड़ने से भी बचने की पूरी तौर से कोशिश करेगा । 

यदि सोवियत्‌ रूस कीं प्रादेशिक विस्तार को नीति इस ह॒ृद तक ना 
पहुंच जाय कि वह असह्य जान पड़ने लगे, तो यह मावी हुईं बात है कि अगले. 


अमेरिका और सोवियत रूस ४१९ 


५ या ६ वर्षो के लिए तीनों बड़े राष्ट्रों के सामने वास्तविक समस्या दिख- ७ 


व्यापी युद्ध की न होगी; वल्कि वह अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार फरने फे 
इरादे से बड़े राष्ट्रों द्वारा कमजोर राष्ट्रों को हड़प कर लेने, उनमें घुस 
जाने भर उनको दवा दिये जाने की ही होगी । शौर यही समस्या उन राष्ठों 
को, जो अपने क्षेत्र का विस्तार करने की लालसा नहीं रखते, एक सतरे के 
रूप में दिखाई देने लगेगी श्रौर तव मुमकिन है कि यही राष्ट्रों के बीच प्रधम 
आणुविक-संधर्षप का कारण बन जाय । 

चहुत सम्भव हुँ कि एंग्लो-अमेरिकन सन्धि रूस को किसी दूसरे राष्ट्र 
पर हमला करने से रोक दे । उस रूस पर यही प्रभाव एक ऐसा मसंयूक्‍तराष्ट्र- 
संघ भी डाल सकता हूं, जितके निर्णय को रह कर देने का प्रधिकार फिशम्नी 
राष्ट्र को न प्राप्त हो। लेकिन प्रश्न यह है कि इस प्रकार की सन्धि या संयूनतराप्ट् 
संध सोवियत्‌ रूस को विदेशी राष्ट्रों के भीतर सामाजिक शोर प्राधिफ व्यवर्पा 
को भंग कर देने से कैसे रोक सकता हैं ? 

अ्रगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के मुकाबले में कमजोर पढ़ता हू तो 
इस स्थिति का मुकावला सामूहिक सुरक्षा के निमित्त संगठित प्रन्तर्राप्ट्रीय संस्पा 
के सहयोग द्वारा किया जा सकता हे । लेकिन राष्ट्रों की श्रान्नरिक (परेलू) 
राजनीतिक श्रौर श्राधिक विकास सम्बन्धी भ्रसमानता को, छो एक प्रोर तो 
किसी राष्ट को अपना विस्तार करने के लिए लालायित करतो प्रौरटूसरी कोर 
किसी दूसरे राष्ट को इस तरह के विस्तार का सुकावला करने में प्रतमव बना 
देती है, शक्ति-प्रयोग द्वारा किसी भी हालत में दूर नहीं दिया जा समता 

प्रन्तर्गाप्टीय राजनीति शोर शान्ति का प्रस्तिम सूत्र संधियाँ या संगठस 
नहीं, बल्कि राष्ट्रों की घरेलू नीति श्रोर राष्ट्रीय सरकारों का सामाशिय स्वरूप 
ही हे। 


2! 
नेः 


मान लीजिए, झमेरिका, प्विदेन तथा अन्य कई छोडेलछाई साध्टू 
विश्व-सरकार का संगठन करने के लिए तैयार हो गए प्रोर उसके नेतरद में 


रहने लगे, लेकिन रूस ने उसका समर्थन करने से इसलिए हड्यद कर शिया 
कि वह किसी पंजीवादी सरकार का भंग बनना नहीं घाहया था 
सोचा कि प्रगर वह इस तरह की सरकार में घामित होता /ू तो उ 


दा 
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कार में वहुमत के सामने बुरी तरह नीचा टेसना पढ़ेया, तो उस हासन में 
किया जा सकता हूं 

मर-सोवियत्‌ राष्ट्रों के विध्व-्सरकार 
होते ही (भौर यह डात दितनी जत्डों हैं; उतनी है प्रच्छा एय। 


एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


राय फक-मर्था है ञ 
यह चाहिए कि वे फौरन रूस को इस वात पर राजी करने की पूरी: तौर से 
कोशिश करें कि विश्व-सरकार के संगठन के कार्य में वह भी हाथ वटाए, और 
'इसके साथ-ही-साय इस बात का भी प्रयत्न होनां चाहिए कि इस विश्व-सर- 
कार के भ्रन्तगंत प्रत्येक राष्ट्र को स्वेच्छानुसार भ्रपना व्यक्तित्व प्रकट करने के 
लिए विस्तत रूप से स्वतन्त्रता दी जोय । अगर सोवियत रूस विश्व-. 
सरकार में शांमिल न होकर उससे भ्रलग रहना ही पसन्द करे तो उस पर कोई 
जोरया दबाव न डाला जाथ या इसके लिए उसे दण्ड देने की कोई कारवाई 
नकी जाय। ग्रेर सोवियत्‌ राष्ट्‌ उस हालत में विश्व-सरकार के केवल. 
£ माग को ही संगठित करें; पर साथ ही +रूस के लिए उसका दरवाजा 
वरावर खुला रख छोड़ें । - 
सम्भव है कि कूछ लोग फिलहाल इस तरह की विहृव-सरकार का. 
संगठय हो जाने के विरुद्ध राय दें श्रीर यह दलील पेश कर कि अ्रगर अभी 
ऐसा हुआ्ना तो सोवियत्त्‌ रूस तथा संसार के श्रन्य राष्ट्रों के वीच एक खाई खुद 
जायगी । लेकित विश्व-सरकार संगठित न करने से भी तो यह खाई दूर नहीं 
हो सकती । बल्कि यह तो सिरे उस झाई पर परदा डालवा ही होगा। क्योंकि: 
उनके वीच यह खोई पहले से ही मोजूद है । यदि यह दुनिया एक ही दुनिया. 
होती तो उसकी घोषणा खुशी के साथ कर सकते थे । लेकिन चूंकि दो दुनिया 
हैं इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस भ्रसलियत को स्वीकार 
कर लें | 5 
यदि उस समय तक, जब तक कि रूस उसमें शामिल नहीं होता, विश्व- 
सरकार संगठित करने से इन्कार किया जाता है तो इसका मतलब यही होगा. 
कि रूस को ग्रेर-सो वियत्‌ राष्ट्रों में असीम काल तक फूट पैदा करने दिया जाय 
जिप्से कि वे रूसियों के दबाव का विरोध न कर सके । ऐसी हालत में जबकि 
एक दुनिया दूसरी दुनिया की जड़ खोद रही हो झौर इसके साथ-ही-साथ स्वंयं 
अपने प्रभाव-क्षेत्र को सुदृढ़ वनाती श्रौर उसका विस्तार करती जा रही हो, उस 
हालत में बजाय इसके कि लोकतंत्रवांदी एकता की शआन्त धारणा की--इस 
तरह की अन्त धारणा बोलशेविकों में नहीं है--दोनों दुनिया' के लिए यह कहीं 
वेहतर होगा कि वे आपस के इस विभेद को स्वीकार कर लें । 
काश, एक ही दुनिया होती--एक शानदार दुनिया । लेकिन आँखें बंद... 
कर लेने से ही तो ऐसा नहीं हो जाता । एक ही दुचिया--यह एक महात्‌ लक्ष्य 
हैं। और विल्की--जिसने मानव जाति को यह नारा दिया--एक महानू्‌ पुरुष 
थे। लेकिन वास्तव में यह दुनिया एक ही दुनिया नहीं है । 


डे 


भ्रमेरिका और सोवियत्‌ रूस ड२१ 


संसार को दो भागों में दांठ देने पर उन दोनों भागों में मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित्त होने की सम्मावना नहीं हो, सकती--ऐसा नहीं कहा जा समतानत 
व्यापार, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान मोर यात्राएं--यह सब दातें 
सफलतापूर्वक चलाई जा सकती हैं। दो देशों के बीच की प्रतिद्वस्द्विता बहुत 
लम्बे समय तक श्रहिसात्मक बनी रह सकती है । 

इस प्रतिद्वन्द्रिता का क्या स्वरूप है ? क्या यहु सच है कि दनिया धाधी 
गूलाम भोर श्राधी ब्ाज़ाद नहीं रह सकती ? वया यह सच है कि बोसथेधिक 
नेताझ्रों को डर है कि अगर संसार को वैयक्तिक स्वतंप्रता प्राप्त हो गई तो 
उस हालत में सोवियत्‌-सरकार-- जिसने स्वयं एक वहत बढ़े एंजीयाद का रूप 
धारण कर लिया है--का यह अत्याचार प्रमिश्चित काल तक टिका न रह 
सकेगा ? क्या यह सच है कि संसार के प्‌ जीवादी राष्टों को भय है कि मारवों 
से आदेश प्राप्त करने वाले कम्युनिस्ट और झामल परिवतंनवादी उनका सात्म 
कर देंगे ? 

इस प्रतिद्वन्द्विता का चाहे जो भी कारण हो भौर चाहे वह जितने भी 
समय तक शोर चाहे जितनी भी गम्भीरता के साध चलती रहे, इसका मुफ्ादल 


कक. 


पूंजीवादी राष्ट्र केवल एक ही नीति द्वारा कर सबते हें । प्रधति वे सूद रहने 
के लिए अपने घर को पहले से प्राकपंक झोर प्रारामदेह बनाएं। ध्रगर थे गढ़ 


डड 
जनक 


कहते हें-- हम इस घर में कई पुृथ्त से रह रहे हैं। यह घर हमारे दाफदा 
को पसन्द था, इसलिए हमारे लड़के-लडुकियों, हमारे मेहमानों प्रौर एमारे 
सौकरों को भी इसे पसन्द करना पड़ेगा,” तो उनके नौकर उस पर की त्याग देसे 
उनकी नई सन्‍्तानें उस घर को छोड़कर चल देंगी। 
यदि खडढ़िवादियों, प्रतिक्रियावादियों श्रौर मौजूदा स्थिति को ज्यों राज्यों 
बनी रहने देने के समर्थकों की, जो क्वि पर में कोई मर्मत, पापनिक्त धंग 
से सुधार, और नई दातों का विरोध करते है, हीत हुई तो नई समता 
घर में टिक ने सकेगी, वे अपने रहने के लिए किसी दूसरे पर बंय नसःथ 
करने मिकलेंगी । 
घुरी-राष्ट्रों के शिकार बनने वाले राष्ट्रों की मं मजोरी शोर खैसा होने 
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पर उनकी सहायता करने के प्रति शान्तिप्रिय राष्टों शी उठा 
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सोवियत सरकार का स्थाल है कि जहां प्रम्य राष्ट्री ए॥ छसफ्ादता 
मिली वहां उसे सफलता मित्त सकती है । हयोक्ति बह पृंजीयारी साप्ट्रो 
दूसरी कमजोरीसे लाम उठा सदती हूँ। घोर बहू बमझ 


एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


“द्ीर.सामाजिक, राजनीतिक, और आधिक समस्याओ्रों का निराकरण न करना १ 
7 यदि रूस चीन, भमध्यसागर, उत्तरीं श्रफ़ीका, - टीस्ट, ग्रीस और अपने 
कम्युनिस्ट दलों के जरिए प्रत्येक पूंजीवादी राष्ट्र तक पहुंचता हैँ, तो उस्चका 
यहं प्रसारं ने केवल साम्राज्यवादी ग्रव॑ से बल्कि सैद्धान्तिक विश्वास से भीं 
अनुप्राणित है । सोवियत्‌ रूस का यह भारी आक्रमण कमजोर राष्ट्रों की श्रर- 
क्षित अवस्था, बड़े देशों की तुष्टीकरण कीं भावना और इन सबसे बढ़कर 
स्वतः सोवियत्‌ राष्ट्र के भीतर फैली हुई अश्ान्ति और असन्‍्तोष से शान्ति 
प्राप्त करता हैं । किसी राष्ट के आक्रमणकारी बनने का कारण भी वही है जो 
किसी व्यक्ति के श्राक्रमणकारी बनने का--प्रर्थात्‌ भीतर से मानसिक गृत्वियां 
झ्यौर बाहर से उपयृकक्‍त लक्ष्य मौर अक्सर इसके लिए. इन दोनों कारणों में से 
केवल एक ही झ्राक्ममण के लिए पर्याप्त होता है । ' 

लोकतंत्रवादी राष्ट्र अपना माल दूसरे देशों में भेजते हैं ओर वे अपने 
विचार भी दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए तैयार हैं । वे तानाशाही से श्रांजादी 
को पसन्द करते हें । बहुत से प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों को यकीन हो गया है कि 
पूंजीवाद सर्वोत्तम है । लेकिन लोकतंत्र वादी राष्ट्र लम्बे श्ररसे से निष्किय नहीं 
बन रहे हैं । शायद उन्हें झपने में विश्वास नहीं रह गया है.। शायद वे अपने 
विचारों को वलपूर्वक दूसरों पर लादने में विश्वास नहीं करते । वे वास्तव में 
अपने पंजीवाद को समाजवाद में मिला रहे हें, जिससे प्रकट होता है कि वे 
किसी दूसरी बात को आजमाने के लिए उद्यत हैं । 

दूसरी ओर बोलशेविकों को यकीन हो गया हैं. कि. उन्होंने जिस. रास्ते 
को श्रख्तियार किया है वह ठीक है और उनकी प्रणाली सर्वोत्तिम हैं.! उन्होंने 
इस बात को साबित नहीं किया हैँ, लेकिन बड़े जोर-शोर से यह दावा करते हैं । 

स्टालिन के आदर्शवादी श्राक्रमण का सूत्रपात इस नि३चय की भावना 
से हुआ है कि वह इसमें विजय प्राप्त कर सकता है । 

स्टालिन का यह विश्वास उन गड़ढ़ों के मीतर के रक्षकों की, जिन पर 
वह हमला करने की आशा रखता है, बेवकूफी से और भी दृढ़ बच गया है। वे 
अपने किले की चहार-दोवारी में कुछ और ईटें जोड़ देते हें और रक्षा 
के लिए उसके चारों तरफ तैयार की गई खाई को और चोड़ी बता 
देते हैं। स्टालिन यह देखकर मसकराने लगता हुँ वह सोचते हेँं--- 
किले की चहार-दीवारी के भीतर हमारे बहुत से मित्र हें। चचिल जंसे 
व्यंक्तियों के कारण हर रोज हमारे तए-नए दोस्त बनते. जा- रहे हैं ॥ इस 
के भीतर रहने वाले दूसरे लोग या तो झाक्रमण का मुकावला करने से 


ग्रमेरिका और सोवियत रूस 


अत्यधिक उदासीन या ऊब्े हुए या इतने शक्ति-प्लीण हो रहे है कि दे लड़ ही' 
नहीं सकते । 
संधि-प्रस्ताव को सुनकर मास्को को गुस्सा ग्राता हूँ। 'ठोस दार्सा' के 
ठोप्त ऋार्य ही सोवियत सरकार क्ो प्रमावित कर सकता हैँ। लेकिन जद पभमेरिफा 
-और ब्रिटेन सारे संसार में स्वातंत्य आन्दोलनों और सामाजिय लोक-ससता 
का समर्थन करने लगेंगे तभी स्टठालिन को विश्वास होगा कि भव हम यह समझ 
गए कि उसके कया इरादे हें बौर भझब हम रचनात्मक ओर प्रमतिशीतत 
कार्रवाइयाँ करने ग्रौर उसके भ्राक्रमण को रोक देने के लिए तैयार हो गए है 

“४ चचिल के एंग्लो-अमेरिकन समभीते के प्रस्ताव की प्रपेक्षा दिदिण मज- 
ट्र-सरकोर की एशिया के उपनिवेशों की झ्राजादी की योजनाप्नों से सोयियत 
सरकार को भ्रधिक घबराहट होती है । पश्चिमी राष्ट्र निकट-पूर्व के सामस्त- 
शाही नरेशों का समर्थन करना बन्द करके वहां के ग्रीद किसानों पा समर्येर 
करने लग जाय॑ ओर तब मास्कों को मालूम हो जायगा कि दरपसल कोई महत्व- 
'पूर्ण बात हुई हैं। चीन की संघ सरकार अपने यहां भूमि-सुघार फरे प्रोर सब 
स्टालिन कहने लगेंगा---'बह चीन में एकता स्थापित कर रही है शोर मर्झ घीन से 
-खदेड़ रही है । गोरी जाति के लोग इस बात का निर्विवाद प्रमाण देना साहते है कि 
उन्होंने काली जातियों के प्रति एक नया श्र सम्मानपूर्ण रुए घारण पिया है, 
शोर तब मास्को को महसूस होने लगेगा कि उसे लासों धविलिशाली राश्मेविक 
रंगरूटों से हाथ धोना पड़ रहः है । लोकतंग्रवादी राष्ट्रों को यदुदी विरोधी प्रार्टी लेने 
का विरोध करना चाहिए प्रौर तनी समीक्षक इस निर्णय पर पह़सेगे कि लोरसभ- 
वादी राष्ट्र फाशिस्ट-विरोधी हैं। ईग्ले इ श्रौर घ्मे रिका यू रोव में सामा शिदा परियर्तेन- 
कारी शक्तियों से मंत्री स्थापित कर लें, तो यरोप यह देखेंगा कि उसमें सासाम्यवादी 
स्‍लाव कम्यूनिस्ट से लड़ने की ताकत बागई हूँ। प्रंग्रेज प्ौर घरमेशिहन फ्ाशि- 
स्टों, पादरी प्रतिक्रयावादियों, सत्तावादियों, प्राधिक मसावादियों ऐोर सैनिक - 
वादियों से मफरत करने लग जाय॑, तो बह देसेंगे लि खारों शो सादाद में 
स्वतंत्रता के पुजारी एस्लोन्ग्रमेरिकन ऊंट के नोने घाजाते है । ईगईर, घ्मेरियण, 


फ्ाँस, हालेड प्रौर पूर्नगाल प्रादेशिक सेल सम्बन्धी भौर स्यायारिश साहाशय- 


वाद को त्याग दे, उन्‍हें किसी प्रस्य साक्राज्यवाद का सार्म घमरद्ध गश इसे गये 
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एसा मई नैतिक धान्ति प्राप्त हो जायगी । पश्चिमी राष्ट्र श मेहर देश के सांग 


एक महान नैतिक चुनौती 


जिहाद शुरू करें | तब वे पूर्ण स्वतंत्र होने की श्राशा कर सकते हैं 

यही वे अस्त्र हें जिनसे लोकतंत्री राष्ट्रों पर होने वाले रूसी हमले 
को रोका जा सकता है । यह रूस के साथ सैद्धान्तिक प्रतिहन्द्रिता है। रूस से 
लड़ने के बजाय यही एक दूसरा तरीका है । अगर लोकतंत्रवादी राष्ट्र इसमें 
विजयी हुए तो युद्ध न होगा--संसार में कभी यूद्ध न छिड़ेगा | संसार में एंक 
विश्व-सरकार कायम होगी जिसमें अन्ततोगत्वा रूस भी शामिल हो जायगा। 
लेकिन श्रगर रूस की जीत हुईं तो लोकतस्त्रवाद का नाम-निशान न 
रह जायगा । 

इसमें शक नहीं कुछ लोग कहेंगे कि रूस के साथ यह सैद्धां- 
च्तिक प्रतिद्विन्द्रता का प्रस्ताव “सोवियत्‌ विरोधी” हैं, और वह रूस तथा 
संसार के बाकी राष्ट्रों के बीच खाई उत्पन्न कर देगा और युद्ध को अनिवार्य 
बना देगा । लेकिन में इससे विलकुल विपरीत वात को सच समभता हूं । इस 
समय सोवियत्‌ रूस गर-सोवियत्‌ राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त प्रादेशिक सैद्धान्तिक . 
आ्राक्रमण आरम्भ करने में व्यस्त हैं। उसे न रोकने का मतलब रूस को उस 
हद तक अपना विस्तार करने में सहायता पहुंचानी होगी, जहां पर दोंनों परिचमी 
राष्ट्रों चॉकक्र बल-प्रयोग द्वारा रूस को आगे बढ़ने से रोक देना होगा । 

रूसी समस्या सुलकाने के तीन उपाय हँे--( १) रूस से श्रभी लड़ा 
जाय। में उसका जोरदार विरोध करता हूं। (२) रूस को वुष्ठ किया 
जाय । तुष्टीकरण में हमेशा यह्‌ बात शामिल रहती हैं कि आप जो कुछ कर रहे 
हैं वह तुप्टीकरण नहीं वल्कि रूस से मंत्री बनाये रखने का यही एक मात्र उपाय 
है। में इसे अस्वीकार करता हूं क्योंकि इससे बहुत से देशों की स्वतन्त्रता मिट 
जायगी ओर इसका परिणाम युद्ध होगा । (३) रूस के प्रादेशिक विस्तार को 
एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा और उसके मार्ग में पड़ने वाले देशों 
में सन्‍्तोपष भौर एकता की भावना को बढ़ाकर सोवियत्‌ रूस के विस्तार को 
रोक दिया जाय | में इसका श्रनुमोदन करता हूं । इसका विरोध वही लोग करेंगे 
जो रूस के विस्तार को रोकना नहीं चाहते । 

रूस के साथ सैद्धान्तिक जागरूक प्रतिदन्द्रिता पर आधारित वैदेशिक नीति: 
से संसार में शान्ति स्थापित होने की सम्भावना बढ़ेगी, उदारवादियों के वीच 
तानाशाही विचार-घारा का समावेश होना रुक जायगा, लोकत्ंत्रवाद कीः 
सुरक्षा होगी , रहन-सहन का मान बढ़ेगा और स्वतंत्र संसार का नैतिक विकास: 


अमेरिका झोौर सोचियत्‌ रूस 


होगा, जिसकी बड़ी आवश्यकता है । रूस से सेद्धान्तिक प्रतिद्वन्द्रिता के बचाव 
का दूसरा उपाय यही हैँ कि रूस से अपनो पराजय पूरी तोर से स्वीकार कर 
लो जाय । 

लेकिन वंदेशिक नीति किसी विदेद मंत्रों की सनक वा मनमानी बोडना 
नहीं हैं । स्वतः अपने घर में प्रमेरिका का जो रूप है, उसी के भनसार यह 
विदेशों में भी झाचरण करता हैँ । यही वात इंग्लेंड तथा प्रन्य राष्ट्रों 4. दा 
' में भी सच सावित होती हूँ । 

“क्या हमारे नेता इतने महान्‌ तथा बद्धिमान्‌ हैँ कि वे एक प्रन्तर प्टीय 
प्रगतिशील नोति कार्यान्वित कर सके ?” यह प्रश्न बहुत से नागरिकों की परे- 
शान करता रहता है । इसका उत्तर यहो हूँ कि एक लोकतंप्रवादी राष्दु के 
नेता प्रनिवारयंतः अपने देश की जनता से, जिनका वे नेतृत्व करते हूं, बहुत द 
नहीं होते ओर न वे जनता को अपेक्षा बहुत तेजी के साप कदम ही दढ़ 
सकते 
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उन सभाओं में जिनमें मे इस बात का ग्राग्रह करता हू कि संयुवत राष्ट्र 
संघ के  प्रन्तर्गत राष्ट्रों के विशेषाधिकार को उड़ा देना चाहिए, प्रथदा मजदूर 
विरोधी कानन को रहू कर देना चाहिए, मुझसे पूछा गया है, “रया हमें घपने 
कांग्रेस-सदस्यों के पास तार मेजने चाहिएं ?” में कहता हूं, “प्रवस्य, आप प्रपने 
कांग्रेस-सदस्यों के पास तार भेजें | लिकिन दूसरी बार यांग्रेस ये: लिए एसे प्रसि- 
निधि चने जिन्हें तार देने की जरूरत ही न हो ।” 

वंदेशिक नीति शोर प्रत्येक नीति निर्धारित करने थाठे स्ती-पररंष 


हा 
व्यक्ति हैं जो व्यवस्थापिका सभाप्नों में भौर सरकारी में देंठते है । उसका 


५ 


चुनाव होता हूँ प्रथवा उन्हें उन लोगों की इच्छा, दबाव प्रोर दर्दीन 


कार करना पड़ता है जो जनता द्वारा चने जाते है । इस वेदेशित मीलि 


वोद पड़ने के बवस से निर्धारित होती हूँ, वेदेशिक तोति तथा था 
नगर झौर गांव में निमित होती हू जहाँ निर्वाचक सोग सरबवस्धह पूर्धणा प्रीर 
ईमानदारी के सांघ वोट देने जाते हैं 


दान भ्रथवा प्रत्येक सदगृप की भांति धार्ति सबभे परे अपने झर मे 
ही गरू होती हूँ । साधारण जनता संसार के साईे देशों मा सामारश हनाा 


की हित-कामना करतो हूँ । घौत्तत प्रादमी धान्ति के लिए राव दूग र्याय 5 
वह माल पर चगी वसूल बरने की दइृचठा रससे बाड़े बाररोरेशनों, घोर दुदि 
घाएं प्राप्त करने को इच्छा रखने या मितिदों के हितों झा मदादओी मे 
धाम्ति को बहत ऊंची दष्दि से देखता ह#ै। सामार्य शोर मे सापारश शर्त! 


एक महांनत्‌ नैतिक चुनौती 


तो सैनिकवादी हैँ, न साम्राज्यवादी । _ 
लेकिन साध।रण जनता की मतोभावनाश्रों, विचारों शौर हितों की देश के 
राजनीतिक जीवच में पूरी-पुरी कलक देखने को नहों मिलती । सुधा रक, आदर्श- 
वादी, पादरी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, श्रन्तर्राष्ट्रवादी, महिला निर्वाचकों के 
संघ, ट्रेड यूनियन तथा विभिन्‍न प्रकार के सदुद्वश्यों को लेकर स्थापित की गई 
अनेकानेक सुधार-समितियां लगातार राजनीतिज्ञों के ही पीछे-पीछे लगी रहती 
हैं । क्या यह प्रच्छा न होता कि वे स्वयं राजनीति में पदाप॑ंण करतीं ? लोक- 
तन्त्रवादी देशों के सार्वजनिक जीवन में भ्रधिकतर नैराश्य का कारण वह 
खाई होती हैँ, जो दो बातों के बीच पाई जाती हूँ कि बहुत से लोग क्या चाहते 
या क्‍या लक्ष्य रखते और उसकी प्राप्ति के लिए वे क्या प्रयत्त करते हैं । 
राजनीति को एक खेल समभा जाता था। राजनीति उन लोगों से 
वास्ता रखती थी जो सड़कें साफ करांते, कड़ा-ककंट जमा कराते श्रौर पुलिस 
इन्स्पेक्टर को नियुक्‍तत करते थे । लेकिन अब राजनीति जीवन का ताना-वाना 
बन गई है । अब वह इसका फंसला करने वाली हूँ कि बमों से मर मिटने के 
बजाय मानव जाति का सनन्‍्तुष्ट, वेकारी से मुक्त, सुखी श्रीर जीवित रहता है.। 
भ्रपेक्षाकुत एक उत्तम संसार के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि 
संसार की जनता न केवल श्रवसर आने पर वोट देकर बल्कि उस चुनाव के 
लिए प्रतिद्वन्द्री उम्मीदवार भी खड़ा करके शझ्पने देश के राजनीतिक मामलों में 
पहले से श्रधिक सक्रियता पूवेक माग ले । यह कार्य दल के कार्यकर्ताओं और 
पेशेवर संरक्षकों के ऊपर हगिज न छोड़ना चाहिए । 
श्रोसत नागरिक युद्ध या शान्ति के लिए, भ्राजादी या तानाशाही के 
लिए, प्रमीरी या ग्ररीबी के लिए कुछ-न-कुछ करना हा चाहता हैं । वह उप- 
योगी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और खपत के रूप में कुछ न-कुछ करता 
हा है । अपने व्यक्तिगत भ्राचरण द्वारा वह कुछ सहायता ही पहुंचाता है । लेकिन 
अ्रव उसे राजनीतिक इकाई के रूप में इससे कुछ श्रौर अधिक करना पड़ेगा। 
... जिन लोगों को इस बात का पूर्वाभास मिल गया था कि एक महान्‌ नई 
दुतिया (ग्रमेरिका) का अभ्युदय होने वाला हैं वह अपने नौजवानों को वहां 
जाने शोर लाभ उठाने की नेक सलाह देते थे । इसी प्रकार आज प्रत्येक युवक- 
युवती औ्ौर प्रौढ़ स्त्री-पुछ्षों के लिए जो एक नए, महान्‌ और स्वतंत्र संसार के 
निर्माण का स्वप्न देखते हैं, यही नारा होना चाहिए कि राजनीति को अप- 
नाओ--उसे ग्रहण करो ।' 
अपेक्षाकृत उत्तम श्रमेरिका, उत्तम इंग्लेंड, उत्तस फ्रांस, .उत्तम जर्मनी, 


ग्रमेरिका शोर सोवियत रूस हर 
उत्तम रूस, उत्तम भारत को जपेक्षाइत उत्तम संसार के निर्माण 

स्परिक सहयोग द्वारा कार्य करना होगा। झ्ाज दी झीर धान्ति को समस्या 

किसी करामात से---जांद से --हल नहीं को जा सकती । इसके सिए प्रत्येक 

परिवार, प्रत्मेक जाति, प्रत्येक राज्य बौर प्रत्येक राष्ट में खन का पर्सीना बनाने 
की जरूरत हूं । 

ग्रपेक्षाकृत उत्तम ससारमें सभी प्राजाद होगे, प्रपने विकास के लिए 

सभो को अवसर प्राप्त होंगे । इसके प्रतिरिक्त बेकारी के झजुढ से मृष्ित, घन्स- 

बेंदना से पुरित भेदभाव से छुटकारा, श्रमाव की पीड़ा से प्राज़ादी, घरक्षा घोर 

भय से स्वतंत्रता, अत्यधिक झासन-नियंत्रण झोर अत्यधिक सम्पति के प्रपीट्म से 

मुक्ति, और कावू में न लाए जा सकनेव।छे राजनीतिक एवं प्राधिक प्रमृप्रो्स 

छटठकारा मिल जायगा । भौर त़व हर-एक को कूछ सीसने का, छूप् बहने गग 

' और श्रन्‍्यों की सेवा करते हुए अ्पनेपन को जान लेने या प्रवन्तर प्राक्ष होगा । 

इस प्रकार की दुनिया में मानव श्रोर मानवों में यो धांति होगी, वही रास्ट्रों 
की थांति होगी । 


